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पू्वे ओर पश्चिम का भद्‌ काफी पुराना हो चुका है, ओर 
; सम्बन्ध में कुछ निश्चित घारणायें भी बन गई हैं । पूब में 
प्रात्मिकता और पश्चिम भोतिकता के प्रतीक स्वीकार किये 
हैं| पूत में लोक से अधिक परलोक की चित्ता को जाती है. 
पश्चिम में लोक-ही को सत्र कुछ समझो जाता हे। मानव 
यो की हृष्टि से पर्व में अंतः का प्राघान्य है और पश्चिम में 
। का | इसी प्रकार अनेक दृष्टियों से पूत्ठ ओर पश्चिम के भेद 
क किये जा सकते हैं ओर दोनों के आपसी विरोध को उस्ारा 
सकता है । लेकिन सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक 
| पूर्व में जो बात है, वह पश्चिम में नहीं हे और पश्चिम में जो 
: बह पृव में नहीं है । इसलिए दोनों को एक दूसरे से कई बातों 
सोखना ओर ग्रहण करना है; विशेष रूप से आज >*.प्तार 
इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब दरनियाँ एक हो 
छठी हे। वज्नानिक आविष्कारों के फलस्वरूप दूरी मिटती जा 
। है तथा पूर्व ओर पश्चिम एक दूसरे के बहुत पास आते जा 
- हैं“ओऔर उनके भेद भी मिट रहे हैं। मानवता की दृष्टि से यह 
शुभ चिन्ह हे। 
पश्चिम का इतिहास, विशेष रूप से शिक्षा का इतिहास, ईसा 
से लगभग आठ सी वष पृथर प्रारम्भ होता है ओर उसके स्वरूप में 
स्पष्टता सोलन के विधान के बाद आती है। सोल्नन ने ईसा से 
पूँत्र छठी सदी में एथेन्स के जीवन में क्रांति उपस्थित कर दी | 
उसके बाद सुकरात, प्लेटों और अरस्तू जेसे दाशंनिकों और 
शिक्षकों का उदय हुआ । इन महान व्यक्तियों न शिक्षा की दाश- 


प्रम्तुत पुस्तक की रचना के समय मेरा ध्यान समाज की ओर 
विशेष रूप से रहा है क्योंकि शिक्षा का इतिहास सामाजिक परि- 
स्थितियों से पूर्णतः प्रभावित होता है। इतिहास के वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिए सामाजिक भूमिका का ज्ञान आवश्यक है । इस- 
लिए प्रत्यक अध्याय में आवश्यकतानुसार तत्कालीन समाज का 
चित्रण ओर फिर शिक्षा के उद्देश्य, विषय, पद्धति, संगठन का 
बणुन किया गया है शिक्षा का जो प्रभाव समाज पर पड़ता है, 
उसका भी शिक्षा के इतिहास में महत्त्वपूण स्थान है । इसलिए 
अध्यायों के अन्त में समाज पर प्रभाव” मी दिये गए हैं। इस 
प्रकार पश्चिमी शिक्षा का इतिहास प्रस्तुत करने का यह नवीन 
प्रयास हे | 

गशशिक्षाशाम्ब्र' की भाँति प्रस्तुत ग्रंथ मी हिंदी-संसार में प्रथम 
हे | इसके पूत्र केवछ 'पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास” प्रका- 
शित हुआ था । इस प्रकार यह अंथ हिंदी साहित्य के 7 बड़े 
अभाव की पूर्ति करता है। मुझे इस काय में कहाँ तक सफलता मिली 
इसका निशय तो शिक्षाशात्री ही कर सकते हैं | लेकिन यदि किसी 
विद्वान को कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो मेरा ध्यान उस ओर 
आकर्षित करने की कृपा कर जिससे कि पुस्तक में आवश्यक संशो- 
धन किया जा सके | 

पुस्तक में प्रयुक्त नामों के उच्चारण के सम्बन्ध में भी निवेदन 
करना चाहता हूँ। पश्चिमी नामों के ठीक उच्चारण हिंदी में निश्चित 
न होन के कारण मैंने अपने ढंग से उनके उच्चारण किये हैं | बहुत 
संभव है कि मेर उच्चारण वास्तविक से कुछ भिन्न हों। इसलिए 
मैंने यथास्थान अगरेजी में नाम भी दे दिये हें जिससे उच्चारण 
सम्बन्धी गलती' में सुधार किया जा सके | 

इस अंथ की रचना में मुझे उन सभी विद्वानों और ' 


( ६ ) 


रचनाओं से सहायता मिली है जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा के $ 
हासः पर प्रकाश डाला है। अतः मैं उनके प्रति अपनी ऋतश्ञता 
प्रकट करता हूँ। पुस्तक के प्रकाशक श्री नंद्किशोर एंड त्दस का 


भा से आभारा हू क्योकि हिंदी में शिक्षा साहित्य को वृद्धि के छाए 
वे सदा तत्पर रहते हैं 


विषय-सूची 


आह 


।2॥ 
नली 


“5 


विषय 
. आदिम शिक्षा 
सभ्यता और संस्कृति-*सम्यता का उदय-“गुफाश्रों 
के वित्र॒-पारिवारिक जीवन-- आदिम शिक्षा के उद्द श्य-- 
आदिम शिक्षा का प्रभाव | 
, प्राचीन मिश्र ओर शिक्षा ७-९४ 
मिश्री सभ्यता की देन--मिश्र की सम्यता को विकास- 
खेती और सिंचाई--अवकाश से विकास--धार्मिक 
विश्वास--शिक्षा का स्वरूप “शिक्षा का उद्द श्य--शिक्षा के 
विषय--शिक्षा की पद्धति और संगठन । 
, मेसोपोटामिया 6१५४-१९ 
दजला और फरात का प्रदेश--पुमेरी लोग --अक्कादी 
लोग--हंम्मुरबी की देन--श्रतीरी लोग--कालदी लोग-- 
शिक्षा श्रोर संस्कृति । 
. यहूदी ओर उनकी शिक्ता २०-२९ 
यहूदी जाति--मभिश्र में यहूदी--यहूदियों पर विपत्ति- 
मोजेज--मोजेज की शिक्ञा--शिक्षा का स्वरूप--शिक्षा का 
उद्दे श्य--शिक्षा में व्यावह्वरिकता--माता-विता द्वारा शिक्षा 
“-अनिवाय शिक्षा-शिक्षा के विषय--शिक्षण पद्धति+- 
यहूदियों को उच्च शिक्षा--तमाज पर प्रभाव | 


. यूनानी शिक्षा : सांस्कृतिक भूमिका ३०-४० 
इेलेनी लोग--हेलेनियों का यूनान में प्रवेश--यूनानी 


| 


रे 


विषय परष्ठ 
नगर-राज्य-नयूनानी जनतंत्र-यूनान के नगर**एथेन्त का 
महत्वत--सामाजिक - जीवन--दास-प्रथा--दासों की (दश[--- 
यूनानी सादगी--दास-शिक्षक--पार्ट श्रौर एथेन्स | 


६. यूनाती शिक्षा का खरूप 8/58% 
प्रगतिशीलता--व्यक्ति श्र सम्राज़ में संतुलन-- 
व्यक्तित का विकास--नैतिकता--जिज्ञासा और उत्सुक्ता--- 
सोंदय की उपासना यूनानी शिक्षा का सार-यूनानी 
शिक्षा की चुुटियाँ--दास-प्रथा--नारी की अवहेलना-- समाज 
के प्रति उदासीनता-वाक्‌-चातुय्य॑ की प्रधानता-«शआाध्या- 
ह्मिक अभाव । 


७, यूनानी शिक्षा का होमर-युग ४०-४४ 
९ हीमर युग--होमर के महाकाव्य--्महाकाव्य का शिक्षा 
में स्थान--होमर युगीन शिक्षा--होमर के श्रादर्शों का प्रभाव ; 
कसंशीलता-निर्णंय शक्ति का विकास--होमर युगीन शिक्षा 
का समाज पर प्रभाव | 


८ यूनानी शिक्षा का प्राचीनकाज्ञ : पार्टी शिक्षा. ४६-६९ 
प्राचीन यूनानी शिक्षा-शिक्षा में नागरिकता-- 
ग्रभिजात वग का प्रभाव--स्पार्टी समाज--स्पार्टी श्राथिक 
व्यवस्था--स्पार्टी शिक्षा का उद्देश्य--स्पार्टी शिक्षा का 
संगठन : जन्म से लात वर्ष तक--आहठ वर्ष से बारह 
वष तक-तेरह वर्ष से अ्रठारह वह तक*“अठारह वर्ष 
के बाद--वृद्धों का शिक्षण कार्य--शिक्षा के विषय-- 
नेतिक-शिक्षा-नारी-शिक्षा-- स्पा शिक्ष। में चअठियाँ | 


९, एथेन्स की शिक्षा 
एथेन्स का महत्व*“महात्मा खोलन का काय--शिक्ता 
का संगठन--बालक के प्रथम सात व्ष--भाठ से सोलह 
बष तक--सन्रह से श्रठारह वर्ष तक--अ्रठारह वर्ष के बादू+-« 
सैनिक दक्षता की तैयारी--ए्थेन्स की शिक्षु| के उद्देश्य 
एथेन्त को शिक्षा' के विधय--एथेन्स की शिक्षणु-पद्धति--- 
समाज पर प्रभाव | 
१०» नवीन यूनानी शिक्षा ८२-९२ 
नवीन यूनान : पेरीकलीज युग--पेरीक्ल्ीज के अनु: 
सार नवीन यूनान--नवीन यूनान का मनुष्य--यूनान का 
शिक्षालय एथेन्धव--राननीतिक परिस्थितियाँ---सामाजिक 
परिस्थितियाँ-- सांस्कृतिक जीवन--सोफिस्ट शिक्षक--सोफिस्ट 
शिक्षा का उद्देश्य--सोफिस्ट शिक्षा के विधय-+फफिस्ट 
शिक्षा का संगठन-सैनिक शिक्षा का पतन--समाज पर 
प्रभाव । 
११, सुकरात ओर उसकी शिक्षा ९३-१०१ 
सुकरात का प्रारम्मिक जीवन--पुकरात का रूप-गुणु- 
ऐतिहासिक भूमिका--सुकराती शिक्षा का उदं श्य--सुकराती 
शिक्षा के विषय--घछुकराती पद्धति--समाज पर प्रभाव । 


7 
२. प्लेटो ओर उसकी!शिक्षा ५... _१०३-१ ८ 
प्लेटो का परिचय > प्लैटो में परिवतन--प्लैटो का 


भ्रमण--एथेन्स में पुनरागमन-प्लेटों का 'रिपड्चिक-- 
प्लेटो के राजनीतिक विचार--श्रादश समाज 'यूटोपिया? का 
व्यक्ति-व्यक्ति का मनोविज्ञान-प्लेटो की शिक्षा के 
उद्द श्य--सुकराती उद्दे श्य से तुलना--शिक्षा के विषय--- 


विषय | कट 
शिक्ष-संगठन और पद्धति--प्रथम दस वर्ष में व्ययास--- 
शिक्षं में स्वतंत्रता-युवकों की शिक्षान-दशन का अध्ययन- 
शिक्षा-संगठन का साराश*न्‍स्‍्त्री-शिक्षा-ध्माज पर प्रभाव-- 
: प्लेटो की तरुटियाँ |. 
१३. अरस्तू शोर उसको शिक्षा १९ आम 
ह अरर्तू का परिचय«प्लेटो से सम्पक--सिकंदर का 
शिक्षक--अरस्तू के दाशनिक विचार-«श्ररस्तू और प्लैटो 
को तुलना--अरर्तू और आनन्द्न्यध्यम मार्ग--सम्यक्‌ 
काय का महत्व--पभ्ररस्तू का आ्राद्श व्यक्ति--भरस्तू की 
शिक्षा का उद्द श्यूशिक्षा का संगठन««शिक्षा के विषय--- 
शिंज्षा की पद्वति-समान पर प्रभाव | 
१४. अरस्तू के बाद यूनानी शिक्षा १३२-१३९ 
अरस्तू का अंत--पावल्ौकिक युग --शिक्षा-संस्थायें--- 
भाषा की शिक्षा और भाषण-कला-दाशंनिक विद्यालय--- 
अरस्तू का विद्यालय*«विद्यालयों की प्रगति--विश्वविय्याल्यों 
की स्थापना--यूनानी शिक्षा का अंत | 
१५. रोमो शिक्षा : सांस्कृतिक भूमिका १४०-१४५० 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--एट्रस्कन लोग--छौैटिन लोग- 
रोमी साम्राज्य का विस्तार--सामाजिक जीवन--बेकारी ओर 
बीमारी**रोमी समाज के सेवक--गरीबों का कानून--बाहरी 
उन्नति, भीतरी अवनति--रोम की धार्मिक भूमिका--यूनानी 
प्रभाव | 
१६. रोग्री-शिक्षा का स्वरूप १५१-१४७ 
व्यावहारिक बुद्धि--उचित अ्रनुमान--कार्य के प्रति भद्धा. 
भाव--श्रधिकार और कत्तंव्य--निश्चित कर्तव्यों की शिक्षा--- 


गुणों का विकासबलणकाय द्वारा शिक्षा--शक्षालय आर 
समाज | 
१७, रोमो शिक्षा का प्रथम काल १४८-१६४ 
प्रथम काल का समाज«“वारह नियम--पिता पुत्र का 
सम्बन्ध--भाथिक व्यवस्था--शिक्षा का उद्देश्य;-शिक्षा का ' 
संगठन--शिक्ष| के विधय--शिक्षा की परूते--समाज पर 
प्रभाव | 
१८, रोमी शिक्षा का द्वितीय काल १६४-१७० 
परिवत्तेन काल--विचारों और आदर्शों पर प्रभाव-- 
साहित्यिक विकास--मभाषानव्याक रण का अ्रध्ययन--भाषण- 
कला की शिक्षालनशिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा का संगठन--- 
शिक्षा के विषय--शिक्षा की पद्धति--समाज् पर प्रभाव । 
१९. रोमी शिक्षा का तृतीय काल १७१-१७८ 
साम्राज्य में शिक्षा--साम्रज्य में एकता+«उच्चर्शिक्षा और 
सरकारी संरक्षण--ईसाई शिक्षा का बीजारोपण--शिक्षा का 
संगठन : लूडसः-*लूडस? की शिक्षा पदति--व्याकरण 
विद्यालय--ब्याकरण विद्यालय के विषय--उच्च-शिक्षा--- 
विश्वविद्यालयों की स्थापना । 
२०, रोमी शिक्षा का अंतिम काल १७९-१८४ 
सामाजिक दशा--सम्राज्य में दुब्येवस्था*-*नैतिक पतन--- 
शिक्षा का उद्द श्य--शिक्षा का संगठन*-शिक्षा के विषय--- 
. शिक्षा की पद्धति--समाज पर प्रभाव | 
२१. किंटीलियन ओर उसकी शिक्षा १८४-१८९ 
प्रारम्भिक जीवन--शिक्षक और लेखक--शिक्षा का 


उद्दोश्य*-शिक्षा का संगठन--शिक्ष। के विषय**शिक्षा की 
पद्धति--"समाज पर प्रभाव | 
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विषय-सू ची 
विषय पृ 
९. अंधकार ओर प्रकाह-- महक कप १-९ 
इसा मसीह का जीवन--रोम में ईसाई» धर्म का प्रप्वार-- 
साम्राज्य से संघब--साम्राज्य म॑ ईसाई धर्म का सम्माम--समाज 
पर प्रभमाव--संस्कृतियों का संघप--दाशनिक प्रभाव--ईसाई 

« थम की देन । 

२, ईसाई शिक्षा का आरसन्भ के "१... १०-१९ 
सामाजिक समानता--घर्म ओर जीवन में एकता-+दीका 
के पूर्व शिक्षा--शिक्षा का उद्देश्र--शिक्षा के विषय--शैक्षा की 
द्धति-शिक्षा का संगठन--कंटक्यूमिनछ स्वू:छ--पूर्व दीक्षा 
विद्यालय--कैटेकेटिकल स्कूल : यश्चोत्तरा विद्यास्य--एपिसकोपल 

ओर कथदलछ स्कछ--समाज पर प्रभाव | 
३. संठीय-शि बा--- रे कक २०-३४ 
दिशाव की भावगा--यूनानी रोमी प्रभाव--मठवा द--मठवाद 
के आधार--मठवाद छा प्रसार--सर्ठीय जीवन--मठों में अध्य 
यन--मटीय-शिक्षा का उदंशय--मठीय-शिक्षा के उिषय “सात 
खार कछाए--अशेयव-शिक्षा पद्धति -मणठीय-शिक्षा संगठन---अनु- 
शासन--प्रारंश्मक शिक्षा-माध्यम्िक तथा उच्च श्िद्वा--समाज 

पर प्रभाव । 

/ ७, मध्ययुगीन शिक्षा की प्रतति *** “०. ३४-७० 
मठीय-शिक्षा का हास--चाब्स महान-अलक्कीन की 
नियुक्ति---राजमवन विद्याल्य--चाढ्स की शिक्षा का उद्देश्य--- 
चाल्स की शिक्षा का संगठन--चाढस की शिक्षा के बिघय--अशिक्षा- 
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पद्धति--समाज पर प्रभाव--जान दि स्कोंट ओर रबनस मोरेस 
का कार्य । 
५. मुसल्मि शिक्षा का आदुभोव *' "7. ४९-४४ 
इस्छाम धर्म--इस्छाम पर यूनानी प्रभाव-- मूर-शिक्षा का 
महत्व--मूर-शिक्षा का प्रभाव | 
६. शिक्षा में बिद्वदृवाद-- हा 7... देखाअढ 
विद्वद्वाद का विकास--विद्वद्वाद की परिमाधा--विद्वदूवाद 
का उद्देश्य--विद्वद्‌वादी शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के विषय-- 
शिक्षा की पद्धति--शिक्षा का संगठन--सम्ाज पर प्रभाव--- 
दाशनिक प्रमाव--मनरों की आलोचना । 
७, विश्वविद्यालयों की शिक्षा... **' "*.. ००-६९ 
सामाजिक भूमिका--नागरिक खतंत्रता-शिक्षा में जनता 
को अमिरुचि--विश्वविद्याल्यों का उदय--यूनिवर्सिटी ज॒ का संगठन--- 
सलेनों चिकित्सा विद्यालय--ने पुस्स विश्वविद्यालय--रोम विश्वविद्या- 
लय--बोलाना विश्वविद्यालय--पेरिस विश्वविद्यालय--अग्य विश्वविद्या- 
लय--शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के.विषय--शिक्षा की पद्धति--शिक्षा 
का संगठन--विश्वविद्याल्यों के लिए सुविधाएँ--सम्ाज पर प्रभाव | 
८. शौरकशिक्षा.-** 948 जय 
सामाजिक मूमिका--सामंती समाज--शोय का सरूप-- 
शोय-शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा का संगठन--शिक्षा के विषय--- 
शिक्षा की पद्धति--समाज पर प्रभाव | 
९, मध्ययुगीन शिक्षा के अन्य रूप **' “.. उछ-ट९. 
सामाजिक भूमिका--वाणिज्य-ब्यवस!|य का विकास--नये 
नग्रों का निर्माण--गिल्ड का संगठन--व्यावसायिक शिक्षा---शिक्षा 
का उद्देश्य--शिक्षा के विध्य--शिक्षा की पद्धति--शिक्षा का संग- 
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ठन--गिर्ड स्कूलों का संगठन--बरेर स्कूलों की स्थापना--शिक्षको 
के स्कूछल--ेंटरी स्कूलों का उदय--समाज पर प्रभाव--नयी 
आशिक व्यवस्था | 
१०, पु]नरुत्थान काल कफ 5 ९०-९६ 
नयी चेतना--लोकजीवन का मसहत्व--बोद्धिक जागरण-- 
अतीत में अभिरुच--इृटैलियन पुनरुत्थानक-पुनरुत्थान का 
महत्व-- धर्म पर .प्रमाव--नेतिकता का स्तर-*-पुनरुत्थान की देन--- 
पुनरुत्थानकालीन शिक्षा । 
मानवतावादी शिक्षा शक "5. ९ए७-१०० 
मानवताबाद--मानवतावाद का प्रसार--पेट्राक के विघार-- 
पेद्राक का प्रभाव--यूनानी साहित्य का अध्ययन--इट्ली में मानवता- 
बादी शिक्षा: उद्देश्य--शिक्षा का संगठन--मानतुआ "का कोट 
स्कूल--शिक्षा के विषय--शिक्षा की पद्धति--समाज पर प्रभाव । 
१०, उत्तरीय मानवतावादी शिक्षा *** *** २१८६-११७ 
शिक्षा के उद्दशय--शिक्षा के विषय--शिक्षा की पद्धति-- 
शिक्षा का संगठन : फ्रांस मं-जमनी में :जिमनाजियम का संगठन--- 
इंगलंड में : ग्रोमन और छिनाक्र ; इरसमस, चेक तथा सेस्कम ; 
गज्य की सहानुभूति--मानवतावादी शिक्षा का प्रभाव--नियमबांद 
का उदय--पब्लिक स्कूल--3्तरी अमेरिका में--समाज पर प्रभाव | 
४३. शिक्षक वरजीरियस ले “ श१९८-१र२० 
वरजीरियस---उसका ग्रंथ---वरजीरियिस का शिक्षा सिद्धांत--- 
शिक्षा के आवश्यक अंग--शिक्षा के विषय--शिक्षा की पद्धति--- 
प्वारित्रिक विकास--द्ारीरिक विकास--वस्जीरियरा की विशेषता । 
५७. डेसीडिरियस इरसमस ध "“* १२६-११५ 
प्रारम्मिक जीवन--मानवतावाद की ओऑर--इरसमंस के 
ग्रंथ--विचारघारा--शिक्षा का उद्व्य--शिक्षा की पद्धति---प्रारम्मिक 
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( ४) 
शिक्षा--भाषा-व्याकरा की शिक्षा--शिक्षा के विषय--शिक्षा का 
संगठन--समाज पर प्रभाव | 


(५, सुधारकाढीन शिक्षा की भूमिका “** १३१६-१४ 
सुधारकाछ की भूमिका--उत्तरी यूरोप ओर सुधारवाद-- 


मुद्रग-यंत्र का आविकार--ाट्रीयता ओर राष्ट्रराधा--माडिय लूथर-- 
प्राट्स्टेन्ट मत, का विकास | 
१६, प्रोटेस्टेन्ट शिक्षी आर 


शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के विषय--शिक्षा की पद्धति--- 
शिक्षा का संगठन--समाज पर प्रभाव--प्रोटेस्टेंट शिक्षा का विका स--- 
जमनी में विद्यालयों का संगठन--ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना--- 
मेठडखथान का कार्य--शिष्यों द्वारा अध्यापन--पत्र-व्यवहार द्वारा 
संगठन--एस्लब्न योजना--मानवताबाद ओर प्रोटेस्टेंट मत में 
सामंजय--नियमवाद का उदय--जिवग्ली ओर उसकी शिक्षा--- 
काछविन ओर उसकी शिक्षा--शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा संगठन 
ओर विधय--शिक्षा की पद्धति--समाज पर प्रभाव--जान नाक््स 
आर उसकी शिक्षा--प्रोटेस्टेट शिक्षा का पतन | 
१७, केथलिक शिक्षा हो बे १०८०-९१ ६८ 
सोसायदथा ऑफ जीसस--सगठन ओर मंचाह्न--छर्डर 
आफ सूडाज--शिक्षा का उदृ्श्य--शिक्षा के विषय ओर संगठन--- 
शर्षा का पद्धात--समाज पर प्रभाव--क्रश्चियन व्रदस की शिक्षा. 
अध्यापका का दक्षा- शिक्षा का उद्श्य--शिक्षा के विषय--.शिक्षा 
का संगठन--शिक्षा को पद्धति--समाज पर प्रभाव: सुधारकाछ का 
शिक्षा पर प्रभाव | 
१८. यथाथवादी शिक्षा. **' *** १६९-१७६ 
उवाथ का गदृत्ति--यथाथवाद और शिक्षा--यथार्थगदी 
शिक्षा--मानवतावादी यथार्थवाद--समाजिक यथा थंवाद--ज्ञाने - 


न 
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निद्रय ( सेंस ) यथार्गवाद--शिक्षा का उद्दे श्य--शिक्षा के विधय--- 
शिक्षा की पद्धति--शिक्षा का संगठन--समाज पर ग्रभाव | 


१९, रेबले और सिल्टम (मानवतावादी यथार्थ के शिक्षक)-- १७७-१८४ 

रैबले: प्रारम्भिक जीवन-रैबले का उद्देशय--रैबले पी 

पद्धति--रेबले के विधय--रेबले का संगठनढ-रेबले का प्रभाव | 

जान मिल्टन: प्रारएश्मिक जीवन--मिल्टन का उद्द इय--मिल्टन के 

विधषय--मिल्टन की पद्धति--मिल्टन का शिक्षा-संगठन--मिल्टन 
का प्रभाव । 
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साप्राजिक-यथा थंबादी--मासवेन का उददेश्य--मानतेन की 
पद्धति--शिक्षा के विषय--शिक्षा का संगठन--मानतेन काण्प्रभाव | 


५.२१, रिचड मुलकास्टर (झानेन्द्रिय यथाथे का शिक्षक ) १९५०-१९ 
वैज्ञानिक युग का प्रभाव-- रिखड मसलकास्टर -- सुलकाह्टर का 
उद्देश्य शिक्षा की शिक्षा के विषय---शिक्षा का संगठन--- 
समाज पर प्रभाव । 
>श२, फ्रांसिस बेकन ग “१. १९६-२०२ 
फ्रांसिस बेकन--शिक्षा का उद्श्य--शक्षा की पद्चधतिः 
आगमन-बगालो--दुबल्ताएँ --शिक्षा के बविधय--शिक्षा का 
संगठन---समाज पर ग्रभाव । 
शिक्षक राटके कक 52% कर २० २१-२८०९ 
प्रारम्मिक कार्य ---असफलताएँ-- असफलता के कारण--राटके 
का उद्दशदय--शिक्षा की पद्धति--शिक्षा के विष्य--शीक्षा का 
संगठन-- समाज पर प्रभाव | 
२५०. कमरेनियस *** कर 203 3 
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प्रारशभक जीवग--पोछंड में--शिक्षा सम्बन्धी कार्य -- 
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सभ्यता और संस्कृति--शिक्षा का इतिहास वास्तव में 
सांक्कतिक इतिहास का अंश है। मनुष्य जाति ओर उसकी 
संस्कृति के विकास की कहानो में शिक्षा का उल्लेख होना स्वाभा- 
विक है क्‍योंकि संसक्ृति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका सम्बन्ध 
केवल अतीत से हो । संस्कृति तो सामाजिक जीवन की शेल्ी 
है । संस्कृति की व्यापक परिभाषा के अन्तगंत मनुष्य जाति की 
सम्पूण चेष्टायं ओर उसके सामाजिक संगठन का स्वरूप आ 
जाता हे । इस प्रकार संस्कृति समाज के विकास की कथा है। 
दूसरे शब्दों में डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त के अनुसार किसी जाति का 
सामाजिक राजनीतिक विकास उसकी कल्ना, साहित्य, विज्ञान, 
दशन, राजनीति, सामाजिक संगठन आदि में देखा जा सकता है। 
इसलिए किसी जनसमुदाय विशेष की संस्कृति का इतिहास एक 
स्वतंत्र वस्तु नहीं होता, वह उस जाति के जीवन के अन्य पक्षों 
से सम्बद्ध होता है। 
जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि संस्कृति का जीवन के 
सभी पत्षों से सम्बन्ध होता है तो हमारे लिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करते समय सभ्यता 
अर संस्कृति के इतिहास की ओर भी ध्यान दें। ऐसा करने से 
हमें ज्ञात होगा कि सभ्यता के उदयकाल में मनुष्य ने किस प्रकार 
जीवन” को सीखा । दूसरे शब्दों में मनुष्य की शिक्षा की कहानी 
कहाँ से आरम्भ होती है । 


प्राचीन पश्चिमो शिक्षा 


सभ्यता का उदय-मलृष्य का जन्म एथ्वी पर कब हुआ 
ओर उसे वर्तमान स्वरूप किस प्रकार प्राप्त हुआ, आदि ढक 
ऐसे हैं जिनके द्वारा कल्पना को विस्तृत क्षेत्र मिल्ष जाता है। और 
इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य ने इन प्रश्नों पर विचार करते समय 
अपनी कल्पना से अधिक काम लिया है। इसलिए हम कल्पना- 
जगत्‌ में न जादार यथाथ हो की ओर अधिक ध्यान देंगे ओर 
शिक्षा के इतिद्वास के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करेंगे | 
यह तो सच है कि मनुष्य जितने वर्षों से इस प्रथ्वी पर रह 
रहा है, उनकी गणना असंभव है। मनुष्य को सभ्यता कितनी 
पुरानी है यद्द भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर 
पुरातत्व-विद्या की सहायता से छुद्ड ज्ञात होने लगा है। इस 
सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य मनोरंजक प्रतोत होंगे । मिश्र 
की सभ्यता अत्यन्त प्राचीन है, इसे सबसे पहले उन्नीसववी शती 
के आरम्म में ज्ञात किया जा सका। मिश्र के शित्ञा-लेखों तथा 
अन्य प्रकार के लेखों को सन्‌ १८२२ ई० में पढ़ा जा सका। धीर- 
धीरे अब ज्ञात हुआ है कि प्राचीन मिश्र के इतिहास के पूवकालीन 
अवशेष वतमान मिश्र की राजधानी काहिरा से चालीस मील 
उत्तर-पूव के स्थान के उत्तर-पूव में कराँव ( [(७7०ण॥ ) मील के 
किनारे तथा लगभग दो सौ पंताल्लीस मील काहिरा के दक्षिण में 
स्थित हैं। मिश्र की सभ्यता के ये अवशेष श्रेष्ठ प्रस्तर युग 
( ३९८०॥७४० ) के हैं। इसी प्रकार मेसोपोटामिया, ईरान आदि 
देशों के सम्बन्ध में भी बातें हाल ही में ज्ञात हुई हैं। अतः 
पुरातत्व-विद्या का विकास ज्यों-ज्यों होता जायगा, त्यों-त्यों नवीन 
बातों का ज्ञान होना स्वाभाविक है। 
गुफाओं के चित्र-आदिम सभ्यता के प्रथम सहस्र वर्ष 
के अंत और दूसरे सहस्॒ वर्ष के आरम्भ में हमें धार्मिक कथाओं 
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ओर मंत्रों का पता चल्नता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि आदिम सभ्यता में मनुष्य के धर्म का स्वरूप वतमान 
स्वरूप से भिन्न थथ । उस समय वह प्रकृति से भयभीत? था | 
इसलिए प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में उसे किसी देवता का दशन 
होता था । उस्त देवता के सम्बन्ध में कल्पना की सहायता से 
उसने कथायें बनाइ और उसे प्रसन्‍न करने के लिए जादू ओर टोने 
की रचना की । आदिम मनुष्य के जादू ओर टोने के सम्बन्ध में 
यह कद्दा जाता है कि ईसा से छगभग ,बीस हजार व से दस 
हजार बष पूर्व काल में दक्षिणी फ्रांस में स्थित गुफ्ाओं की 
दीवारों पर हिरन के रेखाचित्र मिले हैं। इन रेखा-चित्रों में यह्‌ 
दिखाया गया है कि दोड़ते हुए हरिन को तीर लग गया है। इन 
चित्रों को खींचते समय आदिम मनुष्य के मन में यह विश्वास 
था कि ऐसे चित्रों से उसे शिकार में सहायता मिलती है। यदि 
कोई आदिम मनुष्य शिकार करने $ पूव इस प्रकार का चित्र 
बना लेता था, तो वह हरिन का शिक्वार कर पाता था| शिक्षा के 
इतिहास की दृष्टि से इन चित्रों को जब हम देखते है तो हमें 
ज्ञात होता है कि इन चित्रों के चित्रण में कुशछता ओर अभ्यास 
की आवश्यकता है । बिना चित्रण को शिक्षा पाये इस प्रकार का 
चित्रण संभव नहीं है । इस प्रकार शिक्ष! के इतिहास का आरम्भ 
हम ईसा से लगभग बीस हजार वर्ष पूवकाल में पा सकते है । 
पारिवारिक जीवन- समाज के त्रिकास की दृष्टि से जब 
हम शिक्षा के आरम्भ पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है 
कि पारिवारिक जीवन का जब आरम्भ हुआ तो उस समय शिक्षा 
को आवश्यकता हुई क्योंकि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
विशेष प्रकार का काय करना पड़ता था। दूसरे शब्दों में जब 
पारिवारिक दृष्टि से काय भें विशेषता का महत्त्व स्वीकार किया 


प्राचीन पश्चिमी शिक्षा 


गया तो शिक्षा का प्रबन्ध भी आवश्यक हो गया। स्पष्ट है कि 
बिना शिक्षा के किप्ती काये में विशेष योग्यता प्राप्त नहीं की 
जा सकती | 
पारिवारिक जीवन के लिए जो विशेष योग्यता प्राप्त हुई 
उसका उपयोग एक से अधिक परिवारों में सहयोग के द्वारा पड़ा। 
इस प्रकार जबच्यक से अधिक परिवार मिल कर काय करने लगे 
तो एक प्रकार का समाज” बना और पारिवारिक सम्बन्ध ने 
विस्तृत होकर सामाजिक सम्बन्ध का रूप धारण कर लिया। 
इस परिवतन का प्रभाव मनुष्य की कायप्रणाली पर पड़ा | अब 
कुछ मनुष्यों ने लकड़ी का काम करना शुरू किया तो कुछ ने 
शिकार के लिए हथियार बनाया। इस प्रकार जीवन-सम्बन्धी 
विर्भिन्न आवश्यकताओं की पूति में शोर लोग लग गये | लेकिन 
यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य की सभ्यता का विकास एक 
शिखर को भाँति नहीं हुआ है। सभ्यता के मार्ग में अनेक 
खाईयाँ भी आइ है | कभी-कभी उसे नीचे भी जाना पड़ा है । 
इस प्रकार आज जब हम सभ्यता का अ्रध्ययन करें तो हमें याद 
रखता चाहिए कि सभ्यता के इतिहास में यदि उन्नति की ऊचाइयाँ 
हैं तो पतन की गहराइयाँ भी हैं | मनुष्य ने ग़लतियाँ की हैं और 
उन ग़लतियों से शिक्षा भी प्राप्त को है। इसे हम स्पष्ट रूप 
से इस समय देखेंगे जब प्राचीन सभ्यताओं के चित्र हमारे 
सामने आएंगे | 
आदिम शिक्षा के उद्देश्य--आदिम सभ्यता पर साधा- 
रण रोति से विचार करने के बाद आदिम शिक्षा के उहृश्य पर 
ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा के इतिहास को 
उपयोगिता उसो समय सिद्ध होती है जब हम यह देखने की 
कोशिश करते है कि इतिहास के विभिन्‍न युगों में शिक्षा के क्या 


आदिम शिक्षा 


उद्द श्य थे, क्या विषय थे, शिक्षण-पद्धति क्‍या थी और शिक्षा 
का संगठन किस प्रकार किया गया था। वास्तव सें शिक्षा का 
इतिहास शिक्षा के उद्द श्य, विषय, पद्धति और संगठन का इति- 
हास है । इसलिए आदिम-शिक्षा के स्वरूप में हमें इन चारों 
बातों को देखना चाहिए । 
आदिम-शिक्षा का उद्देश्य आदिम मानव के ज़ीवन से प्रभा- 
वित है। आदिम मानुब के जीवन में जीवन की मुख्य आंव- 
श्यकताओं की पूर्ति ही सब कुछ थी । उसके मन में न तो जाने- 
वाले कन्न की चिंताथी और न आनेवाले कल्न की | आदिम 
मानव की दिल्चस्पी वर्तमान क्षण में थी । उसके लिए “आज? 
का महत्त्त था । कल के लिए वह विकछ न था। इसका कारण 
यह था कि आदिम मानव को खाने के लिए भोजन, रहने केलिए 
स्थान और शरीर को ढकने के लिए बल्कल की अवश्यकता थी । 
इन्हीं आवश्यकताओं की पूति करना आदिम मानव का ध्येय 
था | अतः आदिम शिक्षा का उद्देय था आदिम बालक को इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बनाना । शिकार करना, 
रहने का प्रबन्ध करता और शरीर को ढकने के उपाय आदिम 
शिक्षा के मुख्य विषय थे । इन विषयों की शिक्षण-पद्धति 
अनुकरण! पर आधारित थी | आदिम बालक अनुकरण से ही 
सब कुदड् सीखता था। आदिम मनुष्य के कार्या का अनुकरण 
आदिम बालक करता था । 
आदिम-शिक्षा का प्रभाव-आदिम-शिक्षा संगठुन का 
कोई अस्तित्व नहीं था क्‍योंकि समाज का विकास नहीं हो सका 
था। इसलिए शिक्षा के लिए किसी प्रकार के शिक्षालय न थे | 
शिक्षा केवल अनुकरण” ओर “अनुभव” पर आधारित थी। 
आदिम बालक अपने विषय में कुछ न सोचता था क्योंकि उस 


समय आदिम मानव समाज में किसी के अत्ञग व्यक्तित्व के लिए 
गुंजाइश न थी । इसलिए शिक्षा में व्यक्तित्व के विकास का भी 
प्रश्न नहीं था | आदिम मानव में एक प्रकार को एकता! थी जो 
उन्हें एक साथ रखती थी | जहाँ तक आत्मिक विकास का प्रश्न 
है, उसका स्वरूप भूत-प्रेत से प्रभावित था। भूत प्रेत को खुश 
रखने के लिए आदिम मनुष्य ने कुछ विधान बना रखे थे और 
उस विधान की शिक्षा आदिम बालक को दी जाती थी। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि आदिम समाज्ञ ने श्रादिम शिक्षा के 
म्वरूप को निश्चित क्रिया और आदिम शिक्षा का प्रभाव यह पड़ा 
कि आदिम मनुष्य जहाँ का तहाँ रहा। सदा वतमान आंवश्य- 
कताओं की पूर्ति करना, भूत ओर भविष्य की चिंता से मुक्त 
रहना“ओर अपने बारे में कुछ भी न सोचना आदिम शिक्ता के 
स्पष्ट प्रभाव हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि जैसा समाज होता 
है उसीके अनुरूप शिक्षा होती है। शिक्षा समाज के विकास में 
उस समय सहायक होती है जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर 
विचार करके अपने स्थान को समाज में देख। जिस समाज में 
व्यक्ति का कोई स्थान नहीं, वहाँ शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट नहीं 
दिखाई पड़ सकता | यह बात और अधिक स्पष्ट उस समय होगी 
जब हम सभ्य समाज में शिक्षा को देखेंगे। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का 
विकास ओर फिर समाज का हित ये दो बातें ऐसी हैं ज्ञो शिक्षा 
के सम्पूण इतिद्वास में दिखाई पड़ेंगी। कभी समाज को अधिक 
महत्त्व दिया जाता है तो कभी व्यक्ति को | इससे मनुष्य ने यह 
सीखा कि व्यक्ति और समाज में संतुलन ( 9०]40८९ ) की 
आवश्यकता है। यदि हमें इन बातों को ध्यान में रखकर ही 
शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। 


१७७७४ आभार आज 


प्राचीन मिश्र ओर शिक्षा 


मिश्री सभ्यता की देन--आदिम मानव समाज का 
विकास जब यूरोप के ज़ंगलों में हो रहा था, उर्ध समय नील नदी 
की घाटी में एक सभ्यता फूल-फल रही थी। कहते हैं कि लगभग 
छः हजार वर्ष ईसा से पूव मिश्र की सभ्यता का निर्माण हुआ 
था। मिश्र की सभ्यता से हमने कई बातें सीखी हैं। आज के 
किसान ने प्राचीन मिश्र के किसान से खेती करना सीखा । 
प्राचीन मिश्र का किसान खेतों की सिंचाई करना जानतान्था। 
आज सिंचाई की जितनी भी व्यवस्था है वह प्राचीन मिश्र में 
सिंचाई की व्यवस्था से सम्बन्धित है। प्राचीन मिश्र के लोगों ने 
ईश्वर के लिए मंदिर बनाये | इन्हीं मंदिरों को हम आधुनिक 
मंदिर-ससजिद और गिरजाघर का जन्मदाता कह सकते हैं। 
समय की माप और वर्ष-महीनों का अनुमान सबसे पहले मिश्र 
में हुआ था। लेकिन मिश्र की इन सब देनों से बढ़कर है लेखन- 
कला का आविष्कार | सिश्र के लोगों ने सबसे पहले लिखने की 
कला का विक्रास किया । इसी लेखन-कला के कारण मिश्र को 
प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में आज्र हम भलीभाँति जानते हैं। 
इस प्रकार हम देखते है कि मिश्र की सभ्यता जो कि अत्यन्त 
प्राचीन है, उसने हमें खेती, सिंचाई, मंदिरों का तिमौण, समय 
का अनुमान और लेखन-कल्ाा सिखाया। स्पष्ट है कि मिश्र के 
ज्ञोगों न इन बातों को सीखने के लिए अथक परिश्रम किया होगा 
ओर जैसा कि दम जानते हैं आवश्यकता हो आविष्कार की 


जननी है। मिश्र के लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
इन वस्तुओं का आविष्कार करना पढ़ा । इस तथ्य को हम भली- 
भाँति उस समय समझे सकेंगे जब हम मिश्र की सभ्यता से 
परिचय प्राप्त करेंगे। 


मिश्र की सभ्यता का विकास--शिक्षा ओर समाज 
का अटूट सम्बन्ध-है। समाज के विकास में शिक्षा कार्य करती 
है। इसलिए मिश्र की सभ्यता की कहानो में शिक्षा की कहानी 
भी सम्मिलित है। मिश्र को सभ्यता के विकास में मनुष्य की 
आदिम आवश्यकता भूख' ने बड़ा काम किया है। भोजन की 
तलाश में पश्चिमी एशिया, म्रध्य अफ्रोका, और अरब से मनुप्य 
नील नदी की घाटी में पहुँचा । इन लोगों ने नील नदी की उप- 
जाऊ घाटी के विषय में सुना था कि वहाँ भोजन की कमी नहीं 
है। इसलिए ये लोग नोल नदी की घाटी में आए। जब ये लोग 
आए तो इनमें उहृश्य की एकता के कारण आपस में भी एक्रता 
स्थापित हो गई। पश्चिमी एशिया, मध्य अफ्रीका और अरब 
के लोगों ने एक साथ मिलकर हमला किया और नील नदी की 
घाटी पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार विजयी छोमों ने 
उस एकता को जिसके द्वारा उन्हें अधिकार मित्रा था, बनाये 
रखने के दिए एक नई जाति का निर्माण किया जिसे उन लोगों 
ने 'रेमी! (२८७) ) नाम दिया। 'रेमीः का अधधे होता है 
'मनुष्य' * । इस प्रकार मनुष्यों! ने मिश्र पर अधिकार 
प्राप्त किया । 
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खेती और सिंचाई---- रेमी” जब नील नदी की घाटी में 
बसे तो उन्होंने देखा कि नील नदी ने लाखों लोगों के भोजन का 
प्रबंध कर रखा है क्‍योंकि नील में जब बाढ़ आती है तो वह अपने 
दोनों तटों पर उपज्ञारऊ मिट्टी की तह जमा देती है। यह मिट्टी 
खेती के लिए लाभदायक होती है। अतः रेमी जाति के लोगों ने 
इस उपजाऊ मिट्टी में खेती करना शुरू किया खेती करते समय 
उन्होंने देखा कि सिंचाई की आवश्यकता है| बिना सिंचाई को 
व्यवस्था के भली भाँ ति खेती नहीं हो सकती । इसलिए इन लोगों 
'ने नील नदी के पानी को खेतों तक पहुँचाने का उपाय ढूँढ़ा | इस 
प्रकार सर्वप्रथम सिंचाई के साधन का आविष्कार हुआ | लेकिन 
हमें यह याद रखना चाहिए कि मिश्र के लोगों ने सिंचाई के 
साधन को बड़े परिश्रम के बाद ढूँढ़ा । ऐसा करने में उन्हें "कितने 
अनुभवों को काम में ज्ञाना पड़ा होगा। इस प्रकार शिक्षा के 
'इतिहास की दृष्टि से भी मिश्र में सिंचाई के साधन का महत्त्व 
है | बुनियादी शिक्षा में खेती एक बुनियादी काम है । इसी काय 
को केन्द्र में रख कर बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा का संगठन 
किया जा सकता है। आदिम शिक्षा की पद्धति में अनुकरण ओर 
अनुभव से काम किया जाता था। प्राचीन मिश्र के छोगों ने भी 
इसी 'अनुकरण” और अनुभव से काम किया और खेती के लिए 
'सिंचाई के साधन को ढूँढ कर भोजन की एक बहुत बड़ी समस्या 
हल कर लो । अब उन्‍हें थोड़ी मेहनत में अधिक अन्न मित्न जाता 
था। इस प्रकार उन्हें अवकाश मिला । अवकाश का समय 
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जब मिल्ला तो उसके उपयोग की ओर ध्यान गया | समय को व्यय 
में खोना प्राचोन मिश्र के लोग न जानते थे | इसलिए उन्होंने 
अवकाश के उपयोग की ओर ध्यान दिया । 
अवकाश से विकास--यह कहा जाता है कि सभ्यता 
ओर संस्कृति का विकास श्रवकाश के समय से ही होता है। मनुष्य 
को जब अवकाश मिलता है तो वह चिंतन करता है। चिंतन 
करते समय उसकाख्यान केवल वरततमान की ओर नहीं रहता । 
वह भविष्य की ओर भी दृष्टि दौड़ाता है । इस प्रकार वह प्रत्येक 
काय के महत्त्व और वास्तविक मूल्य का अनुमान करता है। 
शाचीन मिश्र के लोगों को भी जब अवकाश मिल्ना तों वे चिंतन 
करने लगे। चिंतन करते समय ग्राचोन मिश्र के मनुष्य के 
भरत में केवल दैनिक आवश्यकताओं को बातें नहीं आई', 
यू उसका ध्यान आकाश की ओर भी गया । उसने आकाश 
में चमकते नक्षत्रों को देखा और पूछा--ये कया हैं ! इन्हें किसने 
तैनाया : इस प्रकार प्राचीन मिश्र का मनुष्य अवकाश पाकर 
आरा, नक्षत्र, वर्षा-विद्युत्‌ तथा अन्य प्राकृतिक स्वरूपों की ओर 
ध्यान देले लगा | इतना ही उसने अपने विषय में भी सोचना 
आरम्भ किया--मैं कौन हूँ ! कहाँ से आया हूँ? और मुझे कहाँ 
जाना है इस प्रकार प्राचीन मिश्र ने जीवन के आदि और अंत 
... पकाश के समय विचार किया और ये प्रश्न इतने कठिन थे 
रण पक 
हल हूँद़ना शुरू किया | इस प्रक ला ब् का हज हे 
पा का जे रे कुछ लोगों का व्यवसाय दी 
'पुरोहित वर्ग? अर कज उठ समय बाद प्राचीन मिश्र का 
तल व... दिंत वर्ग ने श्राचीत मिश्र के लोगों 
चितन कार शुरू किया | इस प्रकार पुरोहित की बात पर 


लोगों का बड़ा विश्वास हो गया | ओर जब किसी के लिए कोई 


सोचनेवाला भी मिल जाता है तो उस मनुष्य को क्या दशा 
होती है ? उसका दिमाग सोचना बन्द कर देता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि उसमें अंधविश्वास का विकास होता 
है | वह नहीं जान पाता कि क्या सही है ओर क्या रत । 
धार्मिक विश्वासं--भाचीन मिश्र के प्रुरोहित वर्ग ने 
कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा को ओसीस!' ८क्तशाली ईश्वर) 
के सामने जाना पड़ता है। उस समय ओसीस मनुष्य के उन 
सभी कार्यों की जाँच करता है जो कि उसने अपने जीवन-काल 
में किया है। यदि उसके काये अच्छे हैं तो ओसीस उन्हें पुनः 
संसार में भेज़ता है, अन्यथा घोर कष्ट उठाना पड़ता है। इसका 
परिशाम यह हुआ है कि मिश्र के लोगों ने जीवन को मृत्यु के बाद 
के जीवन की तैयारी में बिताना शुरू किया । उनके सभी काय 
'मृत्यु के बाद जीवन? को ध्यान में रखकर किए जाते थे क्योंकि 
सभी को संसार में ज्ञीटकर आने को इच्छा थी, इसलिए मृत 
शरोर को सुरक्षित रखने का उपाय ढूँढा गया। इस प्रकार सिश्र 
में 'ममी” को सुन्दर कब्रों में रखने की चलन हुई । जिस क्र में 
'ममी' रखी जाती थी, वह एक कमरे की भाँति होता था। उस 
कमरे में भोजन, वस्त्र, धन तथा मनोरंजन के सामान रख दिये 
जाते थे | ऐसा इसलिए किया जाता था कि मृत्यु के बाद जीवन 
प्राप्त करने में जितना समय लगता है उस समय में आत्मा को 
किसी प्रकार का कष्ट न हो । लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 
धन के इच्छुक समी काल और देश में है। इसलिए धन के 
इच्छुकों ने कन्रों में रखे हुए घन और अन्य सामश्रियों को चुराना 
शुरू किया। जब चोरी होने लगी तो लोगों ने कन्र के द्वार इस प्रकार 
बनाने शुरू किये कि आसानी से उसका न तो पता छगे और न 


बिना जाने कोई जा ही सके | इसी सम्बन्ध में यह भी जान 
' ज्ञेना आवश्यक है कि प्राचीन मिश्र में कत्रों के ऊपर एक ऊचा 
, टीला-सा बना देते थे। जो व्यक्ति जितना ही धनी होता था 
उसका टीछा उतना मजबूत और ऊँचा होता था। प्राचीन मिश्र 
के राजाओं के टीले सबसे ऊँचे होते थे। इन टोछों को यूनानी 
लोगों ने पिरामिड' कहा क्योंकि प्राचीन मिश्र को भाषा में 
'पीर-एमा-एस! का व्यर्थ ऊँचा होता है। इस प्रकार मिश्र के 
पिरामिड बने | 

शिक्षा का खवरूप--प्राचीन मिश्र के लोगों के इस घार्मिक 
विश्वास पर यदि हम ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि 
मिश्र के छोगों ने चितन काय छोड़ दिया था। जो मनुष्य चिंतन 
नहीं करता वह 'मूख' होता है। 'मूर्खा' द्वारा उन्नति की आशा नहीं 
की जा सकती । इसज्निए इन लोगों ने प्रत्येक कार्य के महत्त्व 
की ओर वांछित और आवश्यक ध्यान नहीं दिया। फल्लतः उनमें 
आरम्भशक्ति ( [770०८ ) की कमी हो गई और प्रगति रुक 
गई। लेकिन फिर भी प्राचीन मिश्र का पतन शीघ्र ही 
नहीं हुआ | प्राचीन मिश्र की सभ्यता में कुछ ऐसे तत्व भी थे जो 
मिश्र को अधिक दिनों तक जीवित रख सके | लेकिन शिक्षा के 
इतिहास की दृष्टि से मिश्र के सामाजिक जीवन में शिक्षा का 
जीवन से अछग कोई स्थान न था । शिक्षा व्यावहारिक कार्यों 
द्वारा होती थी । एक कुशल कारीगर के चेले होते थे जो उससे 
काय को सीखते थे । इस प्रकार अनुभव और अनुकरण अब भी 
शिक्षा को पद्धति थी और अलग से शिक्षाठय की व्यवस्था न थी । 
पुरोहित-बग के लोग अपने बालकों को स्वयं शिक्षा देते थे । पिता 


पुत्र का शिक्षक था। पिता के कार्यों का अनुकरण करके ही पुत्र 
सीखता था | 


शिक्षा का उद्देश्य--प्राचीन मिश्र की शिक्षा को स्पष्ट रूप , 
से देखने के लिए मिश्र के समाज से परिचय प्राप्त किया जा चुका 
है। प्राचीन मिश्र की जो सामाजिक दशा थी उसे ध्यान में रखते - 
हुए शिक्ष। के रद श्य, विषय, पद्धति और संगठन के स्वरूप की 
भो कल्पना की जा सकती है। प्राचीन मिश्र में शिक्षा के उद्देश्य 
को निश्चित करते समय हमें ध्यान में रखना ,चाहिए कि मिश्र 
निवासियों का ध्यान केवल वतंमान की ही ऑन था वरन्‌ उनकी 
दृष्टि भविष्य को भी देखने का प्रयास करती थी । साथ ही उन्हें 
चितृन के लिए अवकाश भी था । इन दो बातों का प्रभाव प्राचीन 
मिश्र की शिक्षा पर पड़ा है| अतः मिश्र के बालकों में यह क्षमता 
उत्पन्न की जाती थो कि वे तात्कालिक आवश्यकताओं को ही पूर्ति 
करनेवाली शिक्षा को न ग्रहण करें वरन्‌ उन बातों को भी सीखें: 
जिनसे उनका भविष्य बन सकता है। भविष्य को सुखमय बनाने. 
के लिए भलाई करना आवश्यक था | इसलिए प्रत्येझ् बालक को' 
नेतिक शिक्षा भी दी जाती थी | इस प्रकार प्राचीन मिश्र में शिक्षा 
का उद्‌ श्य बालक को मृत्यु के बाद जोवन के योग्य बनाना था | 

शिक्षा के विषय- इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए शिक्षा के 
विषय का चुनाव भी करना होता हे। जेंसा कि दस्त जानते हैं 
प्राचीन,भिश्र के लोगों का प्रधान काय खेती करना था। इसलिए 
बालकों को कषि की शिक्षा दी जाती थी | अ्रवकाश के समय का 
उपयोग करने के लिए चित्रकला, दस्तकारी तथा लेखन-कला 
की शिक्षा दी जातों थी । मिश्र के लोग मृत्यु के बाद जीवन” को 
'बतमान जीवन से अधिक महत्त्व देते थे। इसलिए वर्तेमान 
जीवन 'सृत्यु के बाद जीवन! को सुखमय बनाने की तेयारी में 
व्यतीत होता था । इसका शिक्षा के पाख्यक्रम पर भी प्रभाव. 
पड़ा । फल्लतः बालकों को अच्छे काय करने की शिक्षा दी जाती. 


और जो धार्मिक शिक्षा उन्‍हें मिलती थी उप्तसे उनमें आरमस्भ- 
शक्ति” का बिकास नहीं हो पाता था। इस भ्रकार शिक्षा के विषय 
कृषि, चित्रकला, द॒स्‍्तकारी, ओर धर्म माने गये । 
शिक्षा की पद्धति और संगठन >-शिक्षा को पद्धति कील 
हारिक थी । कर के सीखने की पद्धति ही प्रचलित थी। दूसर 
शब्दों में अनु भ हा अनुकरण पर ही शिक्षा की पद्धति आघारित 
थी | जहाँ तक संगेठन का प्रश्न है शिक्षक क्रे पास शिक्षार्थी एकत्र 
होकर शिक्षा पाते थे। शिक्षक का घर ही शिक्षाज्षय था। प्राचीन भारत 
में जिस प्रकार शिक्षा का संगठन था उसी से मित्ता-जुल्तता संगठन 
मिश्र में भी था । लेकिन वास्तव में अभी ऐसे ऐतिहासिक तथ्य 
उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर मिश्र की शिक्ष। के सम्बन्ध मे 
निश्चित रूप से कहा जा सके । अतः जो कुछ भी ज्ञात है वह 
प्राचीन मिश्र के समाज के आधार पर ही है। इसका कारण 
यह है कि समाज शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करता है, और 
समाज के विश्वास का प्रभाव शिक्षा के उहेश्य पर पड़ता है। 
आज हम लोकतंत्र ([0९770८78८५ ) के युग में रहते हे | इसलिए 
हमारी शिक्षा भी लोकतंत्र के अनुरूप ही है। 
आदिम शिक्षा के बाद प्राचीन मिश्र में शिक्षा से परिचय 
प्राप्त करते समय हम ऐतिहासिक क्रम और विकास का निर्वाह 
कर सके हैं। सिश्र की सभ्यता का यूनानी और रूसी सभ्यता पर 
प्रभाव पड़ा है। इसी दृष्टि से हम आगे सभ्यता के दूसरे स्थल 
दजला ओर फ़रात नदियों की घाटी का अध्ययन करेंगे। दजछा 
ओर फ़रात की घाटी में मेसोपोटामिया का विकास हुआ । 
मेसोपोटामिया का सिश्र से सम्बन्ध था। इस प्रकार पश्चिमी 


शिक्षा के इतिहास के अध्ययन की तीसरी कड़ी मेसोपोटामिया 
की सभ्यता से परिचय प्राप्त करना है। 


मेसोपोटामिया 


दजला और फरात का प्रदेश--मिश्र की सम्यता का 
- अभाव मेसोपोटामिया पर पड़ा है। मेसोरोलसिया उस प्रदेश 
का नाम है जो दजला ओर फरात ( शिएरा॥/८४ 6 787४ ) 
नदियों के बीच में है। इस प्रदेश का नाम मेसोपोटामिया यूनान 
के लोगों ने रखा था। क्योंकि यूनानी भाषा में मेघोपोंटामिया 
उस प्रदेश को कहते हें ज्ञो नदियों के बीच में हो । 
जिस प्रकार मिश्र की अभ्यता में नील नदी का महज्च्वपूर्ण 
स्थान है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया में दजला ओर फरात 
नदियों का भी है। ये नदियाँ उत्तर में अर्मेनिया के पहाड़ों में से 
निकल कर दक्षिणी मैदान में बहती हुई' फारस की खाड़ो में 
गिरती हैं। इन नदियों ने पश्चिमी एशिया की ऊसर भूमि को 
उपजाऊ बना दिया । यदि ये नदियाँ न होती तो लोग इस प्रदेश 
में आकर न बसते । नील नदी छो भाँति इन नदियों ने भी 
जीवन की सुविधायें प्रस्तुत की । 
मेसोपोटामिया प्रदेश में जब जोवन की सुविधा सुल्नभ हो 
गई तो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश के और दक्षिणी मरुभूमि के लोगों ने 
इससे लाभ उठाना चाहा। यह तो संभव था नहीं कि दोनों 
मिलकर रहें | इसलिए उत्तरी और दक्षिणी लोगों में मेसोपोटा- 
मिया के लिए निरन्तर युद्ध होते रहते । 
सुमेरी लोग--उत्तरी पद्दाड़ी श्रदेश क जो लोग मेसो- 


पोटामिया में आए, वे सुमेरी ( $फ्रामथांधप8 ) कहलाते 


, थे। सुमेरी लोग श्वेत रंग केथे। पहाड़ों में रहने के 
कारण इनका जीवन भी पहाड़ी परिस्थतियों से प्रभावित था। 
जब ये मेसोपोटामिया के मेदान में आए तो एक उन्हें नवीन परि- 
स्थिति का सामना करना पड़ा । अब तक इन्हें पहाड़ी जीवन का 
अभ्यास था । इसलिए मैदान में आकर सुमेरी लोगों ने सामंजस्य 
उपस्थित करना -चाहा। रे 
सुमेरो लोग धार्मिक विचारों के थे | पहाड़ों पर सुमेरी अपने 
देवताओं को पूजा करते थे। अतः जब वे मैदान में आए तो यह 
समस्या सामने आईं कि वे देवताओं को पूजा समतल भूमि पर 
कैसे करें । इस समस्या के हल के लिए उन्होंने मैदान में एक ऊँचा 
टीला बनाया। लेकिन उस दीले के ऊपर जाँय कैसे ? इसलिए 
उन्होंते टीले के चारों ओर चक्करदार रास्ता बनाया | सीढ़ी 
बनाना सुमेरी लोग नहीं जानते थे। इसलिए सुमेरो छोगों न 
चढ़ावदार दीला बनाया । इस प्रकार वे अपने देवताओं को पूजा 
करने में सफल्न हुए। पूजा के लिए बनाये गये इन टीछों को बाद में 
बाबुल को मीनार ! ([0४८४४ 6६ 30४0८) ) का नाम उस समय 
दिया गया जब कि यहूदी लोग इस प्रदेश में आए। 
अकादी लोग--सुमेरी लोग मेसोपोटामिया के प्रदेश में 
इंसा से लगभग चार हज़ार वर्ष पूर्व आए थे। लेकिन जेसा कि 
पहले लिखा जा चुका है कि मेसोपोटामिया प्रदेश पर अन्य लोगों 
द्वारा हमले भी होते रहते थे । अतः कुछ समय के पश्चात्‌ सुमेरी 
लोगों पर एक दूसरी जाति के लोगों ने हमला किया। इन्हें 
अक्कादी ( 8४॥००08/08 ) कहते थे। अक्कादी अरब की मरु- 
भूमि प्रदेश के निवासी थे । अक्कादियों को भी अपना एक इतिह।स 
है। कहते हैं कि अरब प्रदेश में बसनेवालो अनेक जातियों में से 
एक अरक्कादो भी थे। अक्लादी लोगों को कालान्तर में अरब 


प्रदेश की एक दूसरी ज्ञाति अमरोती ( 3879700(४४ ) ल्लोगों ने 
जीता । इस जाति का एक प्रसिद्ध राजा हम्मुरबी ( निायप- 
89 ) था। उसने बाबुज्ञ नामक नगर में एक सुन्दर महल 
बनवाया । इस महल्ल की भव्यता देखकर उस काल की कल्पना 
की जा सकती थी । 


हम्मुरवी की देन-संसार की संस्कृति*को हम्मुरबी के 
शासन से बढ़ी सहायता मिली | प्राचीन इतिहास में हम्मुरबी 
अंधकार के समुद्र में प्रकाश-स्तम्भ की भाँति हे। हम्मुरबी ने 
केवल'महतल ही नहीं बनवाये, वरन्‌ उसने समाज के जीवन को 
भी एक निश्चित गति दी। उसने शासन-सम्बन्धी नियमों को 
रचना की । उन नियमों के अनुसार बाबुल ( 3५59]०४ ) का 
शासन भल्नी-भाँति होता था । इस प्रकार हम्मुरबी ने बाबुल की 
जनता को नियमानुकूल काय करने को शिक्षा दी । 


लेकिन इतिहास-चक्र चलता रहता है। अक्कादियों 
के बाद एक दूसरी जाति के लोग आए। इन्हें दित्ती (॥॥८७) 
कहते हैं। हित्तियों ने बाबुल नगर को नष्ट कर डाला। वे जो 
कुछ ले जा सके ले गये ओर जो नहीं ले जा सकते उसे नष्ट कर 
दिया । इस प्रकार हम्मुरबी ने जिस संस्कृति का निर्माण किया 
था, उस पर एक बबर प्रहार हुआ | 
असीरी लोग-दित्तियों के बाद मेसोपोटामिया के उबर 
प्रदेश में उस जाति के छोग आए जो अस्छुर ( 8४80४ ) देवता 
की पूजा करते थे । ये अपने को असीरी कहते थे। असीरियों 
( 385४7780 ) ने मेसोपोटामिया के प्रदेश में पुन सभ्यता और 
संस्क्रति का प्रसार किया | इन लोगों ने अपने शासन का केन्द्र 
निनवे ( ४४०४८) ) सगर को बनाया | 


असीरी लोग बड़े प्रतापी थे | इन लोगों ने अपने साम्राज्य 
का विस्तार भी किया। पश्चिमी एशिया ओर मिश्र को इन्होंने 
जीता ओर कई जातियों के ज्ञोगों से कर वसूल किया । इस प्रकार 
असीरियों की प्रभ्ुुता ईसा से लगभग सात सौ वर्ष तक 
स्थापित थी | 


कालदी लीव-जिस प्रकार सभी जातियों का उत्थान 


ओर पतन होता हैं, उसी प्रकार असीरियों के पतन के भी दिन 
आए। असीरियों पर कालदी ( (8]0९८४73 ) लोगों न 
अधिकार किया। इन लोगों ने अपनी राजधानी बाबुल' नगर 
को बनाया। इस समय बाबुल की बड़ी उन्नति हुई ओर बह 
उस समय के संसार का सर्वश्रष्ठ नगर बन गया | 


शिक्षा और संस्कृति--काल्दी लोगों ने शिक्षा और 
संस्कृति के विकास और प्रसार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया । 
इनके एक राजा नेबुकनेजर ( |६७७७०#छतैत€22०ए )न 
विज्ञान, गणित ओर नक्षत्र-विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन 
दिया । कहते हैं कि विज्ञान, गशित और नक्षत्र-विद्या ( 8५.१0- 
००॥9 ) के मूल-सिद्धान्तों की खोज इसी काल में हुई थी। इस 
भकार सभ्यता, संस्क्ृति और शिक्षा की दृष्टि से काल्दी लोगों का 
काल महत्त्वपूण है । 
मेसोपोटामिया के प्रदेश में इतिहास बनता था । अतः 
बार-बार नयी जाति के ज्ञोग आए और चले गये | काहदी 
लोगों के बाद ईरान को ओर से कुछ लोग आए ओर उन्होंने 
सोपोटामिया के प्रदेश पर अधिकार जमाया । इनके बाद 
यूनान के सिकन्दर महान की प्र्नुता स्थापित हुई । यूनानियों 
के बाद रोम के छोग, रोम क लोगों के बाद तुर्की के लोग आए । 


इस प्रकार मेसोपोट/मिया के प्रदेश में अनेक जातियों का इतिहास * 
दबा पड़ा है। यूनानी शिक्षा के इतिहास को भली भाँति समभने 
के लिए हम प्राचीन इतिद्दास का क्रम से परिचय प्राप्त कर रहे 
हैं। इस परिचय के आधार पर ही हम यूनान की सांस्कृतिक 
भूमिका को समझ पायेंगे | 


यहूदी ओर उनकी शिक्षा 


यहूदी जाति--मेसोपोटामिया में बसने वाढी जातियों 
की संस्कृति और लैभ्यता के बाद पश्चिमी म्रभ्यता के क्रम में 
यहूदी जञाति का उल्लेख होता है। यहूदी जाति की कहानी ए% ऐसी 
जाति की कहानी है जिसने बड़ी विपत्तियों का सामना किया 
है और जिसने शायद इन विपत्तियों के कारण द्वी अधिक उन्नति 
भी की है। विपत्तियों ने यहूदियों को दृढ़ता प्रदान किया ओर 
वे निश्चित रूप से उन्नति कर सके । इस उन्नति के लिए उन्होंने 
शिक्षा को प्रमुख साधन बनाया | यहूदियों के पहले को जातियों 
में शिक्षा का वह महत्त्व नहीं था जो यहूदियों ने शिक्षा को दिया । 
इसका कारण स्पष्ट हो जाता है जब हम यहूदी जाति के विकास 
पर ध्यान देते हैं। 
लगभग दो हजार वर्ष पूव फरात नदी के मुहाने पर उर 
( 0 ) नामक एक स्थान था । इस स्थान में एक चरवाहा जाति 
बसती थो | कुछ दिनों के बाद इस चरबाहा जाति के लोग 
चारागाहों की तलाश में घूमने लगे । धूमते-घूमते ये बाबुल राज्य 
में आए | बाबुल के राजा ने इन्हें मार भगाया ओर ये बेचारे 
अब पश्चिम की ओर चले | 
मिश्र में यहूदी -जिस चरवाहा जाति का उल्लेख ऊषर 
हुआ है, वह यहूदी जाति है। यहूदी जाति के लोग बाबुल से 
हक मिश्र में आये। सिश्र में इन्हें रहने की सुविधा 
मिली । यहूदी लोग मिश्र में लगभग पाँच शतियों तक बड़े छत 


मे रहे । इसके बाद हिक्सास € [१9]:8०७ ) जाति का हमल्ला मिश्र 
पर हुआ | उस हमले के समय यहूदियों ने मिश्र के लोगों के 
विरुद्ध हिक्ऐ्सास लोगों का साथ दिया । जब हिक्सासे लोगों का 
अधिकार मिश्र पर हो गया तो उन लोगों ने यहूदियों को और 
भी सुविधायें दे दीं। उन्हें और भी चरागाह मिल गये। इस 
प्रकार यहूदी लोग हिक्घास राज्य में सुखपू्वे क रहने लगे । 


यहूदियों पर विपत्ति- ऊुछ समय बाद मिश्र के लोग 
संगठित हुए और उन्होंने मिश्र की स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया । 
वर्षो तक यह युद्ध चलता रहा ओर अंत में विजय हुई मिश्र के 
छोगों की । जब मिश्र पर मसिश्रियों का अधिकार हो गया तो 
उन्होंने यहूदियों से बदला लछिया। उस समय मिश्र में जितने 
यहूदी रहते थे उन सब को गुलाम घोषित कर दिया गया और 
उन पर सखि्तियाँ भो होने लगीं। मिश्र के प्रसिद्ध पिरामि्ठ इन 
यहूदी गुछामों के खून और पसीने से बनाये गये। इतना ही 
नहीं यहूदियों पर बड़ा कड़ा पहरा रहता था और उन्‍हें मिश्र से 
बाहर जाने की आज्ञा न थी। इस प्रकार मिश्र में यहूद्यों पर 
विपत्ति का पहाड टूट पडा । 


मोजेज- लेकिन जब विपत्ति आती है तो उसे झेलने का 


बल भी आता है | यहूदियों के बीच एक ऐसा नवयुवक था जो 
बडा ही बुद्धिमान था । मरुस्थल के शांत वातावरण में वह पतला 
था । उसे सादा ज्ञीवन ओर उच्च विचार प्रिय थे। इस होनहार 
युवक का नाम मोज़ज ( ०७८४ ) था । मोज़ज ने यहूदी जाति 
के लोगों को मिश्रियों की गुलामी से निकालने की कोशिश की | 
लेकिन जब मोजेज के मनमें यह बात आईं तो उसने यह 
भी सोचा कि यहूदी जाति की उन्नति केसे द्दोगी। उन्नति 


श्र प्राचीन पश्चिमी शिक्षा 


के लिए मोज़ेज ने अपने पूवजों के सरल जीवन को ध्यान 
में रखा। 

किसी प्रकार मोजेज यहूदी जाति के लोगों को मिश्र के बाहर 
निकाल लाया । मिश्र की सेन ने उनका पीछा किया | लेकिन वे 
लोग पकड़े न जा सके । इस प्रकार बच कर मोजेज ओर उसके 
साथ के यहूदी उ्त मेदान में आए जो कि सिनाइ पहाड़ के निकट 
था । इस सेदान में आकर यहूदी बसे। उस समय मोजंज ने 
यहुदी लोगों को घम की बातें बताई । उससे आकाश के उस 
देवता ( ईंइबर ) को बताया जिसकी कृपा से वर्षा होती थी ओर 
जो चरागाहों को हरा-भरा रखता था। उस समय पश्चिमी 
एशिया में अनेक देवता प्रसिद्ध थे । उन देवताओं में एक देवता 
जेहोक ( ४०४०५ ) था। यहूदी छोगों को मोजेज ने ऐसी 
शिक्षा दो कि वे जेहोवा को अपनी जाति का प्रधान देवता मानने. 
लगे । इस प्रकार मोजेज को प्रेरणा से यहूदियों ने सर्वप्रथम एक 
देवता --एक ईश्वर को स्वीकार किया । 

मोजेज की शिक्षा-- मोजेज की शिक्षा के परिणाम 

स्वरूप यहूदी जाति का उद्घार हुआ था | मोजेज् ने सादा जीवन 
ओर उच्च विचार का आदर्श यहूदियों के सामने रखा था। साथ 
दी मोजेन् ने देनिक जीवन में नेतिकता की ओर भी ध्यान 
दिया। उसने भोजन और रहन-सहन की प्रत्येक वस्तु के विषय 
में एक निश्चित आदेश दिया । मोजेज ने यहूदियों को एक ईश्वर 
को कल्पता प्रदान की । पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में संभवत: 
सर्वप्रथम यहूदियों ने ही एक ईश्वर को स्वीकार किया | इस एक 
ईश्वर के विश्वास के फलस्वरूप यहूदी जाति में रह संगठन और 
भराठभाव उत्पन्न हुआ ओर उन्होंने सहयोग द्वारा विशेष उन्नति 
की । उत्तको उन्नति में शिक्षा का प्रमुख स्थान था | इसलिए हमें 


यहूदी आर उनका |शक्षा बर्थ 


उस शिक्षा के स्वरूप से परिचित होना चाहिए जो उनकी उन्नति 
में सहायक हुईं । 
शिक्षा का स्वरूप-मोजेज के प्रभाव के कारण यहूदियों 


की शिक्षा में नैतिकता और घधम की प्रधानता थी । इसका कारण 
उनका वह विश्वास था जो सम्पूर्ण संसार को जहोवा की देवी- 
शक्ति की अभिव्यक्ति मानता था। यहूदियों को यह दृढ़ विश्वास था 
कि मनुष्य की सभी शक्तियाँ और उसके जीवन के सभी नियमादि' 
ईश्वर-प्रदत्त हैं। अतः उनकी शिक्षा के दशेन में धम और नेति- 
कता की प्रधानता रवाभाविक है । 

शिक्षा का उद्देय--शिक्षा के दर्शान में धर्म और 
नेतिकता की प्रधानता के कारण यहदियों की शिक्षा के उद्दश्य भी 
धरम और नैतिकता पर आधारित थे । अतः यहूदियों की प्रार- 
म्थिक शिक्षा के विषयों में ऐसी बातों का समावेश किया गया जो 
धार्मिक भावना का विकास करते हों ओर ईचइ्वबर का भय उत्पन्न 
करते हों। शिक्षा में धम की प्रधानता के कारण बालकों को धार्मिक 
पूजा सम्बन्धी आचारों की शिक्षा भी अहण करनी पड़ती थी । 
यह स्वाभाविक भी था| 


शिक्षा में व्यावहारिकता--लेकिन यहूदी शिक्षा में 
वठ्यावहारिकता का भी स्थान था क्‍योंकि मोजेज ने जीवन को 
उपयोगी बनाने पर बल दिया था। फल्नतः यहूदी शिक्षा में 
सीखने के साथ काय करने का भी महत्व था। यहूदी उस शिक्षा 
का कोई मूल्य नहीं मानते थे जो जीवन को उपयोगी बनाने में 
सहायक न हो । इस प्रकार हम देखते हें कि नवीन-शिक्षा का 
वह सिद्धांत जो करके सीखने ( [.८ह१पांगछ ०9 [207४ ) पर 
जोर देता है, उसका बीज यहूदियों की शिक्षा में मित्रता है । 


यहूदियों के यहाँ एक नियम है जिसे वे मिशना ( शीट ) 
' कहते हैं। इस नियम के अनुसार केवल्न शिक्षा प्रहण करना ही 
आवश्यक नहीं है, वरन्‌ काय करने की क्षमता भी प्राप्र करना 
आवश्यक है |# इस प्रकार यहूदी शिक्षा में जीवन को उपयोगी 
बनाने के लिए ऐसी बातों को भी सोखना आवश्यक था जो 
जीवन को आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों | 
माता-पिता हारा शिक्षा--यहूदियों की शिक्षा मं जीवन 
की ओर पूरा ध्यान दिया जाता था। अतः यहदी बालक की 
शिक्षा उसके घर परद्दी आरम्भ हो जाती थी। यहूदी माता- 
पिता अपने बालकों को उन बांतों की शिक्षा देते थे जिनकी कि 
देनिक जीवन में आवश्यकता थी । और यह तो हम जानते ही हें 
कि यहूदी जाति को आरम्भ में जीवन की सुविधा प्राप्त करने के 
लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाना पड़ता था। इसलिए 
शिक्षा का प्रबन्ध एक निश्चित रूप से नहीं हो सकता था। अत: 
इस क्मी को पूरा करने के लिए बात्ञकों की प्रारम्भिक शिक्षा का 
उत्तरदायित्व उनके माता-पिता पर डाल दिया गया। म! ता-पिता 
अपने बालकों की शारोरिक, बौद्धिक और नेतिक शिक्षा की रृष्टि 
से व्यायाम, नृत्य, संगीत, लिखना-पढ़ना, दया / उपकार, अनु- 
शासन और अन्य नेतिक बातों को शिक्षा देते थे । माता पिता 
द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी, उसे बालक सरलता से श्रहण कर 
लेता था । रबीन्द्रगाथ ठाकुर ने अपने एक भाषण में कहा था कि 
शिज्षा को माँ के दूध के समान होना चाहिए । दूध से बच्चे का 
पेट तो भरता ही है, साथ ही उसे माँ का स्नेह भी ५7 ही उसे माँ का स्नेह भी मिलता दे । 
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इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहूदियों में माता-पिता द्वारा शिक्षा 
देने की जो व्यवस्था थी, वह बालकों की दृष्टि से उपयोगी थी 
क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ ही माता-पिता की देखभाज्न ओर 
स्नेह भी मिलता था। स्नेहहीन शिक्षा सूखे फल्न के समान हे । 
अतः उसका कोई उपयोग नहीं है | यहूदियों ने इस सत्य को बहुत 
पहले पाया और उन्होंने शिक्षा को म्नेहहीन होने से बचाया । 
यहूदी पिता अपने पुत्र को उन बातों को शिक्षा देता जो कि 
आगामी जीवन के लिए आवश्यक थीं ओर यहूदी माता अपनी 
पुत्री को ग़ृहस्थ जीवन के योग्य बनाती । 
अनिवाये शिक्षा-लेकिन जब मोजेज के परिश्रम से 
यहूदियों के दिन लौटे ओर वे सुख से रहने लगे तो उन्होंने 
अपनो जाति की उन्नति के लिए शिक्षा को अनिवाये बनना । 
इस प्रकार पश्चिम में अनिवाय शिक्षा का आरम्भ यहूदियों ने 
किया क्योंकि उन्होंने विपत्तियों को मेल कर यह सीखा था कि यदि 
उन्नति करना है और जाति को शक्तिशाढी बनाना है तो निरक्ष- 
रता को दूर करना होगा ओर शिक्षा को अनिवाय बनाना होगा । 
शिक्षा को सावंजनिक ओर अनिवाय बनाने के लिए यहू- 
दियों ने शिक्षालय खोले । उस समय शिक्षालय के लिए अलग 
से कोई भवन न होता था, वरन्‌ जो उनके उपासना-गृह 
( 597०४०४०८ ) थे, उन्हीं में शिक्षालय की व्यवस्था की गई । 
यह एक उल्लेखनीय बात है कि भारत में भी प्राचीन शिक्षा का 
आरम्भ घार्मिक वातावरण और स्थान में हुआ था। संभवत: 
इसका कारण यह है कि आरम्म में मनुष्य के जीवन में धर्म की 
प्रधानता थी । उसके सभी काय धार्मिक दृष्टिकोण से होते थे । 
इसलिए यहदियों के लिए भी यह स्वाभाविक था कि वे अपने 
शिक्षालय उपासना-गृहों में खोलते | 


जब यहूदी जाति के लोग फिल्स्तीन के येरुसलम ( शांति के. 
नगर ) में आकर बसे तो उस समय शिक्षा की ओर पूण ध्यान 
दिया गया । इतिहास से यह ज्ञात होता है कि यहूदियों के एक: 
पादरी जोशुआ बेन गमाला ( |०शीपढ 960 (४7७७ ) ने 
ईसा के ६४ व बाद यह आज्ञा दी थी कि प्रत्येक उपासना ग्रह 
में शिक्षालय खोले जाँय । इसी प्रकार यहूदियों के पूण प्रदेश में 
शिक्षा को सुहृम करने की व्यवस्था साइमन बेन शेताक (50७ 
9०४ 59८४८) ने किया। इसी शिक्षा के फलस्वरूप यहूदी 
जाति की सभ्यता ओर संस्कृति का विकास और प्रसार हो सका 
और आज भी यहूदी जाति में अनेक विद्वान्‌ मिलते हैं। 

शिक्षा के विषय--यहूदी शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप 

शिक्षा के विषय भी थे | जब छः वर्ष का यहूदी बालक शिक्षालय 
में शित्षा झहण करने के लिए आता था तो उसे प्राथना के गीत, 
ओर धार्मिक कथाओं को शिक्षा दी जाती थी। उन्हें सांस्क्रतिक 
जीवन के योग्य बनाने के लिए उत्सबों और त्योहारों के बारे में 
बताया जाता था। इस प्रकार जब यहूदी कोई उत्सव मनाते थे 
तो उन्‍हें उसका महत्त्व भी ज्ञात होता था । 

यहूदियों ने उन्नति के लिए उत्तरदायित्त की ओर अधिक 
ध्यान दिया। प्रत्येक यहूदी को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो कि 
उसका उत्तरदायित्व अपने देश और जाति के प्रति भी है। इस 
उत्तरदायित्व को भावना का विकास प्रारम्भिक शिक्षा के समय से 
है। किया जाता था । विद्यार्थियों को कत्तेब्य का ज्ञान इस प्रकार 


कराया जाता था कि वे बिना किसी कठिनाई के अपने उत्तर- 
दायित्व को समझ सकते थे | 


५ 


़ः शिक्षण-पद्धति-यहूदियों ने शिक्षा को सफल बनाने की 
दृष्टि से शिक्षण-पद्धति की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया। उन्होंने/ 


बालक की रुचि का ध्यान रखते हुए पद्धति का निर्वाचन किया । 
अतः यहदी शिक्षा में रटने पर जोर नहीं दिया जाता था। बालक की 
बुद्धि के अनुसार इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी कि उतकी समझ 
में भमल्ली भाँति आ जाता था और उसकी स्मृति भी उसकी शिक्षा 
में सहायक होती थी। दूसरे शब्दों में शिक्षा की ऐसी पद्धति 
यहदियों ने रखी कि बालकों की स्मृति का स्वाभाविक रूप से 
विकास होता था । 
यहूदियों की शिक्षा पद्धति में उत्तरदायित्व की भावना के 
कारण अनुशासन का प्रश्न उपस्थित होता है। बिना अनुशासन 
का पालन किये उत्तरदायित्व का विकास नहीं होता। इसलिए 
विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना पड़ता था। जो 
विद्यार्थी अनुशासन भंग करता था, उसे दंड भी मिलता था । 
लेकिन दंड में निदेयता नहीं आने दिया जाती थी ओर बाद में 
तो दंड को और भी कम कर दिया गया और उसके स्थान पर 
पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार यहूदी 
बालक को शिक्षा नियमित रूप से होती थी | यहाँ यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि यहूदियों ने सह-शिक्षा का प्रबंध नहीं किया 
था । केवल बाल्ञक हो शिक्षालय में शिक्षा के लिए जाते थे और 
बालिका घर पर माता से शिक्षा ग्राप्त करती थी । जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है बालिकाओं की शिक्षा में ग्रह-विज्ञान की बातें 
अधिक होती थीं | जहाँ तक घामिक शिक्षा का प्रश्न है, वह प्राय: 
बालकों के समान ही होती थी 
यहदियों की उच्च-शिक्षा--यहूदियों की शिक्षा में विचार 
की संभावना थी। वे शिक्षा और ज्ञान को सीमित नहीं मानते 
थे | इसलिए वे अधिक अध्ययन की ओर ध्यान देते थे। इसके 
लिए यहदियों ने परिषदों ( 3८७0०८एां८७3 ) की स्थापना की थी | 


इन परिषदों का संचालन विद्वान यहूदियों द्वारा होता था 
यहूदी युवकों को परिषद्‌ में अध्ययन के लिए पूण सुविधा थी । 
नतो उन्हें फीस देनी पड़ती थी और न कियी प्रकार का बंधन 
था | वाद-विवाद और विचारों के आदान-प्रदान की पद्धति का 
अनुसरण किया जाता था । गुरु के प्रति आवश्यक श्रद्धा का भाव 
रखते हुए विद्यार्थी गुरु के विचारों की आलोचना कर सकता 


6! ईस अक्लार यहूदी युवकों की विचार-शक्ति का विकास 
होता था | 


उच्च-शिक्षा के विषय का उल्लेख भी आवश्यक है। यह॒दियों 
के जीवन में धर्म की प्रधानता होने के कारण उद्च-शिक्ञा में भा 
धरम की प्रधानता थी | लेकिन वह धर्म अंध-भक्ति का विकास न 

करे इसके लिए गणित और खगोल्न विद्या का अध्ययन किया 
जीता था। इसके अतिरिक्त प्रकृति और मनुष्य के सम्बन्ध का 
चयन भी उस दृष्टि से किया जाता था जो ईश्वरीय शक्ति क्‌ः 
चऔतक था । इस प्रकार यहूदियों की उच्च-शिक्षा धार्मिक केन्द्र स 
आरम्भ होकर जीवन के उन ज्षेत्रों में प्रवेश करती थी जो विचार- 
शक्ति का विक्रास करती थी, अंध-विश्वास का नाश करती थी 

र विश्व की ईश्वरीय शक्ति का बोध करती थी | 


पसाज पर प्रभाव--उस काल के समाज पर यहूदी शिक्षा 
_। प्रभाव क्या पढ़ा ? यदि इस प्रश्न का उत्तर हूँढ़ना हो तो हमें 
यहुदियों के धार्मिक विश्वास को देखना चाहिए। पश्चिमी पभ्यता 
_ स्ेश्रथम एक ईश्वर की कल्पना यहूदियों ने की और ईश्वर 
को जीवन के सभी कार्यों से सम्बन्धित मानते थे। इसलिए 
उन्होंने आचार-विचार और जीवन प्रणाली में कत्तेव्य-पालन 

: उत्तरदायित्व तथा अन्य नेतिक गुणों की ओर ध्यान 


दया। इस प्रकार वश्व का सभ्यता न प्रगात का एक बड़ा 
कदम उठाया। यहदियों को नैतिकता का प्रभाव आनेवाले युग 
पर पड़ा और आज भी वह प्रभाव किसी न किसी रूप में देखा 
जा सकता है । यहदियों की सामाजिक एकता तथा व्यक्ति से 
बढ़कर समाज की भावना आज भी एक आदश है। व्यक्ति और 
समाज को लेकर अनेक प्रश्न उपस्थित हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों को 
मनुष्य युग-युगों से सुकज्ाता आया है, और आज भी वह 
समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । 


यूनानी-शिक्षा : सोस्क्ृतिक भूमिका 


यूनानी शिक्षा के स्वरूप आदि विषयों के अध्ययन के 
यूब यूनान और यूनानियों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक 
है । क्‍योंकि यदि हम यूनात और यूनानियों को नहीं जानते तो 
उनकी शिक्षा का भी अध्ययन कठिन होगा । 

हेलेनी लोग--यूलानी कौन थे, कहाँ से आये थे, इसकी 
संक्षिप्त कथा इस प्रकार है-ईसा के कई शताब्दियों पूत्र जब 
कि सिश्र के पिरामिड हजार वर्ष पुराने हो घुके थे और जब 
बाबुल के बादशाह हम्मुरबी का राज्य खत्म हो गया था, उस 
समथ मध्य यूरोप में डेन्यूब नदी के किनारे एक चरवाद्या जाति 
थी। उप्त जाति के ज्ञोग चारागाह की तल्ञाश में निकल पढ़े 
ओर घूमते-घूमते वे उस प्रदेश में आये जिसे आजकल यूनान 
कहते हैं । द 

ये चरबाहे अपने को हेलेनी (7९॥6४६8 ) कहते थे क्योंकि 
ये अपने को उस हेलेन की संतान मानते थे जो ड्यूसालियन 
(060८थ॥०४ ) और. पिरा (7हज्ष ) का बेटा था ! 
ड्यूसालियन ओर पिरा के सम्बन्ध में यह कथा अ्रचलित दै कि 
जब पश्चिमी प्रदेश में जलप्तावन हुआ था तो ये हो दो व्यक्ति 
बच गये थे। जल्नप्रावन क्यों हुआ था, इसका कारण यह 
बताया जाता है कि उस समय के लोग बड़े धोखेबाज और 
चरित्रहीन हो गये थे। अतः उनका नाश करने के लिए जल: 
पावन हुआ था | 

इस प्रकार यूनानी अपने को हेलेनी क्‍यों कहते थे यह स्पष्ट 
हो जाता है । हेलेनी कहलाने में उन्हें यह गौरब प्राप्त था कि 


उनके पूवेज उस समय नेतिक थे जब कि संसार नेतिक-पतन के 
गढ़े में था। लेकिन इस गोरव का गान करने वाले यूनानी भी 
आरम्भ सें जंगली हो कहे जा सकते हैं क्योंकि उनका रहन-सहन 
ओर काय सभ्यता से अछूता था। जो लोग अपने शत्रुओं को 
खूँख्बार कुत्तों के सामने फेक दें और जो सुअर की तरह गंदे 
स्थानों में रहते हों, उन्हें जंगली न कहा जाय तो आर क्‍या 
कहा जाय ? 

हेलेनियों का यूनान में प्रवेश-देलेनी लोग जब यूनान 
में आये तो वहाँ के निवासियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। यूनान 
के निवासियों की स्त्रियों का हदरण करना हेलेनी ज्ोगों के लिए 
सामान्य बात थी । इस प्रकार सम्पूर्ण यूनान ,में हलेनी 
लोग फेल गये ओर बस गये । हाँ, इन लोगों का साहस उन 
पहाड़ी स्थानों पर अधिकार करने का नहीं हुआ जिन्हें इनके 
पूब एजियन प्रदेश के लोगों ने बनाया था । एजियनी लोग अधिक 
सभ्य थे और उनके पास युद्ध के लिए तलवार ओर भाले भीं 
थे। इसलिए हेलेनी एजियनी लोगों से लड़ने का साहस नहीं 
करते थे | लेकिन वे बीर और साहसी एजियनी लोगों से मिलना 
चाहते थे। अतः धीरे धीरे हेलेनी और येजियनी में सम्पर्क 
स्थापित हुआ । इस सम्पर्क के फलस्वरूप हेलेनी लोगों ने 
एशियनों से युद्ध के हथियारों को बनाना सीखा । हेलेनी लोगों ने 
समुद्र में बड़ी नावों को चलाना ओर वे सभी बातें येजियनी 
लोगों से सीख लिया जो उन्नति में सहायक होतो थीं । जब 
हेलेनियों ने सभी बातों को सीख लिया तो उन्होंने एजियनों पर 
हमला कर दिया ओर उन्हें यूनान के बाहर निकाल दिया। इस 
प्रकार हेलेनी लोगों का अधिकार यूनान पर हो गया और के 
यूनानी बन गये। | 


यूनानी नग्र-राज्य--देलेनी जब यूनानी बन गये तो 
उन्‍हें अपने रहन-सहतन को यूनानी प्रदेश के अनुकूल बनाना 
पड़ा | यदि यूनानी प्रदेश का मानचित्र देखें तो हमें ज्ञात होगा 
कि यह प्रदेश भूमध्यसागर में किसी मनुष्य के हाथ की पाँच 
उंगलियों की भाँति फेला हुआ है। इस प्रदेश के दक्षिण में क्रीट 
काद्वीप है। इस द्वीप से सभ्यता के बीज यूनानी प्रदेश में आये थे। 
यूनान के नकशे को ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि यूनानी प्रदेश 
के समुद्री-किनारे कटे-फटे हें। इस प्रकार चारों ओर छोटी-बड़ी 
खाढ़ियाँ बन गई हैं। इसका प्रभाव यूनानियों के जीवन पर पड़ा 
था। तूफानी समुद्र में यात्रा सरल नहीं थी। उस समय समुद्री 
यात्रा करना मौत के मुँह में जाने के समान था। इसलिए यूनान 
की भूमि के भाग जो समुद्र के कारण कठे-फटे थे, वहाँ के लोग 
आसानी से एक दूसरे से नहीं मित्र पाते थो। जो जिस भाग में 
उस गया, बस गया। इस अ्रकार पहाड़ों की हर एक घाटी में 
छतंत्र नगर बस गये। आने-जाने की सुविधा न होने के कार ण्ए 
सभो नगरों को अपना प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता था | हर एक 
नगर के अपने नियम थे और रहन-सहन की शेली थी । ड्सः 
प्रकार यूनान हे कई नगर-राज्य ( (॥६६-१६७६८४ ) बन गये थे | 
इन नगर राज्यों के नाम यूबोई, लोकरिस, एटेलिया, फोसिस, 
बोइयोटिया, अकौइया, अगोलिस, एलिस, अकाडिया, मेसेनिया, 
लासोनिया और एंटिका थे । स्पार्ट ल्ञासोनिया नगर-राज्य का 
भाग था और एथेंस एटिका का। 


यूनानी जनतेत्र--यूनानी नगरन्‍राज्य में. जनतंत्र 
( >€णा०लब्चटए 


0०4८४ ) का विकास सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है। आरम्भ में यूनानियों में कोई गरीब और अमोर नहीं! 


होता था। सबके पास कुछ भेड़ और गायें थीं । सबके घर कच्चे 
श्रे। किसी पर किसी प्रकार का बंधन नहों था | जब कभो 
कोई मतभेद होता अथवा न्याय को आवश्यकता होती तो लोग 
बाज़ार में एक स्थान पर एकतित हो जाते थे और एक वृद्ध सज्जन 
के सभापतित्व में सभा करते थे । इस सभा में हर एक को अपने 
विचार व्यक्त करने की अनुमति थी । 
लेकिन जब यूनानियों में वर्गे-मेद उत्पन्न हुआ, जब कुछ 
छोग धनी हुए तो शोषण आरंभ हुआ । धनिकों ने गरीबों के 
परिश्रम का छाम' उठाना शुरू किया । इस प्रकार नगर में दो 
वर्ग बने गये--एक तो धनिक वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग । घनिकों 
की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी वे धन के बल से नगर की 
सभा के सभापति बन जाते थे। इस प्रकार जो जनतंत्र” की 
भावना पहले थी वह नष्टप्राय द्वो चली। धीरे-धीरे धनिक 
बर्गे के लोग नगर के राजा के समान द्वो चल्ते | उन्हें इतने ही 
में संतोष नहीं होता था | वे आपस में लड़ने लगे कि नगर पर 
किसका अधिकार हो । इस युद्ध में गरीब सिपाही मारे जाते थे । 
युद्ध के बाद किसी एक घनिक का नगर पर अधिकार हो जाता 
था । क्ञेकिन इस प्रकार नगर पर अधिकार करनेवाले को नगर 
के लोग निदयी कहते थे । 
यूनान के नगर---राज्यों पर निदेयी लोगों का अधिकार 
पर्याप्त संमय तक था | ज्लेकिन निदेयता की सीमा होती है। 
यूनानी ओर अधिक दिनों तक इस प्रकार तानाशाही बर्दाश्त नहीं 
कर सकते थे । इसलिए उन्होंने सुधार का प्रयास किया और 
इस प्रयास के परिणामस्वरूप पश्चिमी संसार में सर्वश्रथ्म जन- 
तंत्र का विकास हुआ | 
एथेन्स का मह्ख---जनतंत्र के विकास और प्रगति में 


. सरभेन्स का महत्त्वपूर्ण स्थान है | एथेन्स के ज्वोगों ने जनतंत्र 
(0670००:४८७ ) की भूमिका तैयार की। उन्होंने सोलन 
( 8000 ) न्ञामक विद्वान से सामाजिक नियमों का निर्माण 
कराया | सोलर ने ऐसे नियम बनाये जो सब दृष्टि से पूण थे । 
अतः इन नियमों के पालन से यूनानी जाति में जीवन आ गया 
ओर उनके चरित्र का निर्माण होने क्षगा | जिस प्रकार आजकत्त 
पूँजीनीबी वर्ग और सबेहारा वर्ग में संघष चल रहा है, उसी 
प्रकार उस समय भी संघर्ष था। इस संघष में पूँजीजीबवी वग 
ग़रोबों को दबाता रहा | अतः सोलन ने इस अन्याय को रोकने 
के लिए नियम बनाये | लेकिन चूँकि सोलन स्वयं धनिक वर्ग का 
व्यक्ति था, इसलिए उसने ऐसे नियम बनाये जो कि धनिकों के 
विरुद्ध न थे, पर ग़रोबों पर होनेवात्षे अन्यायों को रोकते थे । ऐसे 
नियमों में एक नियम यह भी था कि अगर किसी एथेन्स निवासी 
को किसी बात की शिक्रायत हो तो उसे यह अधिकार था कि वह 
अपनी शिक्रायत एथेन्स के तीस निवासियों द्वारा संगठित जूरी 
( [ण० ) के सामने रखे। इस जूरी के सदस्य शिकायत करने- 
वाले से भल्नीमाँ ति परिचित होते थे। अतः न्याय की पूर्ण संभावना 
थी। इस प्रकार जूरी के सामने घनी और दीन में कोई अ्रंतर 
नहीं माना जाता था और न्याय को पूर्ण व्यवस्था थी । 
जनतंत्र के विकास में एथेन्स ने न्याय का प्रबन्ध करने के बाद 
प्रत्येक नागरिक को नगर की व्यवस्था में भाग लेने के लिए भी वाध्य 
किया। नगर सम्बन्धी जब कोई समस्या बपस्थित होतो थी, तो 
उसको सुलमाने के लिए नगर के सभी निवासी सभा में उपस्थित 
होते थे भर उपस्थित होकर अपनी सम्मति देते थे | जो बात 
बहुमत से निश्चित होती थी, उसी के अनुसार कार्य होता था । 
इस प्रकार एथेन्स में जनतंत्र का विकास हुआ और इसके द्वारा 


यूनानी सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास में एक नये अध्याय का ' 
आरंभ हुआ । 

सामाजिक जीवन--एथेन्स में जिस जनतंत्र का विकास 
हुआ, उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को नगर-राज्य! के प्रबन्ध 
में भाग लेना पड़ता था | इस प्रकार 'नगर-राज्य” की रक्षा करना 
' उनका प्रमुख सामाजिक कत्तंव्य था| लेकिन राज्य? के प्रति निश्ठा 
रखते हुए यूनानी लोग अपने सामाजिक जीवन की ओर भी 
पर्याप्त ध्यान देते थे । 

यूनानो समाज्ञ में जनतंत्र के नियमानुसार प्रत्येक नागरिक 

स्वतंत्र माना जाता था। लेकिन यह स्वतंत्रता उन्हीं नागरिकों को 
प्राप्त था जिनके माता-पिता उस नगर के मूज्न-निवासी थे। यहाँ यह 
उल्लेखनोय है कि यूनान में अनेक नगर राज्य थे ओर वे अपना 
प्रबन्ध स्वयं करते थे । अतः जिस व्यक्ति का जन्म किसी नगर 
विशेष में न हुआ होता था, वह उस नगर में विदेशी माना जाता 
था | एथेन्स के नागरिक वद्टी माने जाते थे, जिनका जन्म पएथेन्स 
में हुआ था। अन्य लोग विदेशी थे और इन्हें नगर-राज्य प्रबन्ध 
में भाग लेने का अधिकार न था।. 

दास-प्रथा - इस प्रकार यूनान के नगर-राज्यों में स्वतंत्र लोग 
ओर विदेशी लोग होते थे। विशंशी ज्ञोग दास के समान समझे जाते 
थे और इस प्रकार यूनान में दास-प्रथा चल्ली । इन गुलामों को संख्या 
बहुत बड़ी थी। कहते है कि पाँच यूनानियों में चार गुलाम होते थे 
ओरणएक स्वतंत्र होत। था। अत: बड़ी संख्या में दास थे। इन गुलामों 
का मुख्य काय था स्वतंत्र यूनानियों की सेवा करना । जो स्वतंत्र 
यूनानी थे उन्हें घरेल्ू जीवन के मंमटों से मुक्त रहना पड़ता था 
क्योंकि घर के सभी काम दास करते थे | इस प्रकार रतंत्र नाग- 


- रिक के पास पर्याप्त अवकाश होता था | कल्ला और संस्क्रा 
विकास के लिए अवकाश आवश्यक है | जिस जाति के लोगं 
* अवकाश मिलता है, उस जाति में सभ्यता और संस्कृति का ५ 
होता है | इस प्रकार स्वतंत्र नागरिक अवकाश मिलने पर 
ओर साहित्य के विकास में लग गये | यूनानी कल्ला और ८ 
का विकास इतना और इस प्रकार हुआ कि सारे युरो' 
सभ्यता ओर संस्कृति पर उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता 

दासों की दश[-क्ेकिन यह तो कोई भी स्वीकार 
सकता है कि दास-प्रथा किसी भी रूप में अपेक्तित नहीं है कर 
यह मनुष्यता के प्रति अन्याय है। अतः यूनानी दास-प्रथा 
किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता। पर उसके पः 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दास-प्रथा के विषय मे 
वतमान कल्पना है, उससे यूनानी दासों की दशा का अनु 
नहीं किया जासकता । इसके कई कारण हैं | सबसे पद्ला क 
यह है कि यूनानी दासों में दास-भावना का अभाव-सा था । : 
: होते हुए भी वे अपने को दास नहीं समभते थे क्योंकि उन्हें 
प्रकार की सुविधायें प्राप्त थो । स्वतंत्र यूनानी नागरिक कला. 
संस्कृति की साथना में, नगर राज्य की रक्षा में तथा अन्य 
प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते थे । साथ ही उनका जीवन-द 
'सादा जीवन उच्च विचार! पर आधारित था । इस प्रकार यून 
दास को दशा- विशेष कर आर्थिक दशा--कृभी कभी रू 
यूनानियों से अच्छी होती थी | यूनानी दास व्यापार तथा 
उद्योग-धंधों को भी करते थे । अतः उन्हें आर्थिक ज्ञाभ सर 
से हो जाता था और सादगी के सिद्धान्त के कारण खर्च भी 
होता था । 

यूनानी सादगी--यहाँ यूनानी सादगी का संक्षिप्त व 


आवश्यक है क्‍योंकि इसका प्रभाव यूनानी-शिक्षा के उद्ृश्यों पर ' 
पड़ा है । 
यूनानो जीवन में सादगी का प्रवेश अधिक अवकाश के लिए - 
हुआ था | स्वतंत्र यूनानी यह चाहते थे कि उन्हें सम्यता और 
संस्क्ृति के प्रसार के लिए अधिक समय मिले | इसलिए उन्‍होंने 
अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में अधिक से अधिक कमी 
की । अपने रहन सहन में भी उन्होंने सादगी से काम लिया । 
उसके रहसे का मकान भी अत्यन्त साधारण ढंग से बना होता 
था। उसके मकान में केवल एक कमरा होता था और उस कमरे में 
एक द्वार होता था । इसके अतिरिक्त मकान के सामने आँगन को 
चारदीवारी से घेर देते थे । उस खुले स्थान में कुछ पौधे ्वगा 
देते थे । इस प्रकार इस आँगन में यूनानी कुठुम्ब अपना जीवन 
व्यतोत करता था । जब पानी बरसता था, अथवा शीव अधिक 
पड़ती थी, तो वे कमरे के भीतर चले जाते थे । 
दास-शिक्षक- स्वतंत्र यूनानी परिवार में घर के काम- 


धंधे करने के छिए दास नौकर होते थे । एक दास भोजन बनाता 
था तो दूसरा अन्य काय करता था । इसी प्रकार एक दास बालकों 
को पढ़ाने का भी काथ करता था | यह दास-शिक्षक अक्षर ज्ञान 
ओर साधारण जोड़-बाकी की शिक्षा देता था| ज्ञेकिन जहाँ तक 
उच्च-शिक्षा का सम्बन्ध है, उसे स्वतंत्र यूनानी प्रदान करते थे । 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि यूनान के यूनानी अपना 
जीवन किस्र प्रकार व्यतीत करते थे । लेकिन किसी भी जाति को 
परीक्षा उस समय द्वोती है, जब उस पर संकट आता है। यूनान 
पर संकट फारस देश की सेनाओं के आक्रमण के रूप से आया । इस 
संकट के समय यूनान के नगर-राज्यों में एकता न ट्लो सकी । स्पाटो 
ओर पथेन्स में पुरानी प्रतिस्पर्धा थी। इसलिए जब एथेन्स पर 


फारस के छोगों ने आक्रमण किया तो स्पाटों के लोगों ने एथेन्स 
की सहायता नहीं की । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूनान के नगर 
राज्यों में स्पाटी की सैनिक शक्ति सबसे बढ़कर थी क्योंकि स्पाटो 
में सैनिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था। 


फारस का पहला आक्रमण जब एथेन्स पर ईसा से 2९० वप 
पूत् हुआ तो उस समय एथेन्स ने किसी प्रकार विजय प्राप्त का । 
लेकिन लगभग आठ वर्ष बाद फारस ने दूसरा हमला किया । इस 
समय फारस को फोनेशियन लोगों की सहायता प्राप्त थी । अतः 
उसकी सद्दायता से फारस को विजय की पूर्ण आशा थी | इधर 
यूनान के कुछ नगर राज्यों में एकता हुई और इस एकता द्वारा एक 
सम्मिलित सेना का संगठन हुआ | इसमें स्पार्ट के सेनिक भी 
सम्मिलछित थे। घोर युद्ध हुआ, पर एक देशद्रोही के कारण 
यूनानी हार गये | लेकिन कुछ वर्षों $ बाद यूनान के लोगों ने 
फारस के छोगों को हरा दिया और यूनान को स्वत्तंत्र कराया। यूनान 
के इस स्वतत्रता-संग्राम की कहानी वीरता की कहानी है। इस 
संग्राम का प्रभाव यूनान के जीवन पर पड़ा ओऔर विशेषकर शिक्षा 
पर । लेकिन यहाँ इस संग्राम के वन की आवश्यकता नहीं है । 
हाँ, स्पाटो और एथेन्स जो कि यूनान के दो महत्त्वपूर्ण नगर 
राज्य थे, उनका वर्णन आवश्यक है, क्‍योंकि इनका प्रभाव सम्पूर्ण 
यूनान पर पड़ता था । 


स्पा्टा और एथेन्स - यूनान के नगरों में स्पार्टा और 
एथेन्स का नाम प्रसिद्ध था | ये दोनों नगर यूनानी संस्कृति के 
केन्द्र माने जाते थे । शिक्षा के इतिहास में भी स्पार्ट और एथेन्स 


का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमें स्पार्टा और एथेन्स के 
सांस्कृतिक सम्बन्ध को समझना चाहिए | 


भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव किसी भी नगर के विकास 
पर पड़ता है। स्पा्टो और एथेन्स पर भी भौगोलिक परिस्थि- 
तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। स्पाटोी नगर 
एक घाटी में बसा था । उसके चारों ओर ऊँचे ऊँचे पद्ाड़ थे । इस 
प्रकार स्णटों में आना अथवा स्पार्टा से बाहर जाना कठिन काये 
था | आने-जाने की कठिनाई के कारण स्पार्टी में नये विचारों 
का प्रसार नहीं हो सका। इसलिए स्पार्टोा के लोग अधिकतर 
सेनिक स्वभाव के रहे | उनके लिए सैनिक शिक्षा साहित्य-शिक्षा 
से श्रेष्ठ थी। इसलिए स्पार्टा के लोग अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लगाकर सैनिक श्रष्ठता को प्राप्त करते थे । 

इसके विपरोत एथेन्स नगर का विकास मैदान में हुआ | 
वहाँ आने-जाने की कठिनाई नहीं थी | इसलिए एशथेन्स में नवीन 
विचारों का प्रसार सुगमता से हो जाता था। इसके अतिरिक्त 
एथेन्घ के निकट समुद्री किनारा था। इस प्रकार पथेन्स का 
सम्बन्ध कुछ अन्य देशों से भी था। इसका प्रभाव पएथेन्स के 
सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ा । एथेन्स के लोगों की आर्थिक 
दशा स्पार्टी के लोगों से अधिक अच्छी थी । ए्थेन्स में कन्ना और 
साहित्य की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था और वहाँ स्पार्टो 
की सैनिक मनोधृत्ति का एक प्रकार से अभाव था | इस प्रकोर हम 
देखते हैं कि एथेन्स स्पार्टा से अधिक समृद्ध था। एथेन्स की इस 
समृद्धि को देखकर स्पार्टा के लोगों में ईष्यां उत्पन्न हुई और बाद में 
यही एथेन्स ओर स्पार्टा में युद्ध का कारण हुई | यह युद्ध लगभग 
तीस वर्ष तक चलता रहा और अंत में एथेन्स की हार हुई। 
लेकिन पशथेन्स क लोगों में कला, साहित्य और शिक्षा के प्रति 
जो भावना थी, उसका नाश नहीं हुआ था । कालान्तर में एथेन्स 
के लोगों ने पुनः अपना सांस्कृतिक निर्माण किया | यह सांस्कृतिक 


९2० प्राचीन पश्चिमी शिक्षा 


पुनरोत्थान पहले से भी बढ़कर था। इस प्रकार एथेन्स अब 
केवल यूनान के ही लिए नहीं, वरन्‌ यूनान के निकटवर्ती अन्य 
देशों के लिए भी शिक्षा का प्रकाशस्तम्भ बन गया । 

यूनानो शिक्षा को सांस्कृतिक भूमिका का जो संक्षिप्त विवरण 
यहाँ उपस्थित किया गया है, उससे यूनानी शिक्षा के स्वरूप को 
समभने में सहायता मिलेगी | यूतरानी जाति किस्र प्रकार बसी, 
उससे किन संकटों का सामना किया ओर फिर अपना सांस्कृतिक 
विकास कैसे किया, आदि प्रश्न यूनानी शिक्षा के इतिहास पर 
पर्याप्त प्रकाश डाकते हैं । 


यूनानी शिक्षा का स्वरूप 


प्रगतिशीलता -- यूनानी सांस्कृतिक भूमिका में यूनानी 

शिक्षा के स्वरूप का परिचय प्राप्त करना कुछ सरकछ अवश्य प्रतीत 
होगा | अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम यूनानी- 
शिक्षा का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि उसमें परिवर्तन 
के लिए पर्याप्त स्थान है । वहाँ रूढ़वादिता के द्शेन नहीं होते । 
यूनानी जीवन-दशन का आधार हो कुछ ऐसा था जो सत्य का 
स्वागत करता था और अनुभव को अपनाता था । इसलिए 
सर्वे्रथम तथ्य जो कि हमारा ध्यान आकर्षित करता है, वह है 
यूनानी छोगों की बौद्धिक विशालता | इस बौद्धिक विशालता के 
कारण यूनानो लोगों ने तटस्थ होकर प्रत्येक समस्या का अध्ययन 
किया । इस प्रकार वे विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर होते 
रहे । इसी तथ्य को दूखरे शब्दों में यों. कहा जा सकता है कि 
यूनानी जनता आरम्भकाल से प्रगतिशील रही है। उसको शिक्षा 
का इतिहास भी विकास और प्रगति का इतिहास है। बहुधा 
यह देखा गया है कि अतीत के मोह के कारण प्रगति का विरोध 
होता है। छेकिन यूनान में इस मोह का झभाव था । 


व्यक्ति और समाज में संतुलन--यूनानी शिक्षा के 
स्वरूप के परिचय से दूसरा तथ्य यह प्राप्त होता है कि उसमें 
व्यक्ति और समाज का सुंदर सामंजस्य है। बहुधा यह देखा 
-गया है कि समय-समय पर होनेवाले ऐतिहासिक परिवतमनों के 
'मूल में व्यक्ति और समाज के संतुलन का अभाव होता है। यह 
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सत्य इतिहास से स्पष्ट रूप में ज्ञात होता है । लेकिन यह यूनानी 
विद्वानों की श्रेष्ठता का द्योतक है कि उन्होंने इस सनातन समस्या 
की ओर पयौप्त ध्यान दिया ओर शिक्षा में व्यक्ति ऑर समांज 
के सुंदर सम्बन्ध को स्थान दिया | 
यहाँ पर आवश्यक है कि हम यह स्पष्ट रूप से समभ लें 
कि व्यक्ति के विकास के लिए उचित ओर अनुकल अवसरों की 
आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति को उचित ओर अनुकूल 
अवसर नहीं मिलते, तब उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है 
ओर वह समाज में त्रुटियाँ उत्पन्न करता है। साथ ही हम यह 
भी जानते हैं कि समाज व्यक्ति का समूह है । यदि समाज के 
व्यक्ति 'समूह” की ओर ध्यान नहीं देते, और केवल व्यक्तिगत 
स्वार्थों को देखते हैं, तो स्पष्ट है कि व्यक्तियों के समह? समाज 
की क्षति होगी ओर वह उन्नति नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार 
यदि समाज्ञ व्यक्ति के विकास के लिए उचित और अनुकूल 
अवसर प्रस्तुत नहीं करता, तो वह भी अपने कत्तेव्य से च्युत 
होता है । अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का समाज के प्रति ओर 
. समाज का व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व का 
स्पष्ट बोध कराना शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत है। पश्चिमी शिक्षा 
के इतिहास में, इस तथ्य को ओर सर्वप्रथम यूतानियों ने ध्यान 
दिया | यह यूनानी शिक्षा के लिए बड़े मद्दत्व की बात है। 
लेकिन यह इतिहास से स्पष्ट है कि यूनानी लोग व्यक्ति और 
समाज में पूर्ण रूप से संतुज्ञन स्थापित नहीं कर सके । यदि कर 
पाते तो वे अधिक काल तक बने रहते और उनका हास न होता | 
व्यक्तित्व का विकास --#अूनान को सांस्कृतिक भूमिका 
में हमें यह ज्ञात हो चुका है कि यूनान में नगर-राज्यों की 
व्यवस्था थी ओर प्रत्येक नागरिक का नगर-राज्य के प्रति 


दायित्व होता था । दूसरे शब्दों में प्रत्येक यूनानो नगर-प्रबन्ध 
तथा राजनोतिक कार्यों से सीधा सम्बन्ध रखता था । अतः ऐसी 
स्थिति में ग्रह स्वाभाविक था कि प्रत्येक यूनानी साधारण राज- 
नीतिक तथ्यों से परिचित हो। इसी दृष्टि से यूनानी शिक्षा सें 
व्यक्ति के विकास की पूरी व्यवस्था की गईं। विकास के लिए 
स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के मार्ग में रुकावटटे 
डाली जाती हैं, तो स्पष्ट है कि उसका विकास नहीं हो सकेगा। 
इसीलिए यूनान में व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर पर्याप्त ध्यान 
दिया जाता था | 

कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, अथवा परतंत्र, इसकी कसौटी उसको 
मिलते अधिकारों में है । यदि व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
उस शासन में जिससे कि वह शासित होता है, वांछित परि- 
बत्तन के लिए सुझाव दे सके, तो यह कहना होगा कि व्यक्ति 
अपनी सीमा के भीतर स्वतंत्र है । उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त 
है और वह अपने मत को शासन के सम्बन्ध सें प्रगट कर 
सकता है। यूनान में शिक्षा के दृष्टिकोण से व्यक्ति को यह 
म्वतंत्रता प्रदान की गई और अनेक पश्चिमी विद्वानों का यह मत 
है कि सवप्रथम यूनान ही में व्यक्ति के विकास के दृष्टि से 
: राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और इस प्रकार व्यक्ति के 
राजनीतिक व्यक्तित्व के पूण विकास का अवसर प्रदान 
किया गया । 


नेतिकता- यूनानी-शिक्षा में यह भी देखा जाता था कि 
साधन और साध्य में एक नेतिक सम्बन्ध हो । जब यूनानी नाग- 
रि क्‌ को स्वतंत्रता इसलिए दी गई कि वह अपने व्यक्तित्व का 
पूर्ण विकास कर सके, तब साथ ही यह भी अनिवाय किया गया 
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कि व्यक्तित्व के विकास के नाम पर अनेतिक साधनों को न 
अपनाया जाय | इस तथ्य को और स्पष्ट करने की आचश्यकता 
है। अतः एक उदाहरण ल्लीजिए । मान लीजिए कि यूनानी 
नागरिक को नगर-राज्य की भलाई के लिए काय करना है, तो 
इस काये को करने के पूव यूनानी नागरिक के लिए यह आव- 
श्यक था कि वह काय-पद्धति पर नेतिकता की दृष्टि से विचार 
कर ले। विचार करते समय वह तटस्थ होता था और वह 
धामिक, राजनीतिर अथवा सामाजि% स्वार्थों से अपने को मुक्त 
रखता था। इतना हा नहीं, यदि वह यह अनुभव करता था कि 
उसका धमं उसकी नेतिकता के माग में रोड़े अटका रहा है, तो 
वह उस धर्म को भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाता था । यहा 
कारण है कि यूनानी संस्क्ृति तथा दशन में नेतिकता का बढ़ा 
मद्दत्त्व है ओर इसी नेतिकता के आधार पर ही घार्मिक, राज- 
नीतिक और सामाजिक विश्वासों का पोषण होता था। अतः 
हम देखते हैं कि यूनानी व्यक्तित्व के विकास के लिए नेतिकता 
आवश्यक थी । इस नेतिकता को हम व्यक्ति में पाते हैं और 
साथ ही यूनानी-समाज में भी। पर यह स्मरणीय है कि 
वैयक्तिक नेतिकता और सामाजिक नेतिकता अपनी अलग स्वतंत्र 
सत्ता भी रखते हैं... यूनानी शिक्षा की यह चौथी विशेषता है कि 
उसने वैयक्तिक नेतिकता को पूर रूप से अदह्रण किया । पर साथ ही 
यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार 
नेतिक विकास को पूरी स्वतंत्रता थी, वहीं यह भी आवश्यक था 
कि कुछ ऐसे नेतिक नियमों का निर्माण भी हो जाता जो सर्वे- 
साधारण के पथ-प्रदशक होते; क्योंकि सर्वबंसाघारण से यह आशा 
नहीं की जा सकती कि उनसें नीर-क्षो र विवेक हो, और बे प्रत्येक 
स्थिति में सद्दी मार्ग अपना सकें । 


जिज्ञासा और उत्सुकता---यूनानी-शिक्षा के स्वरूप में 
निखार लाने का श्रेय यूनानी छोगों को जिज्ञाप्तु-प्रवृत्ति को है। वे 
सभी विषयों के सम्बन्ध में जानना चाहते थे । वे किसी भी बात 
को अंध-विश्वास के आधार पर स्वीकार नहीं करते थे । वे बही 
बाते मानते जो उनको बुद्धि स्वीकार करती थी । इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि यूनानी लोग प्रत्येक वस्तु क सम्बन्ध में जानने के 
लिए उत्सुक होते थे ओर उन्हीं बातों को स्वीकार करते थे, जो 
उनकी बुद्धि ग्रहण कर सकती थो । इसका कारण यूनानी दर्शन 
ओर दाशेनिकों के सम्बन्ध में जानने से हो ज्ञायगा, क्योंकि. 
इन्हीं के कारण यूनानी छोग जिज्ञासु ओर बौद्धिक प्रवृत्ति क 
बने । इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यूनानियों 
को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे अपना बोद्धिक विकास कर 
सके । उन पर कोई बात ल्ञादी नहीं जाती थी । न तो राज्य और 
न ही धम उनके बौद्धिक-विकास में रुकावर्टे डालता था। यदि 
ऐसा न होता तो यूनानी लोगों के लिए अपना बोद्धिक विकास 
करना अत्यन्त कठिन था। वास्तव में यह आवश्यक भी है कि 
प्रत्येक मनुष्य विवेक ओर विचार से काय करे, अपनी बुद्धि का 
प्रयोग करने के लिए सदा छत्सुक रहे ओर नई-नई बातों के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा करे, तभी वह उन्‍नति और अपने व्यक्तित्व 
का पूर्ण विकास कर सकता है। यूनानी शिक्षा ने इस सत्य को 
अपनाया ओर व्यक्ति के राजनीतिक, नैतिक और बौद्धिक विकास 
में एक ऐसा समन्वय उपस्थित किया जो कि व्यक्तित्व के पूर्ण 
विकास में सहायक होगा | 


सौंदर्य की उपासना--अभी तक यूनानी शिक्षा के 
स्वरूप के विषय में जितनी बातें हमें ज्ञात हुई हैं, उससे यह बोध 
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होता है कि यूनानी शिक्षा बुद्धिपरधान है क्‍योंकि विवेक ओर 
विचार, जिज्ञासा ओर उत्सुकता, व्यक्ति की पूण स्वतंत्रता आदि 
के पीछे बुद्धि की प्रधानता है। छ्ेकिन यूनानी दाशनिक जानते 
थे कि केवल बुद्धिवादी होने से व्यक्ति सफल नहीं हो सकता | 
जब तक बुद्धिपक्ष ओर हृदय पक्ष, अथवा, विचार ओर भावना 
में सामंजस्य उपस्थित नहीं होता, तब तक व्यक्ति का पूण विकास 
असंमव है। यदि कोई व्यक्ति केवल बुद्धिवादी है और उसका 
हृदय बुद्धि का दास है, तो यह स्पष्ट है कि उस व्यक्ति सें हृदय 
पक्ष के अभाव के कारण सोंद्य के प्रति आकर्षण न होगा । 
दूसरी बात यह है कि व्यक्ति कल बाहरी ज्ञान को ग्रदण ही 
नहीं करता, वरन्‌ वह अपने को व्यक्त करना चाहता है। वास्तव 
में व्यक्ति की यही विशेषता है | जो व्यक्ति अपने को व्यक्त 
करना नहीं चाहता, उसके व्यक्तित्व में बड़ी कमी होती 
है। लेकिन साथ ही यह भी ख्च है कि अभिव्यक्ति की 
इच्छा एक बात है ओर अभिव्यक्ति की क्षमता दूसरी | 
यूनानी-शिक्षा में इस तथ्य की ओर ध्यान दिया गया और शिक्षा 
में सोंदर्य को उपासना और कल्नात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन 
दिया गया। इस प्रकार जहाँ यूनानी विज्ञान और दशन के क्षेत्र 
में बड़ी से बड़ी बातों की कल्पना करते थे और सिद्धान्त बनाते 
थे, वहीं वे अपनी अनुभूतियों को कछा के माध्यम से स्वरूप 
प्रदान करते थे। यूनान में कल्ला की देवियों ( ]४४७८५ ) की 
आराधना का भी यही रहस्य है । तो यह स्पष्ट है कि यूनानी 
शिक्षा ने बुद्धिपक्ष के साथ-साथ हृदय-पक्ष के विकास की ओर 
भी इतना ध्यान दिया जो इतिहास के दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है । रु 

यूनानी शिक्षा का सार--यूनानी शिक्षा के स्वरूप करा 


साधारण परिचय प्राप्त कर लेने के बाद, हम इस स्थिति में हैं कि 
यूनानी शिक्षा के सार को ग्रहण कर सर्क। इस दृष्टि से हमें यह 
ज्ञात होता है कि यूनानी शिक्षा में व्यक्तित्व के पूण विकास को 
ओर पूरा ध्यान दिया गया। इसके लिए व्र्याक्त को राजनीतिक 
स्वतंत्रता प्रदान की गई, उसकी बुद्धि का बिकास किया गया, 
उसे नेतिकता की शिक्षा ढी गई और अंत में उसे सोंदर्य बोध 
झोर अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान की गई । ऐसा करने का 
डह्देइय केवल यह था कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास करके अपने 
जीवन को सुखी बना सके | श्रसिद्ध विद्वान अरस्तू का एक कथन 
इस्र सम्बन्ध में प्रसिद्ध है । अरस्तू ने कहा--जीवन का उह्द्य 
है सुंदरता और आनन्द के साथ रहना | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि यूनानी शिक्षा ने व्यक्त के जीवन को सुखी बनाने का 
प्रयास किया, साथ ही उसमें इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिया 
गया कि जीवन में केवल भोतिक अथवा पार्थिव वस्तुओं का ही 
महत्त्व नहीं है। इनसे भी बढ़कर कुछ वबस्तुएँ है जो हृदय में 
रस उत्पन्न करती हैं और आनन्द प्रदान करती हैं । 


यूनानी शिक्षा की त्रुटियाँ--बूनानों शिक्षा में जहाँ 
अनेक विशेषतायें थीं, वहीं उसमें कुछ त्रुटियाँ भी थीं जो हमें 
यह बताती हैं कि इन्हीं त्रटयों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में 
नये प्रयोग होते गये और नये विधान बनते गये । यदि यूनानी- 
शिक्षा में त्रुटियाँ न द्ोती, तो फिर आज की शिक्षा केवल यूनानी 
शिक्षा की पुनरावृत्ति होती । अतः हमें जानना चाहिए कि यूनानी 
शिक्षा में कोन सी शुटियाँ थीं । ढ 

दास-प्रथा--अदिं हम यूनानी समाज को देखें तो उससें 
हमें दास-प्रथा मिलती है। यूनान में विदेशियों को दास-चृत्ति 


भ्र्प प्राचीन पश्चिमी शिक्षा 


अपनानी पड़ती थी और इनको संख्या भी नब्बे प्रतिशत थी 
इन नब्बे प्रतिशत व्यक्तियों को विकास के सभी अवसरों क 
अभाब था । इनका काय तो यूनानी नागरिकों को सेवा करन 
था, ओर उनके देनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करन 
था। यदि यूनानी शिक्षा सें मानवता के श्रति आदर ओर भर 
होती तो मनुष्य-मनुष्य में भेद न दिखाई पड़ता । 

नारी की अवहेलना--यूनानी शिक्षा की दूसरी जल 
नारी-शिक्षा का अभाव है। आधुनिक युग में सबको समा 
अवसर और अधिकार देने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है 
लेकिन यूनान में स्त्रियों को पद में रखा जाता था ओर उन्हें घ 
से बाहर भी जाने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार यूनानी खिः 
पुरुषों की आवश्यकताश्रों की पूर्ति करती थ्रीं और उनकी को 
स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। पर बाद में नारी-शिक्षा का प्रबन्ध हु 
जिसके सम्बन्ध में हम आगे विचार करेगे । 

समाज के प्रति उदासीनता---यूचानी-शिक्षा की तीखर 
त्रुटि इस बात में मिलती है कि जहाँ उसमें व्यक्ति शोर समाः 
में संतुलब, सामंजस्य ओर समन्वय स्थापित करने की कोशिः 
की गई और कुछ सीमा तक इसमें सफलता भी मिली, वहीं हः 
यह भी देखते हैं कि उसमें मानव-समाजञ के प्रति एक प्रकार व 
उदासीनता थी। व्यक्ति अपने विकास के लिए बुद्धि-विच। 
से काय लेता था और उसकी नैतिकता भी अधिकतर व्यक्तिग 
थी | इस कारण एक व्यक्ति जो बात ठोक सममृता था, वही बा 
ठोक होती थी और जो उसकी दृष्टि में नेतिक था, वही उसब 
नतिकता की द्योतक थी । इस प्रकार यूनानी में नियमन १ 
आबश्यकता थी। लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति की ओर 
ध्यान नहीं दिया गया। इस्तका परिणाम यह हुआ कि मानव 


समाज के प्रति उदासीनता ओर सहानुभूति का अभाव उत्पन्न 
हो गया | 

वाक-चातुय्य की प्रधानता- यूनानी शिक्षा की चौथी 
त्रुटि इस तथ्य में दिखाई पड़ती है कि उसमें विचार-विनिमय की 
इतनी प्रधानता थी कि वह केवल वाक्‌ू-चातुय्य पर जाकर समाप्त 
हो जाता था । प्रत्येक यूनानी इस बात को कोशिश करता था कि 
बह अपनी वाक्‌ पढुता से अपनी बुद्धिमता सिद्ध करे । अतः वह 
वास्तविक तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देता था और अपने वाक- 
चातुय्य की सिद्धि के लिए समय-समय पर सभी सिद्धान्तों की 
तिलांजलि दे देता था । इतना ही नहीं उन्हें अपने सत्य, सम्मान 
ओर उत्तरदायित्व का भी ध्यान नहीं होता था। उनके लिए तो 
बाल की खाल उतारना ही सब कुछ था | 

आध्यात्मिक अभाव--यूनानी-शिक्षा की पाँचवी ओर 
अंतिम न्रुटि यह थी कि यूनानियों के लिए तात्काल्रिक समय का 
सबसे अधिक महत्त्व था। उनकी दृष्टि में भूत और भविष्य का 
का कोई मह्व न था। इसका कारण यह था कि बघनमें 
आध्यात्मिक भावना ओर विश्वास का अभाव था | इसलिए वे यह 
नहीं मानते थे कि जैसा कमे वे करते हैं, उसीके अनुसार उन्हें 
फल्न मिल्ञता है। यदि यूनानियों में इस प्रकार का विश्वास होता तो 
उनमें दया ओर करुणा को प्रधानता होती और वे बृद्ध तथा अयोग्य 
बालकों के प्रति सहानुमूति रखते ओर उनके दु:खों को समभते । 

लेकिन अंत में हमें यह नहीं भूछना चाहिए कि यूनानी-शिक्षा 

सभ्यता के उदयकाल में विकसित हुई थी । आदिम मानव धीरे- 
धीरे सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा था | अतः यह स्वाभाविक 
था कि उसमें त्रुटियाँ हों । पर यूनानी लोगों ने यथाशक्ति विकास 
आर प्रगति के लिए प्रयास किया, इसमें भी संदेह नहीं है । 


| 


यूनानी-शिक्षा का होमर-युग 


यूनानी-शिक्षा के स्वरूप का परिचय उपस्थित करते समय 
यूनान की शिक्षा के इतिहास के विविध कालों की विशेषता का 
उल्लेख नहीं किया गया था। जो त्रुटियाँ भी दिखाई गई थीं, 
उन्हें यदि ऐतिहासिक भूमिका में जब देखेंगे, तब उनकी 
'भोषणताः और “बबरता? कम्म हो जायगी। अतः अब यह 
आवश्यक है कि हम यूनान की शिक्षा के इतिहास के विभिन्न 
युगों से परिचित हों जिससे कि यूनानो-शिक्षा भछी भाँति समझ 
में आ जाय | 
होमर-युग- यूनान के इतिहास और विशेष कर शिक्षा के 
इतिहास का आरम्भ काल द्दोमर-युग कहलाता है। होमर यूनान 
के प्रसिद्ध कवि का नाम है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि 
होमर केवल एक व्यक्ति नहीं था, वरन्‌ कवियों की एक परम्परा 
होमर के नाम से प्रसिद्ध थी। इसके अतिरिक्त यह कोई नहीं 
जानता कि होमर का जन्म काज्न और जन्म स्थान क्‍या है। 
प्रसिद्ध प्राचीन यूनानी इतिहाप्रकार हिरोडोटस ने होमर का काल 
ईसा से ८५० बे पूर्व निश्चित कियां था। कुछ्ध विद्वान्‌ १००० वर्ष 
पूव मानते हैं। मगर फिर भी इस,सम्बन्ध में मतभेद हैँ और 
निश्चय रूप से होमर-युग की सोमा' निश्चित नहीं की जा सकती । 
होमर के महाकाव्य-“लेकिन समय की सीमा के प्रश्न 


को भूल जाने के बाद जब द्वोमर की प्रसिद्ध रचनाओं इलियड!' 
ओर “ओडिसे? पर दृष्टिपात करते हैं, तो इस महान्‌ कवि की 
महानता के दर्शन हो जाते हैं। 'इलियड” और 'श्रोडिसे! होमर 


के महाकाव्य हैं। इसके कथानक में यूनानी वीरता, उत्साह और 
कल्पना का चमत्कार मिलता है। इन रचनाओं का होमर-युगोन 
शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस सन्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध 
है | एक बार एक यूनानी ने सुकरात ( 900»०8 ) से कहा कि 
मेरे पिता मुझे शिक्षा प्रदान करना चाहते थे | इसके लिए उन्होंने 
मुझे होमर की रचनाओं को कंठस्थ कराया ओर वे रचनायें मुमे 
ग्राज भी याद हैं| कहिए तो मैं आपको अभी सुना दूँ। सुरूरात 
होमर-युग के लगभग चार सौ वर्ष बाद हुआ था। मगर उसके 
समय में भी होमर को रचनाओं का महत्त्व था | 


महाकाव्य का शिक्षा में स्थान-दोसर की ये दोनों 
रचनायें बीस-बीस हजार पंक्तियों की हैं। लेकिन प्रत्येक काव्य 
की इन बोस हजार पंक्तियों को यूनानी बालक बड़ी रुचि और 
गये के साथ पढ़ता और याद करता था क्योंकि इन पंक्तियों 
में उसके पूर्वजों का इतिहास, उनके पराक्रम का वर्णन 
ओर उनकी वीरता का चित्र था | इस प्रकार होमर की रचनाओं 
को पढ़कर यूनानी बालक अपने पूर्वजों की वीरता से ही नहीं 
प्रभावित होता था, वरन्‌ बह इस प्रसन्नता से भी फूल उठता था 
कि उसके शरीर में पराक्रमी पूवजों का रक्त है। यह एक बहुत 
बड़ी बात है। किसी भी राष्ट्र को जिसे उन्नति करना है ओर 
आगे बढ़ना है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने 
बालकों को अपने देश के प्राचीन महाकाव्यों को शिक्षा में उचित 
स्थान दे । यूनानियों ने इस तथ्य को ग्रहण किया और होमर के 
महाकाव्यों को शिक्षा में उचित स्थान दिया । 


हो मर-युगीन शिक्षा-दीमर ने अपने महाकाव्य इलि- 
यड? में कम ओर “ ओडिसे' में ज्लान' के आदश को स्थापित 
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किया था । इलियड” महाकाव्य का नायक एकलीजु ( 3०0०5 ) 
कम के आदश का प्रतीक होकर ट्राय के महायुद्ध में भाग लेता 
है ओर ओडिसे का नायक ओडिसियस ज्ञान मार्ग का अनुसरण 
करता है। इस प्रकार होमर ने कम और ज्ञान के आदर्शा को 
यूनानी लोगों के सामने रखा | उस समय यूनानी लोग होमर के 
महाकाव्यों के अनुसार चलने का प्रयास करते थे। लेकिन यूनानी 
इतिहास के उद्यकाल में यूनानी सभ्यता की वह्द विशेषता उत्पन्न 
नहीं हुई थी जिसे. कि हम आज जानते हैं। उस समय द्वोमर- 
युग में आदिम प्रवृत्तियाँ सभ्यता का वर्ण घारण करने का प्रयास 
कर रही थीं। अतः हमें होमर-युग को शिक्षा में व्यावद्दारिकता 
तथा काय की अधिकता अधिक, और सैद्धान्तिक शिक्षा की 
कमी दिखाई पड़तो है होमर-युग की शिक्षा में साहित्यिक तत्त्वों 
का श्रभाव था, लेकिन युद्ध-कल्ा की प्रधानता थी । यूनानी युवक 
अपने देनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति--जैसे भोजन, 
वस्त्र ओर रहन-सहन की शिक्षा घर में, ओर युद्ध तथा सामा- 
जिक कार्यों की शिक्षा युद्ध में ओर सामाजिक जीवन में 
भाग लेकर पाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि होमर-युग 
को शिक्षा व्यावहारिक थी और उसके लिए शिक्षाल्य की 
व्यवस्था न थी । 

. होमर के आदर्शों का प्रभाव ; कर्मशीलता-होमर ने 
कम ओर ज्ञान के आदशों को यूनानी लोगों के सामने रखा था। 
जहाँ तक कम के आदश का सम्बन्ध है, उसे शिक्षा में समाज के 
हित-कार्यों की दृष्टि से देखा जाता था। अतः कर्म के आदर्श को 
माननेवाला यूनानी युवक सैनिक शिक्षा भत्री भाँति प्राप्त करता 
था । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि यह सैनिक शिक्षा 
वास्तविक युद्ध में भाग खेकर हो प्राप्त को जा सकती थी। इसके 


अतिरिक्त यूनानी युवक में वोरता की भावना भी भरी जाती थी। 
लेकिन यह वीरता की भावना समय के अनुसार काय करती 
थी । उदाहरण के लिए यदि शत्रु से यूनानी युवक दुर्बेल् पड़ता 
है तो उस समय भाग जाना उसकी वीरता के अनुकूल था। 
अवसर के अनुकूल युद्ध में काय करना यूनानी सैनिक को बीरता 
थी । साथ ही वह यूनानी यह भी जानता था कि उसका उहूृ श्य 
केवल युद्ध ही नहीं करना है, वरन युद्ध में विजयी होना 
है। विजय प्राप्त करने के लिए सभी उपायों से काम लेना 
वीरता के अंतर्गत है | इसका अथ यह हुआ कि सुविधा के 
अनुस्तार अवसर देखते हुए काये करना कर्म के आदश के 
अनुकूल था । 


निर्णय-शक्ति का विकास-शिक्षा में द्वोमर का दूखरा 
आदश ज्ञान का था। इस आदश के अनुसार प्रत्येक यूनानी 
इस बात की कोशिश करता था कि उसमें निर्णय-शक्ति का विकास 
हो । वह जो भी निणंय करे, उससे समाज का कल्याण द्वो। इस 
प्रकार जहाँ वद्दध एक ओर कम की प्रधानता को स्वीकार करता 
था, वहीं वह उचित कम करने के लिए ज्ञान भी चाहता था। 
यह सच है कि ये दोनों आदर्श बिना एक दूसरे के साथ सह- 
योग के अपने प्रभाव को बहुत कम कर देते हैं। इसलिए यूनानी 
शिक्षा में ज्ञान के आदश को भी अपनाया गया। जिसके कारण 
यूनानी लोगों में निर्णय शक्ति का विकास हुआ और वे अपने 
समाज के हित के लिए भी काय कर सके । साथ ही उन्‍होंने इस 
ज्ञान के द्वारा अपने में वह विचार-शक्ति उत्पन्न करने का भी 
प्रयास किया जिसके द्वारा वे अपनी अवांछित इच्छाओं को 
बश में करते थे | लेकिन साथ ही यह भी सच दे कि इन प्रयासों 
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| 


के होते हुए भी उनके चरित्र में दोष थे | धोखे-धड़ी से भी स्वाथ 
सिद्ध करना उन्हें स्वीकार था |# 


होमर-युगीन शिक्षा का समाज पर प्रभाव-द्वीमर का 
कर्म और ज्ञान का आदश सामाजिक जीवन को प्रभावित करने 
में पूर्ण सफल हुआ । लोगों में सामाजिक भावना का उदय इति- 
हास में संभवत: सर्वप्रथम दिखाई पड़ा । इन आदर्शों के अनु- 
सार शिक्षा द्वोने के कारण छोग विचार-विनिमय करके किसी 
निश्चय पर पहुँचते थे और इस प्रकार वे अपनी विचार-शक्ति के 
द्वारा भावनाओं पर नियंत्रण रखते थे । साथ द्दी उस समय जो 
विचार-विनिमय की समितियाँ होती थीं, वे भो लोगों को 
शिक्षित बनाने में सहायक होती थीं क्योंकि वहाँ खुल कर व्यक्त 
करने की स्वतंत्रता होती थी | किसी के लिए मनाही न थी | इस 
सुविधा के कारण हर एक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता 
था और वह निर्भय होकर निर्णय कर सकता था। इस प्रकार 
विचारों के आदान-प्रदान से समाज के लिए नियम निर्धारित 
किये जाते थे, पर साथ ही व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती थी कि 
वह प्रत्येक नियम की उपयुक्तता को अपनी बुद्धि के बल से देखे 
ओर यदि उसे मान्य हो तो स्वीकार करे । अतः हम देखते है 
कि यूनानी समाज का संगठन व्यक्ति की पूण स्वतंत्रता को 
मानते हुए हुआ | होमर-युगीन शिक्षा की यूनान के लिए यह 
बड़ी देन थी क्योंकि इसी के सह्दारे भविष्य में यूनान का सम्पूरों 
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विकास होनेवाला था । पर साथ द्वी यह भी मानना पड़ेगा कि 
शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कोई प्रबन्ध न होने के कारण व्यक्ति 
ओर समाज के सम्बन्ध का निखरा हुआ रूप नहीं दिखाई 
पड़ता । उनके लिए तो होमर के महाकाव्य शिक्षा-शाश्त्र! का 
काम देते थे और उस महाकाव्य के प्रतिपादित आदर्श ही उनकी 
शिक्षा के विषय थे । इतना हो नहीं होमर ने यूनानियों के जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में पथ-प्रद्शान का काम किया । यह्द तथ्य त्यों त्यों 
स्पष्ट होता जञायगा, ज्यों ब्यों हम यूनानी शिक्षा के इतिहास से 
परिचित होते जायेंगे । 


यूनानी शिक्षा का प्राचीनकाल : स्पार्टी शिक्षा 


प्राचीन यूनानी शिक्षा-“यूनानी शिक्षा का प्रथम ऐति- 
हासिक काल होमरयुग के नाम से प्रसिद्ध था । इस युग के बाद 
प्राचीन काल” आता है। प्राचीन काल का आरम्भ उस समय 
से माना जाता है जब कि यूनान में नगर-राज्यों का संगठन 
भल्नी भाँति हो गया था। होमर युग में इस संगठन का श्रभाव 
था। लेकिन प्राचीन काल में नगर राज्य पूण् रूप से विकसित 
हो.गये थे । इन विकसित नगर राज्यों में रपाटो ओर एशथेन्स का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । ये दोनों नगर यूनानी संस्कृति और शिक्षा 
की दो धाराओं के प्रतीक थे। इसलिए यूनानी शिक्षा के प्राचीन- 
काल्न का इतिहास विशेषकर स्पाटों ओर एथेन्स की शिक्षा का 
इतिहास है। लेकिन इसके पूथ कि हम स्पार्ट और एशेन्स 
की शिक्षा को ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, यह आवश्यक है 
कि हम प्राचीन काज्ञ की शिक्षा को सामान्य धाराओं से 
परिचित हो लें। 


शिक्षा में नागरिकृता-यूनान में जब नगर-राज्यों का 
संगठन हुआ, उस समय प्रत्येक यूनानी के कत्तेव्यों और 
अधिकारों पर भी प्रकाश पड़ा क्योंकि नगर-राज्य के नागरिक से 
यह आशा की जाती थी कि वह अपनी नागरिकता के लिए 
कुछ करेगा। फल्नतः हम देखते हैं कि इस काल में युनानियों को 
कुशल नागरिक बनाने की ओर ध्यान दिया गया ओर इसी दृष्टि 
से शिक्षा के उद्देश्य भी निश्चित किये गये। यदि इस काल में 


नगर-राज्यों का संगठन न होता तो शिक्षा में नागरिकता को 
शायद स्थान भी न दिया जाता । लेकिन समाज्ञ के विकास के 
साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों का भी विकास होता है। इसीलिए 
यूनानी शिक्षा के प्राचीन काछ में नागरिकता की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया । इस नागरिकता के अंतर्गत नगर की रक्षा- 
कार्य का महत्त्वपूर्ण स्थान था । इस प्रकार शिक्षा में नागरिकता 
को स्थान देकर यूनानियों ने नगर-राज्य के विकास ओर रा का 
पर्याप्त प्रबन्ध किया । 

अभिजात वे का ग्रभाव- यूनानी शिक्षा में नागरिकता 
की कल्पना के साथ-साथ कुज्ञीनता का आदश भी आया। इस 
आदश के अनुसार यूनानियों में एक अभिजात वर्ग ( '०णा।फ ) 
उत्पन्न हुआ जो दर्शन और विज्ञान के अध्ययन की ओर अधिक 
ध्यान देता था। अभिजात वग के इस आदर्श के पीछे उनकी 
निम्नकोटि और असभ्य जातियों के प्रति तिरस्कार की भावना 
काय कर रही थी । अतः अपने को सभ्य सिद्ध करने के छिए 
अभिजात वर्ग ने अपने छिए अवकाश के समय की व्यवस्था की 
ओर दशन-विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया । इस अध्ययन के 
फलस्वरूप वे केवल जीवन व्यतीत करने का ही प्रयास नहीं 
करते थे, वरन्‌ वे उस जीवन को भल्लीभाँति व्यतीत करना 
चाहते थे। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान्‌ अरस्त्‌ का 
एक कथन है कि यदि प्रामों का उद्देय केवल जीवन व्यतीत 
करना है, तो नगरों का उद्श्य जीवन को भज्ञी भाँति व्यतीत 
करना है। इस प्रकार यूनान का अभिजात वर्ग भत्नो भाँति! 
पर बल देता था और इसके लिए दर्शन, विज्ञान और कल्लाओं 
का अध्ययन करता था स्राथ ही इनके द्वारा व्यक्तित्व का 
विकास अभिजात वर्ग के अनुकूल करना चाइता था। इस प्रवृत्ति 


का भी प्रभाव प्राचीन यूनानी शिक्षापर पड़ा और साथ हो 
एक प्रकार का वर्ग-मेद अथवा जाति-भेद भी प्रगट हुआ । 

प्राचीन यूनानी शिक्षा में नागरिकता के उद्देश्य और अभिजात 
वर्ग के आदर्शों की दृष्टि से स्पार्टा ओर पएशथेन्स में शिक्षा का 
स्वरूप महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । नागरिकता के लिए स्पार्टा में 
शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया, ओर पएशथेन्स में 
अभिजात वर्ग के अध्ययन की ओर । इसीलिए स्पार्टा की शिक्षा 
में सैनिक शिक्षा ओर प्थेन्स में दर्शन, विज्ञान श्रोर कल्ला 
की शिक्षा की प्रधानता थी । जैसा कि पहले स्पष्ट किया ज्ञा 
चुका है, प्राचीन यूनानी शिक्षा की दो धारायें थीं। एक 
धारा का प्रतीक स्पार्टी शिक्षा है ओर दूसरी धारा का प्रतोक 
एथेन्स की शिक्षा। अतः इन दोनों धाराओं का अ्रध्ययन 
आवश्यक दे। । 

स्पाटों समाज- स्पार्टी शिक्षा पर स्पाटों के जीवन का 
विशेष प्रभाव पढ़ा था। जेसा समाज होता है, वह वैसी ही 
शिक्षा की व्यवस्था अपने लिए करता है। इस दृष्टि से जब 
हम स्पार्टो के समाज को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि 
स्पार्टो के समाज में तीन वग के लोग रहते थे। प्रथम वर्ग में 
वे लोगथे जो अपने को डोरिक वंश का मानते थे। डोरिक 
यूनान देश का एक प्रदेश था और उसका मुख्य केन्द्र स्पार्टा था | 
इसी प्रकार आयोनिया प्रदेश का मुख्य केन्द्र एथेन्स था। अतः 
स्पार्टा में एक वर्ग शुद्ध स्पार्ट-निवासियों का था। स्पार्टा में 
दूसरा वर्ग किसानों! का था। ये किसान खेती करते थे और 
इनके परिश्रम का फल्न मूल स्पार्टी लोग भोगते थे। यदि ये बेचारे 
भी स्पार्टों के.मूल निवासी द्वोते तो इन्हें भी सुख से जीवन व्यतीत 
करने का अधिकार होता । स्पार्टी समाज में तीसरा वर्ग दासों 


का था । यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी। इसके सम्बन्ध में हम 
यूनान की सांस्कृतिक भूमिका में विचार कर चुके हैं। अतः यहाँ 
पुनरावृत्ति अपेक्षित नहीं है ! 
मूल स्पार्टी लोगों ने इस प्रकार अपने रहन-सहन के लिए 
खेतिहर मज़दुरों और दासों के बर्ग बनाये थे। इन दो वर्गों के 
' ज्ञोगों की संख्या मूल स्पार्टी छोगों से कहीं अधिक थी | मगर 
फिर भी इन्हें दासता के बंधन में रखा जाता था। इन्हें किसी 
प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त न था। स्पार्टी में जो दास- 
वर्ग था वह तो राज्य के अधिकार में होता था ओर वह राज्य की 
इच्छानुसार काये करता था। उसकी अपनी कोई इच्छा न 
होती थी | 
सस्‍्पार्टी आथिक व्यवस्था--कोई भी समाज हो, जब तक 
उसकी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया ज्ञाता, तब तक 
उसका सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतः जब हम स्पार्टो की 
आर्थिक व्यवस्था देखते हें तब हमें ज्ञात होता है कि स्पार्टी के 
किसान वर्ग पर अनेक प्रकार के कर छगाये जाते थे | बहुत से कर 
ऐसे और इतने अधिक थे कि वे न्याय की सीमा पार कर जाते 
थे । उन्हें तो दूसरे शब्दों में सरकारी छूट ही कहा जा सकता था । 
दूसरी ओर “राज्य? ने स्पार्टो की सम्पूर्ण भूमि को नौ.हज़ार टुकड़ों 
में बाँठ दिया था। भूमि के प्रत्येक ठुकड़े की उपज ओर आमदनी 
पर एक स्पार्टी सैनिक और उसका परिवार निर्मेर करता था। इस 
प्रकार मूल स्पार्टी सैनिक को कोई काय नहीं करना पड़ता था 
और वे दूसरे के परिश्रम का फल बिना द्विदक के भोगते थे । यदि 
इस आशिक व्यवस्था को सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें तो 
कहना होगा कि स्पार्टो में आर्थिक शोषण भीषण रूप में शोता था। 
सस्‍्पार्टो शिक्षा का उद्देश्य--स्पाटो की इस सामाजिक 


और आर्थिक भूमिका में जब हम स्पार्टी शिक्षा के उद्देश्यों 
पर विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने 'नगर 
राज्य” की रक्षा की दृष्टि से सैनिक शिक्षा पर विशेष बल 
दिया । इस प्रकार स्पार्टी शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति का शारीरिक 
विकास करना, उसे साहसी बनाना ओर उसमें राज्य के प्रति 
अपार भक्ति उत्पन्न करना। इस उद्देश्य के फल्लस्वरूप स्पार्टी 
युवक में वीरता की भावना का विकास होता था और वहू राज्य 
की रक्षा के छिए प्राणों की बलि देने के लिए सदा तत्पर रहता 
था | यदि स्पाट्ी में (राज्य की रक्षा? को मद्दत्व न दिया जाता 
तो संभवतः इस प्रकार की शारीरिक ओऔर सैनिक शिक्षा का 
प्रबन्ध न किया जाता | साथ ही स्पार्टी शिक्षा में अनुशासन 
ओर आज्ञापालनन पर 'भी बड़ा बल दिया जाता था। इसका 
कारण यह था कि सेना में बिना अनुशासन के कार्य नहीं चल 
सकता । यदि प्रत्येक सेनिक मनमानता काम करने लगे, तो युद्ध 
में सफलता असंभव हो जाय | इसलिए स्पार्टी शिक्षा का उद्देश्य 
अनुशासन ओर आज्ञापाछन की प्रवृत्ति का विकास करना था। 
इसी सम्बन्ध में यह भी समझ लेना चाहिए #ि कोई भो व्यक्ति, 
जो सैनिक शिक्षा प्राप्त करता है, यदि उसमें साहस बोरता, 
और डटकर युद्ध करने की क्षमता न हो, किस प्रकार योग्य 
ओर श्रष्ठ सैनिक बन सकता है ? वास्तव में एक सैनिक की श्रेष्ठता 
उसके साहस, वीरता और आत्म-संयम पर है। इन्हीं सब 
दृष्टियों से स्पार्टी शिक्षा के उद्देश्यों में इन सब तथ्यों का समावेश 
किया गया । इतना ही नहीं स्पार्टो शिक्षा यह चाहती थी कि 
व्यक्ति राज्य के प्रति अपना सम्पूर्ण समपंण कर दे | इस प्रकार 
स्पार्टा का व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोकर स्पार्ट नगर-राज्य का 
नागरिक-सेनिक सात्र रह जाता था । 


स्पार्टी शिक्षा का संगठन! जन्म से सात वर्ष तक--- 
शिक्षा में सेनिक उह श्यों की प्रधानता के कारण स्पार्टी शिक्षा के 
संगठन में भी एक प्रकार की कठोरता दिखाई पड़ती है। अतः 
हम देखते हैं कि स्पार्टी में शिक्षा के संगठन के लिए सबसे पहले 
सस्‍्पार्टी शिशु को राज्य की सम्पत्ति मान लिया जाता था। पार्टी 
शिशु पर राज्य का अधिकार होगा और उसकी शिक्षा-दीक्षा 
राज्य के आदेशानुसार होगी? | इस नियम के कारण। जब बारूऋ 
जन्म लेता था तब माता बालक को लेकर राज्य-सभा में जाती 
थी । राज्य-सभा में बाज्षक के शरीर का निरीक्षण होता था। 
यदि बालक स्वस्थ और सुंदर होता तो राज्य की ओर से 
माता को आदेश द्वोता था कि वह उसका पालन-पोषण सात 
बष तक करे। यदि कहीं बालक अस्वस्थ अथवा असुंदर हुआ 
तो उसे पहाड़ की चोटी से गिरा देने क्री आज्ञा दी जाती थी, 
क्योंकि स्पार्टी ज्ञोग यह चाहते थे कि छन्की जाति में कोई अस्वस्थ 
ओर असुंदर व्यक्ति न हो। इस प्रकार अस्वस्थ बालक आरम्भ 
ही में मोत के मुँह में डाल दिया जाता था। यह प्रथा कितनी 
अमानुषिक थी, इसकी कल्पना मात्र से हृदय दहल जाता है। 


आठ वर्ष से बारह वषे तक--राज्य की ओर से आठ से 
बारह वर्ष के बालकों को शिक्षा का प्रबन्ध होता था | इसके छिए 
राज्य ने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था, जिसे कि पेडॉ- 
नॉमस को पदवी प्राप्त थी। पेडॉनॉमस स्पार्टो राज्य में शिक्षा का 
पूरा प्रबन्ध करता था । इस अधिकारी का चुनाव श्रतिबष होता 
था ओर इसकी सहायता के ल्ञिए कई सहायक ( बिडोई ) भी 
नियुक्त होते थे । इस प्रक'र पेडॉनेमस राज्य में शिक्षा-का्य की 
देख रेख करता था । जब बालक सात वष का हो जाता था, तब 


वह पेडॉनॉमस को सोंप दिया जाता था। पेडॉनॉमस उस बालक 
को छात्रावास में भर्ती कर देता था | वहाँ इस बात का भी प्रबन्ध 
था कि बालक ६४-६४ की टोलियों में रखे जायें । हर एक टोली 
का नियंत्रण राज्य की ओर से नियुक्त युवक, जिसे ईरेन' कहते थे, 
करता था। इतना ही नहीं प्रत्येक टोछी जिसे कि इल्ाई? कहते थे, 
उसका निरीक्षण करने के लिए राज्य का प्रधान शासक 'एफस! 
प्रति दसवें दिन आता था । निरीक्षण के समय बालकों को नंगा 
कर दिया जाता था ओर यह देखा जाता था कि ननके शरीर के 
किसी भाग में मोटापा तो नहीं आ गया है | यदि किसी बालक 
का शरीर यूनानी मूर्तियों की भाँति सुगठित न होता तो उसे दंड 
मिलता था| इसलिए बाल्ञक व्यायाम ओर खेल्न-कूद में भाग लेकर 
अपने शरीर को सुडोजल ओर सुगठित बनाये रखने की कोशिश 
करते थे। इस प्रकार आठ से बारह वष की अवस्था के बालक राज्य 
की देख-रेख में छात्रावासों में रहते थे । इनको शिक्षा के सम्बन्ध 
में प्रसिद्ध विद्वान प्लूटाक का कथन है कि इन बालकों में जो 
सबसे अधिक साहसी और चरित्रवान्‌ होता था, वही टोली 
( ००००००४ ) का नायक नियुक्त किया जाता था। नायक की 
देख-रेख में रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना अन्य बालकों 
का काय था। वास्तव में इस अबस्था में जो शिक्षा दी जाती थी 
उसे तो “अनुशासन का अभ्यास' द्वी कहा जा सकता है। साथ 
ही बाह्कों को छात्रावास में एक साथ रखने का उद्देश्य यह भी 
था कि उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न हो और वे एक दूसरे 
में कोई भेद-भाव न रखें । 

तेरह बषे से अठारह वषे तक-जब बालक तेरहवें वर्ष 
में प्रवेश करता था तो सहनशीलता का विकास करने के 
लिए उसकी कठिनाइयों को बढ़ा दिया जाता था। यह तो साधा- 


रण नियम ही था कि बालक अपने नायक 'ईरेन” की पूरी सेवा 
करे । अतः 'ई रेन! बालकों को दिन भर किसी न किसी काम में 
लगाये रखता था | कभी-कभी ईरेन? के ज्ञिए बालकों को चोरी 
भी करनी पड़ती थी । रपार्टो के नियमानुसार प्रत्येक सम्पत्ति 
राज्य की होती थी । अतः बिना राज्य की आज्ञा से किसी वस्तु 
को लेना दंडनीय था| इस्नल्लिए 'ईरेन!ः जब किसी वस्तु को प्राप्त 
करने के लिए कहता तो बालकों को चोरी भी करनी पड़ती थी । 
यदि कोई बालक चोरी करते समय पकड़ा जाता था तो उसे दंड 
मित्षता था, अन्यथा उसका कुछ भी न होता था। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि बालकों के छिए पकड़ा जाना ही अपराध था, चोरी 
करना नहीं । 

जब बालक अपने ईरेन” के लिए वस्तु छाने जाते थे तो 
उन्हें काफो घूपना भी पड़ता था। इस घूमने में उन्हें देश के 
प्र्येक भाग का भोगोलिक ज्ञान हो जाता था। घूमते समय 
बालक शिकार का भी अभ्यास करते | इस्र प्रकार उन्हें अच्छा 
शिकारी बनने का भी अभ्यास हो जाता था। साथ ही छनमें 
सहनशील्ञता बढ़ाने के लिए शरोर को कोड़े से पीटने की व्यवस्था 
की जातो थी | जो बाज्षक बिना किसी उफ के जितनी अधिक 
मार सह सकता था वह कठिनाइयों को सहने में उतना द्वी अभ्यस्त 
माना जाता था। अतः शरीर पर मार सहने की प्रतियोगिता होती 
थी । प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए मार खाते ओर कभी 
कभी मार खाते-खाते उनकी मृत्यु भी हो जाती थी | इस प्रकार 
सैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए सहन- 
शीलता का विकास किया ज्ञाता था । आधुनिक शिक्षा की दृष्टि में 
सदनशीलता को क्षमता उत्पन्न करने की यह पद्धति अमानुषिक 
कही जा सकती है। मनुष्य शिक्षा को इस अमानुषिक वाता- 


वरण से निकाज्ञ कर मानवीय वातावरण में किस प्रकार ज्ञाया 
यह शिक्षा के इतिद्दास का रोचक विषय है | 


अठारह वषे के बाद--जब बालक अठारह वर्ष का युवक 
हो जाता था, तब उसे सैनिक शिक्षा का व्यावद्दारिक ज्ञान कराया 
जाता था | इसके लिए उप्तके जीवन में कठोरता बढ़ा दो जाती 
थी । उसे सफल सैनिक बनाने के लिए युद्ध-कला की व्यावहारिक 
शिक्षा दी जातो थी । स्पार्टो में दासों के जीवन का कोई मूल्य न 
था। अतः: इन युवकों की व्यावहारिक सैनिक शिक्षा दासों पर 
धावा बोक्कर दी जाती थी। इस धावे में दासों की नि्ममता 
झौर निरदेयता के साथ हत्या होती थी । 


अठारह वर्ष के युवकों को 'एफेबी” अथवा कडेट” की कक्षा 
में भर्ती करते थे | भर्ती होने के बाद वे दो वर्षों तक सेनिक शिक्षा 
का विशेष अध्ययन करते थे । इस समय वे ऐसे युवकों के साथ 
रहते थे जिन्हें 'मिलीरेनः कहते थे । इस काल में युवकों की 
कठोर परीक्षा होती थी | हर दसवें दिन उनकी जाँच की जाती 
थी और अधिकतर उन्हें अपना समय अपने से छोटे बालकों की 
शिक्षा के लिए देना पड़ता था | इस प्रकार वे जो कुछ भी सीखते 
थे, उसे दूसरे को सिखाते भी थे । जब युवक बीस से तीस वर्ष 
की अवस्था में होता तो उसे 'ईरेन! बना दिया जाता था। ई रेन? 
बन कर युवक बालकों की शिक्षा को ओर ध्यान देता था। 
तीस वर्ष की आयु के बाद युवक पूरा मनुष्य” माना जाता और 
उसे नागरिक अधिकार प्राप्त होते थे। साथ ही वह अपने 
परिवार का अध्यक्ष भी बनता था | लेकिन इसके बाद भी उसे 
बेरेकः में सेनिक की भाँति रहना सबके साथ भोजनालय 
में भोजन करना, ओर बालकों का शिक्षक बनना पड़ता था. 


ओर समय पड़ने पर युद्ध भी करना पड़ता था । इस प्रकार स्पार्टी 
शिक्षा का संगठन सैनिक उद्देश्यों को पूर्ण करता था। 


वृद्धों का शिक्षण काय--दमने बाल्यावस्था से लेकर 
युवावस्था और फिर नागरिक के कत्तव्यों की चर्चा की। अब हम 
स्‍्पार्टी में वृद्धों का क्या स्थान था, उस पर विचार करेंगे | 
स्पार्टी में यह प्रथा थी कि प्रत्येक युवक के लिए एक उत्साहक 
हो । यह उत्साहक वृद्धजन द्ोते थे। अतः प्रत्येक वृद्ध एक नव- 
युवक को चुन लेता था ओऔर उसका उत्साहक बन जाता था। 
इस चुनाव में वृद्धजन होनहार युवक को चुनते थे क्योंकि युवक 
कौ सफलता में उत्साहक की भी सफलता सम्मिलित थी । इसलिए 
वृद्ध सावधानी से अपने ल्षिए युवक का चुनाव करता था। इस 
युवक को स्पार्टो में 'श्रोता? कहते थे । 


कभी कभी यह भी होता था कि किसी युवक के लिए कभी 
कोई उत्साहक न मिलता और वह बड़ा निराश हो जाता 
था | इसलिए सभी युवक बहुत परिश्रम करते जिससे कि उन्हें 
उत्साहक मिल्न जाय | साथ ही जब कभी कोई वृद्ध अपने लिए 
'श्रोता? न चुनता तो उसे नागरिक अधिकारों से च्युत कर दिया 
जाता था | इसलिए हर एक वृद्ध भी इस बात का प्रयास करवा 
था कि उसे होनहार युवक “श्रोता? के रूप में मिल जाय । इस 
प्रकार वृद्ध युवक का उत्साहक बनकर उसकी शिक्षा की ओर 
ध्यान देते थे । वे नवयुवक की पूरी देख-भाल करते थे और उससे 
वार्ताल्ाप करके अनेक अनुभव की बातें बताते थे | युवक भी वृद्ध 
का बड़ा हो सम्मान करते थे ओर खुशी-खुशी उसकी आज्ञाओं 

का पालन करते थे । 
शिक्षा के विषय-्पार्टी शिक्षा के संगठन के विषय में 
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हमें जो ज्ञात हुआ उच्च पर दम स्पष्ट रूप से सैनिक उद्देश्यों का 
प्रभाव पाते हैं । सैनिक उददश्यों का प्रभाव शिक्षा के विषयों पर भी 
पडा था। स्पार्टी बाज्षकों को जो शिक्षा दी जाती थी उसमें 
शारोरिक और सैनिक विषयों की प्रधानता थी क्योंकि स्पार्टो 
सैनिक-नागरिक चाहता था। शारीरिक ओर सैनिक विषयों को 
प्रधानता के कारण शिक्षा में उन विषयों का प्रायः अभाव था जो 
बौद्धिक और मानसिक विकास में सहायक होते थे । श्रतः शिक्षा 
में शारीरिक विकास के लिए खेल-कूद, व्यायाम और कुश्ती की 
शोर विशेष ध्यान दिया जाता था। कुश्तो के द्वारा सहनशीलता 
और आत्म-नियंत्रण उत्पन्न करने में सहायता मिलती थी। 
इसलिए कुश्ती लड॒ने का काफी अभ्यास किया जाता था। सैनिक 
योग्यता के लिए बनावटी युद्ध का प्रबन्ध भो हो जाता था । 

इसके अतिरिक्त शिक्षा के विषयों में साधारण लिखने-पढ़ ने को 
भी स्थान दिया जाता था, क्योंकि बिना इसके उनका काम नहीं 
चल सकता था । स्पाटो-राष्य के राजदूतों के पास संदेश भेजन 
तथा राज्य का हिसाब रखने के लिए लिखने-पढ़ने का ज्ञान 
आवश्यक माना जाता था | लिखने-पढ़ने के अलावा उन्हें 
सामूद्दिक गान-नृत्य को भी शिक्षा दी जाती थी । इस नृत्य में भी 
एक प्रकार से व्यायाम होता था और साथ द्वो उनमें आत्मसंयम, 
सहनशीलता, साहसिकता, वीरता, निर्भयता, अनुशासन 
ओर राज्य-भक्ति को भावनाओं का विकास भी होता था। इस 
प्रकार स्पा्टी सामूहिक गान ओर नृत्य से भी परोक्ष रूप में 
सैनिक उद्देश्यों ही की पूर्ति होती थी । । 

अवकाश के समय शिकार खेलना भी स्पार्टी शिक्षा क 
अंतर्गत था क्योंकि शिकार में काफी कसरत हो जाती है और 
इससे शारीरिक विकास में सहायता भी मित्षती है। चूँकि स्पार्टी 


समाज स्पार्टी बालक और युवक के लिए शिक्षाज्यय के समान था, 
इ पल्िए हर एक प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षक की भाँति कारय करता था | 
बाजार, मागे अथवा भोजनालय में जहाँ भी युवकों और प्रौढ़ों 
में सम्पक होता था, वहीं पर स्पार्टी प्रोढ़, स्पार्टी युबक की भाषण- 
कछा में परीक्षा लेते थे और उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न करते थे जिनमें न्याय और आत्म सम्मान के सम्बन्ध में 
उन्‍हें अपने विचार प्रगट करने पड़ते थे। एक परिष्थिति में जो 
न्याय है. वही दूसरी परिस्थिति में अन्याय हो सकता है। इसी 
प्रकार आत्म-सम्मान की भावना के विषय में भी विचार-विनिमय 
होता था और विभिन्न परिस्थितियों में 'आत्म-सम्मान” के स्वरूप 
पर विचार किया जाता था | 

नेतिक-शिक्षा-स्पार्टी शिक्षा में व्यक्तिगत गुणों का विकास 
भी सैनिक उद्दश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। पर जब 
हम नेतिक दृष्टि से स्पार्टी-शिक्षा को देखते हैं तो हमें ज्ञात द्वोता 
है कि स्पार्टा के समाज में कोई बात छिपाकर नहीं होती थी। 
जो भी होता, उसे सब देखते थे। नेतिकता की दृष्टि से किसी कार्ये 
को छिपाकर करना ग़लत होता है। अ्रत: इस चलन के कारण 
सभी काम खुलेशाम किये जाते थे और यदि कोई काम बड़े- 
बूढ़ों के विचार से गत्नत होता, तो यह भी तुरन्त ही माल्ठूप 
हो जाता था क्योंकि सभी को विचार प्रगट करने को 
स्वतंत्रता थी । इसके अतिरिक्त स्पार्टी उत्साहक अपने श्रोता 
युवक के नतिक विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देता था | उत्साहक 
ओर श्रोता में स्नेह का सम्बन्ध होता था ओर उत्साहक अपने 
श्रोता की उन्नति और प्रसिद्धि में अपनी उत्नति तथा प्रसिद्धि 
मानता था । इस श्रकार स्पार्टी युवक न्याय, भात्म-सम्मान, देश- 
भक्ति, सत्य, आत्म-त्याग और संयम आदि गुणों का अपने में 


"विकास कर नेतिक पथ का अनुसरण करता था | लेकिन साथ 
ही यह भी सत्य है कि इन नेतिक गुणों के होते हुए भी स्पार्टी 
युवक में उस संवेदना ओर सहानुभूति की कमी दिखाई पड़ती 
थी जो कि मानवता का प्राण है :# 

नारी-शिक्षा- स्पार्टी में नारी का बड़ा झादर था, क्योंकि 
वह सैनिक-नागरिक को माता थी। इसके अ्रतिरिक्त बालक 
आरम्भ के सात वर्षा में माता द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करता था। 
इस्रलिए स्पार्टी बालिका की शिक्षा को ओर पर्याप्त ध्यान दिया 
गया | स्पार्टी बालिका आरम्भ में बालकों की भाँति कपड़ा पहन- 
नती थी | उसकी प्रारम्भिक शिक्षा भी बाछकों के समान होती 
थी | कभी-कभी बाल्ञक-बालिका में कुश्ती भी होती थी। स्पार्टी 
युवतियों को युवकों से मिलने-जुलने की स्वतंत्रता थी | उन्‍हें गृह- 
काय से भी काफी छुट्टी रहती थी क्योंकि दास-दासी गृह का 
काय कर दिया करते थे । इस प्रकार स्पा्टों बालिका और युवतो 
की शिक्षा सेनिक उद्द श्यों से प्रभावित थी | हाँ, जब विवाह हो 
जाता था, सब व्यायाम नहीं करना होता था | लेकिन विवाह के 
पूष सभो स्त्रियों को अपना शारीरिक विकार करना पड़ता था 
ओर अपने में ऐसी क्षमता उत्पन्न करनी होती थी कि यदि पति 
या पुत्र को मृत्यु हो जाय तो किसी प्रकार का शोक न हो | नारी- 
हृदव भावुक द्वोता है। स्पाट्टों में नारो-शिक्षा इस प्रकार दी जाती 
थी कि नारी-हृदय से भावुकता निकल जाय और वे यथार्थ जीवन 

को भल्ी भाँ ति समझ सकें | 


है या गपछ 926 ब्वागाटित पी णोीग।४8 फ९ करिशाओा 
पात्र (श्यपाडएु ०0086ए९व ठदांशं। टेल्शटााब। जाप९5, 
[॥ €रीि९९७ 77099, 35 जद] 35 एाएशं८३)॥ए ह०्ते 8 शैश्वातला- 
2, ९एथशा णापांगीरएु शावद्ा0ए,--7०४६ ?4प ०770८, 


स्पाटों शिक्षा में आुटियाँ--यूनानी शिक्षा के प्राचीन, 
काल की प्रमुख धारा स्पार्टी शिक्षा पर अब तक हम छोगों ने 
सम्यक्‌ दृष्टि श्रे विचार किया । लेकिन यदि इस शिक्षा की प्रधान 
त्रुटियों को ऐखें तो हमें ज्ञात होगा कि स्पार्टी शिक्षा में सबसे 
बड़ी त्रुटि बौद्धिक और कल्लात्मक तत्त्वों की थी। स्पार्टी शिक्षा 
उन गुणों का विकास करने में असमथ थी जो मनुष्य की बुद्धि 
ओर हृदय पक्ष में सुंदर सामंजस्थ उपस्थित करते हैं। राज्य की 
रक्षा के निमित्त सारे समाज को एक सैनिक खेमे में बदल देना, 
कोई अच्छी बात नहीं है। साथ ही स्पार्टी शिक्षा में कल्लात्मक 
तत्वों का भी अभाव था। कलात्मक विषयों के अध्ययन से भाव- 
नाओं और संबेगों का उन्नयन होता है। मनुष्य अपने चित्त की 
वृत्तियों को भल्नी भाँति समझ पाता है। इनके सहारे वह अपने 
स्वार्थ को भूलकर पर-उपकार की बात सोचता है। उसके मनमें 
दया, करुणा, संवेदना और सहानुभूति के लिए स्थान होता है । 
वास्तव में यही मनुष्य की मानवत्ता के प्रतीक हैं । यदि मनुष्य 
में सहानुभूति नहीं है, तो बह किस काम का ! इसी प्रकार जिस 
शिक्षा द्वारा बालकों में मानवीय गुणों का विकास न हो, वह 
शिक्षा भी किस काम की। अतः स्पार्टी शिक्षा जो कि सैनिक 
उद्दे शयों से पूर्ण रूपेण प्रभावित थी, इस ओर ध्यान न दे सकी । 


एथेन्स की शिक्षा 


प्राचीन यूनानी शिक्षा को दूसरी धारा ए्थेन्स की शिक्षा में 
दिखाई पड़ती है। अभिजात वर्ग ने दर्शन, कछा और विज्ञान के 
ध्ध्ययन द्वारा व्यक्तित्व के बिकास पर बल दिया था। यह तथ्य 
हमें एथेन्स की शिक्षा में दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस तथ्य को 
स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम एथेन्स 
अर उसके समाज से परिचित हो जॉय । 
एथेन्स का महत्त्व-ए्थेन्स के इतिहास से हमें ज्ञात होता 
है कि प्राचीन यूनान की संस्कृति का केन्द्र एथेन्स रहा है। यदि स्पाटरे 
यूनान की सैनिक शक्ति का प्रतीक था तो एथेन्स उसकी संस्कृति 
का । इसका कारण यह था कि पथेन्स में दशन, का और विज्ञान 
के अ्रध्ययन को ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। साथ ही 
एथेन्स-निवासी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यक्तिवादी था | 
इसलिए व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के लिए होता था और उसका 
राज्य के प्रति वह उत्तरदायित्व नहीं था जो कि स्पार्टी में पाया 
जाता है । एक ओर जहाँ व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएँ थीं, 
दूसरी ओर उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का भी 
सामना नहीं करना पड़ता था। प्राचीन ए्थेन्स में खेती और 
व्यवसाय का काफी प्रसार हो गया था | 
जहाँ तक एथेन्स के समाज्ञ का महत्त्व है, उसके लिए दो 
व्यक्तियों को श्रेय दिया जाता है । इनमें से एक व्यक्ति सोलन था । 
सोलन ने एथेन्स क्री सभ्यता ओर संस्कृति के विकास ओर प्रसार 
की ओर पर्याप्त ध्यान दिया और यह सत्य है कि यदि सोलन न 


होता तो शायद एथेन्स के समाज से बबरता जा भी नपाती। इसी . 
लिए यह कहा जाता है कि सोलन ने एथेन्स को 'शिक्षितः बनाया ।. 


महात्मा सोलन का काय-सोलन को जब एशथेन्स की 
उन्नति का कार्य सौंपा गया तो उस समय वह अधेड़ व्यक्ति था । 
युवाकाल में सोलन व्यापार करता था और व्यापार के सम्बन्ध 
में भुमध्य सागर के प्रदेशों में खुब घूमा भी था। इसलिए सोलन 
को अधिक अन्नुभव था । व्यापार छोड़ने के बाद सोलन कविता 
करने लगा और उसकी कविता का साधारण जनता में बड़ा प्रचार 
था | उसमें दया, देशभक्ति ओर जन-साधारण की भावनाओं को 
समभने की शक्ति थी। दूसरे शब्दों में हम सोलन को प्राचीन 
एथेन्स का गाँधी कह सकते हैं | गाँधी जी को भाँति सोज्नन को 
भी महात्मा की उपाधि प्राप्त थी। अतः सबमान्य लोकप्रिय 
महात्मा सोलन ने एथेन्स के सुधार के लिए सबसे पहले किसानों 
_ ओर खेतिहरों के शोषण का अंत किया । सोलन ने उनके जीवन 
को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें ऋण-मुक्त बनाया । इस 
प्रकार सोलन की पहली आज्ञा से खेतिहर वर्ग ऋण-मुक्त बना 
ओर उसके जीवन में आशा का संचार हुआ | 


उस समय ऋण चुकाने के लिए बालकों और पक्नो 
देने की भी प्रथा थी । इस कारण पारिवारिक सुख का 
अभाव था | लेकिन जब सोलन ने सभी को ऋण-मुक्त कर दिया 
तो परिवार संगठित होने लगा और लोग सुखी होने लगे। 
सोलन ने अनेक काय किये, उनका सम्पूर्ण वर्णन यहाँ संभव 
नहीं है| संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सोछन ने एथेन्स के 
लोगों को आशा दी, उन्हें यह बताया कि इस जीवन में सुख 
संभव है और इसके लिए प्रयास करना मनुष्य का कत्तेव्य दे । 


वास्तव में सोलन ने एथेन्स के लोगों को एक जीवन-दशंन दिया | 
इस प्रकार खोलन ने एथेन्स के व्यक्ति को वे अवसर प्रदान क्रिये 
जिसमें कि उन्नति संभव थी | श्री टी० आर० ग्छोवर ने अपनी 
पुस्तक 'ऐन्शेंट बल्ड! में सोलन के कार्यों के सम्बन्ध लिखा है-- 
सोलन के कार्यों संक्षेप रूप यह था कि उसने व्यक्तित्व के महत्त्व 
को समझा ओर व्यक्ति को इस प्रकार स्वतंत्र किया जा कि उसके 
लिए एक नवीनता थी ; उसने नई परिस्थितियों के अनुकूल 
विधान में परिवरतन किया, ओर उस शक्ति का विक्रास 
किया जिससे एथेन्स में महान दाशंनिक और कवि उत्पन्न हुए 
दर्शन, काव्य और कछा का एक व्यक्तिगत स्तर होता है। इसके 
लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। सोलन 
ने इसे अनुभव किया ओर इसका पूर्ण प्रबन्ध किया |# 


शिक्षा का संगठन-इस प्रकार हम देखते हैं. कि एथेन्स 
ओर स्पार्टो के समाज में एक मौलिक अंतर था भर इसी भेद 
के कारण एथेन्स को शिक्षा स्पार्टा से भिन्‍न थी। इस भेद की 
दृष्टि एथेन्स की शिक्षा के संगठन पर भी पड़ी । सोज्ञन न॑ 
माता-पिता के ऊपर बालक की शिक्षा का भार रखा | उसने यह 
नियम बना दिया कि जो माता-पिता बालक की शिक्षा का उचित 
प्रबन्ध नहीं करते, वे वृद्धावस्था में अपने पुत्र से किसी भी प्रकार 
की थआआशा नहीं रख सकते । यह बहुत बड़ी बात थी और इसका 
प्रभाव एथेन्स के समाज पर पड़ा। सभी माता-पिता अपनी- 
अपनी संतानों की शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे | 
शिक्षा के लिए शिक्षाज्ञय राज्य को ओर से नहीं होते थे । 
इसलिए शिक्षालयों का संचालन समाज द्वारा होता था। चूँकि 
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शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज पर था इसलिए समाजञ्ञ शिक्षालयों - 
की पूरी देख-भाल करता था ओर सरकार को किसी प्रकार की 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी | हाँ, उस शिक्षा द्वारा उहश्य की 
- 'पूति की ओर राज्य अवश्य ध्यान देता था। एथेन्स का शासन 
यह चाहता था कि बालकों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा 
भली भाँति दी जाय और इस शिक्षा की जाँच शासन द्वारा 

परोक्ष रूप में हो जाती थी:। 

बालक के प्रथम सात वर्ष--शिक्षा के संगठन की दृष्टि 
से एथेन्ख के बाज्षक को भी स्पार्टो के बालक की भाँति अपने घर 
पर ही व्यतीत करना होता था। अंतर केवल इतना था कि जहाँ 
'स्परा्टी में बालक की शिक्षा का उत्तरदायित्व माताओं पर था, 
वहीं एथेन्स में यह काय दासियों और दाइयों पर छोड दिया 
जाता था। माता द्वारा देख-रेख न द्ोने से शिक्षा स्पार्टों की 
भाँति न द्वो पाती थी। दूसरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्त्व के 
कारण, बालक को अपने से भी विकास करने का श्रवसर 
दिया जाता था। इस प्रकार बाज्ञक के प्रथम सात वर्ष घर पर 
ही शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीत होते थे । जिन बालकों के माता- 
पिता गरीब होते और शिक्षा का खर्च बर्दाश्त नहीं कर 
सकते थे, उन्हें घर पर नो वर्ष तक शिक्षा प्राप्त ऋरना पड़ता था | 
आठ से सोलह वर्ष तक सात वर्ष के बाद एथेन्स का 
बालक एक शिक्षक के सुपुद कर दिया जाता था। यह शिक्षक या 
तो दास होता था या नोकर । साधारणतः जो ल्लोग वृद्ध होते थे 
अथवा अन्य किन्हीं कारणों से दूसरा काम नहीं कर सकते थे, 
'सन्‍्हीं को इस काय के लिए रखा जाता था। इस प्रकार जो 
शिक्षक रखे जाते थे, उनका प्रधान काय बालक की देखभाकज्ञ 
ओर नेतिक विकास का था। बालक जहाँ-जहाँ जाता था, उसका 


शिक्षक उसके साथ होता था। इस काल में बालक दो प्रकार के 
शिज्ञालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था। एक तो संगीत 
विद्यालय होता था और दूसरा व्यायाम-विद्यालय । सात वषके 
बाद का बाज़क संगीत ओर व्यायाम की शिक्षा भत्रीभाँति प्राप्त 
करता था| इसके अतिरिक्त वह लिखना-पढ़ना भी सीखता था। 
पढ़ने के ज्षिए उसे प्रसिद्ध कवियों की कवितायें दी जाती थीं। 
बालक इन कविताओं को गाता भी था। इस प्रकार कविता के 
साथ संगोत का भी सम्बन्ध होता था | यद्द काय आठ से सोलह 
वष की अवस्था तक होता था । 
सत्रह से अठारह वर्ष तक-सोलह वर्ष के बाद एशरेन्स 
का तरुण किसी शिक्षक के अंतग्त नहीं होता था। उसे किसी 
प्रकार की साहित्यिक अथवा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त नहीं 
करना पड़ता था क्योंकि नौ वर्षों तक उसन इन विषयों का अध्ययन 
किया था | इसलिए इस अवधि में एथेन्स का तरुण व्यायाम- 
शाला में जाता था और वहाँ पर अपने से बडों शोर 'समवयस्कों 
से मित्ञता था। ऐसा करने से उसे विचारों के आदान-प्रदान का 
अवसर मिलता था। इन अवसरों को हम तरुण को प्राप्त 
स्वतंत्रता का भाग कह सकते हैं क्‍योंकि एथेन्स में व्यक्तिगत 
न्वतंत्रता पर बडा बल दिया जाता था। पर साथ ही तरुण के 
चाल-चलन की देख-भाल करने के ज्ञिए भी नगर-राज्य की ओर 
से प्रबन्ध होता था। इस प्रकार तरुण अपनी सीमा के भीतर 
स्वतंत्र होते हुए नेतिक दृष्टि से बंघा था । 
शारीरिक-विकास के लिए तरुण को व्यायामशात्षा में जाना 
पड़ता था । तरुणों को दो सुन्दर व्यायामशात्षायें नगर-राज्य 
की सीमा से बाहर बनी हुईं थीं । एशथेन्स में शुद्ध एथेन्स-निवासी 
तथा अन्य लोगों में भेद-भाव था । इसलिए दो व्यायामशालायें 


थीं। जिस व्यायामशाल्ा में शुद्ध प्थेनी तरुण ज्ञाते थे उसे 
एकेडेमी कहते थे और जिसमें अन्य तरुण जाते थे, उसे 
सिनोसर्गीज्ञ ( 77००४ ४०४ ) कहते थे। इन व्यायामशालज्राओं 
में तरुण दो वर्षों की अवधि में प्रोढ़ विद्वानों से विचार-बिनिमय 
करके अपना ज्ञान बढ़ाते थे | उनके इस विचार-विनिमभय के ज्षेत्र 
में समाज, राजनीति, दर्शन तथा अन्य विषय भी आ जाते थे । 
लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अभिज्ञात वर्ग के 
तरुणों को ही पूर्ण-शिक्षा दी जाती और नागरिकता के लिए 
तैयार किया जाता था। इस प्रकार एथेन्स का अभिजांत वर्ग 
शासन-सूत्र को अपने हाथ में रखने का प्रयत्न करता था | यह 
एक ऐतिहासिक सत्य है कि जिस वग क्रा शासन द्वोता है, शिक्षा 
भी उसी वर्ग के हितों की रक्षा के निमित्त दी जाती है। यदि 
प्राचीन शिक्षा के क्षेत्र में वरग-प्रभाव देखना हो तो हमें एथेन्स की 
शिक्षा का इतिहास पढ़ना चाहिए और साथ ही यह भी याद 
रखना चाहिए कि उस समय एथेन्स प्रगतिशील माना जाता था । 


अठारह वे के बाद- अठ्भारह वर्ष की अवस्था तक 
युवक बड़े लोगों से बाज़ार, मार्ग, न्यायाल्षय, नाव्ययृह, तथा 
ख्रन्य स्थानों में सिल्ल कर बात-चीत करता था और अपने को 
नागरिकता के योग्य बनाता था| अठारह बे के बाद उसे, यदि 
किसी प्रकार का शारीरिक अथवा नेतिक दोष न होता, नाग- 
रिकता का अधिकार दिया जाता था । इस अधिकार को प्राप्त कर 
लेने पर एथेन्स का युवक पूण नागरिक बन ज्ञाता और 
नगर-सभा में बेठता था । उस समय पथेन्स के नागरिकों की 
पोशाक भी एक विशेष प्रकार की होती थी। जब कोई नागरिक 
बनता था तो उसे नागरिक की पोशाक धारण करना पड़ता था | 


इस प्रकार एथेन्घ में पोशाक की भिन्नता के कारण नागरि 
पहिचान लिए जाते थे । 
जिस प्रकार स्पार्टा के युवक को 'कडेट” बनकर सैनिक दक्तता 
प्राप्त करना पड़ता था, उसी प्रकार एथेन्स युवक भी सैनिक दक्षता 
नागरिक बन जाने के बाद प्राप्त करता था | लेकिन जहाँ स्पार्टा में 
इप्तके लिए दस वष दिये जाते थे, वही एशरेन्स में दों वष | इसका 
कारण यह था क्रि स्पार्टी में राज्य का मूल उद्दश्य सैनिक शक्ति 
बढ़ाना था लेकिन एथेन्स में सभ्यता और संस्कृति को मूल स्थान 
दिया गया और सैनिक शक्ति को संस्कृति की रक्षा का साधन 
समझा गया । इस भेद के कारण सैनिक-दक्षता के काल में अंतर 
दिखाई पड़ता है | 
सैनिक दक्षता की तेयारी-सैनिक दक्षता के लिए जो 
दो वर्ष एथेन्स का नया नागरिक देता था, उसमें से एक वष उसे 
कठिन सैनिक अभ्यास में बिताना पड़ता था | बेरेक या कैम्प में 
रहकर सैनिक-जीवन की सभी कठिनाइयों को अनुभव करना, 
हथियार चल्लाना तथा युद्ध का अभ्यास करना प्रथम वष हे 
प्रधान काय थे ! दूसरे व में सैनिक कार्य का प्रसार होता था। 
अब उन्हें नगर से दूर के प्रदेशों में जाकर रहना और मौगोलिक 
ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। प्थेन्स्त के प्रदेश की रक्षा के लिए 
सैनिकों को भौगोलिक बातें जानना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त 
: एथेन्स का नया नागरिक अपने को सभी अवसरों के, चाहे वे 
सांस्कृतिक हों या सैनिक, अनुकूल बनाता था और इसकी परीक्षा 
भी राज्य की ओर से होती थी । इसका कारण यह था कि राज्य 
नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के साथ साथ उन पर परोक्ष रूप 
से समाज के हित में नियंत्रण भी रखता था। साथ ही ए्थेन्‍्स में 
विभिन्न कार्यों की इतनी अधिकता थी कि सभी नागरिकों को 
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स्वेच्छापुवक उसमें भाग लेना स्वाभाविक था। एशथेन्स की शिक्षा 
का संगठन इन विभिन्‍न कार्यों के अनुकूल किया गया था। इस 
प्रकार शिक्षा और समाज में पूर्णो सम्पक ओर सहयोग संभव था । 


एथेन्स की शिक्षा के उद्देश्य-एथेन्स की शिक्षा का 
संगठन किन छदृश्यों को लेकर हुआ था, इस प्रश्न का छत्तर हमें 
संगठन की रूप-रेखा से हो ज्ञात हो जाता है। एथेन्स की शिक्षा 
का प्रथम उदृःर्य था व्यक्तित्व का विकास करना । इसकी 
व्यवस्था सोलन ने ही कर दी थी । इस्नत्ञिए व्यक्ति की शिक्षा 
का उद्द श्य भी उसने स्वतंत्रता प्रदान करना था। एक स्वतंत्र 
वातावरण में बालक का विकास हो यह प्रथम उच श्य था| 


एथेन्ख की शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था कुशल नागरिक 
बनाना । इसके छिए शारीरिक, मानसिक ओर बौद्धिक विकास 
की व्यवस्था की गई, क्योंकि वह व्यक्ति कुशल्त ओर सफल नाग- 
रिक नहीं बन सकता जिसका शरीर रोग ग्रस्त हो, जिसकी भाव- 
नाओं और प्रवृत्तियों का उन्नयनन न हुआ हो और जो विचार- 
विनिमय न कर सकता हो । इसलिए कुशछ नागरिकता की ओर 
सभी दृष्टियों से ध्यान देना शिक्षा का दूसरा प्रधान उद्श्य था । 


एथेन्स की शिक्षा के विषय- शिक्षा के विषय भी व्ह्श्यों 
के अनुरूप होते थे। शारीरिक विकास के लिए खेल-कूद 
और व्यायाम का विषय था | मानसिक विकास के लिए संगीत 
ओर काउ्य की व्यवस्था थी । काव्य क। सम्बन्ध देश के इतिहास 
और भुगोल से भी होता था। अतः जब बालक किसी प्रसिद्ध 
काव्य का अध्ययन करता था तो उसे केवल काव्यसौन्दय का 
ही बोध नहीं होता था, वरन्‌ उसका ध्यान कविता में वर्णित 
घटनाओं और प्रदेशों की ओर भी जाता था। इस्र प्रकार वह 


अपने बीर योद्धाओं, देशभक्तों और नेताओं अादि से भी परि- 
चित हो जाता था। 


आरम्भ से लेकर सात वर्ष तक की शिक्षा के विषय अच्छी 
आदतें थीं। बालक को क्रिस प्रकार चत्नना, उठना-बैठना 
चाहिए, भर साथ ही कौन से कार्य अच्छे है और कौन से बुरे, 
इन सब बातों की शिक्षा प्रधान थी । सात वर्ष के बाद आठवें 
वष से बालक की शिक्षा के विषय थे लिखता-पढ़ना; व्याकरण 
का अ्रध्ययन, खेल-कूद, व्यायाम, संगीत और काव्य | उसे 
होमर, हेसिश्ंड और ईसप की रचनाओं को पढ़ना पड़ता था | 
संगीत की ओर भी वह विशेष ध्यान देना था। शरीर के 
सौन्दय के लिए व्यायाम भी अत्यन्त आवश्यक था। इसलिए 
आठ वर्ष से सोलह वर्ष की शिक्षा में इन सभी विषयों का समा- 
वेश हुआ था । 


सोलह वबष के बाद शिक्षा के विषय सैनिक कुशलता से 
सम्बन्धित थे । अठारह वर्ष की अवस्था तक युवक को उन सभी 
बातों को सीखना पड़ता था ज्ञो कि उसे योग्य सेनिक बनाने के 
लिए आवश्यक थे | अठारह वष के बाद को शिक्षा व्यावहारिक 


थी । उसे व्यवहार द्वारा कुशल नागरिकता का अभ्यास करना 
पडता था | 


एथेन्स की शिक्षण-पद्धति-शिक्षा के विषयों के बाद 
शिक्षण-पद्धति पर दृष्टि जाती है । इस दृष्टि से जब हम एथेन्स 
की शिक्षा को देखते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि वहाँ ऐसी 
'शिक्षण-पद्धति की प्रधानवा थी जिसमें 'करके सीखना” होता 
था। करके सीखने के लिए बालकों के सामने ऐसे अवसर 
उपस्थित किये ज्ञाते थे ज्ञो उनकी रुचि के अनुकूज्ञ थे ! रुचि के 
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अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने के लिए ऐसे विषयों को नहीं लिया 
जाता था जो कि निर्जीब हो | तात्पय यह है कि शिक्षण-पद्धति 
में जीवन लाने का प्रयास किया जाता था | 

एथेन्स को शिक्षण-पद्धति की दूसरी विशेषता यह थो कि 
अध्यापक स्वयं आदश उपस्थित करता था। अध्यापक जिन बातों 
को आशा विद्यार्थियों से करता था, थे सभी बातें उसमें होती 
थी । इस प्रकार विद्यार्थियों के सामने एक जीवित उदाहरण होता 
था और वे अपने को उसी के अनुरूप बनाने का प्रयास करते 
थे। इस प्रयास में वे सभी क्रियायं सम्मिलित थीं जिनसे कि 
अनुभव प्राप्त होता था। कोई विद्यार्थी दुसरे के अनुभव पर 
अपना ज्ञान आधारित नहीं करता था वरन्‌ वह उस 
अनुभव को स्वयं ग्रहण करता था । शिक्षा में अनुभव का सिद्धान्त 
कितना महत्त्वपूर्ण है, यह आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान सिद्ध कर 
चुका है। हमे यह देखकर दृष होता है कि प्राचीन यूनानी शिक्षा 
में करके सीखना ओर अनुभव प्राप्त करना शिक्षण-पद्धति के 
आवश्यक अंग थे | इसी तथ्य के आधार पर प्राचीन यूनान की 
दाशेनिक धारा का प्रवाह होता है। आजकल बेसिक शिक्षा में, 
जिसके जन्मदाता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी थे, करके 
सीखने ओर अनुमच प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। 
यह देख कर कभी यद्द विचार आ सकता है कि क्‍या 
हम प्राचीन युग में जा रहे हैं ? बात प्राचोन युग में जाने की 
नहीं है । सच तो यह दे कि प्रत्येक युग की एक देन द्वोतो हे । 
वह देन सभी देश, काज्षन ओर समाज के कल्याण के लिए होती 
है। यूनानी शिक्षा में 'करके सीखने का? सिद्धान्त एक ऐसी ही 
देन है जिसे कि हम आज काम में ला रहे हैं और शिक्षा के 
इतिहास में भी हम यह देखेंगे कि किस प्रकार इस सिद्धान्त को 
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समय समय पर छोड़ा और अपनाया गया । 

शिक्षा-पद्धति में शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान है | इस दृष्टि 
से शिक्षक में चरित्र का होना आवश्यक था ओर साथ ही' 
विद्यार्थियों के लिए वह एक मित्र, दाशनिक और पथ-प्रदशक भी 
होता था | यह भी एक ऐसी बात है जिसे शिक्षा के इतिहास में 
समय-समय पर भुला दिया गया और फल्लम्बरूप शिक्षा का 
रूप तथा समाज भी बदला। अब हम प्राचीन यूनानी-शिक्षा' 
का समाज पर प्रभाव देखेंगे जिससे कि हम शिक्षा की देन को 
समभ सके | 


समाज पर प्रभाव - यूनानी प्राचीन शिक्षा को दूसरी 
घारा जो प्थेन्स में विकसित हुई, उसका यदि तत्कालीन 
समाज पर प्रभाव देखें तो हमें ज्ञात होगा कि व्यक्ति का विकास 
इस प्रकार किया गया कि वह समाज के हित में सह्दायक हो | 
जिस प्रकार स्पार्टो में व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज के लिए द्ोता था, 
उस प्रकार की व्यवस्था एथेन्स में न थी । एथेन्स के लोग व्यक्ति: 
ओर समाज का विकास समान रूप से चाहते थे और दोनों की 
ओर समान रूप से ध्यान देते थे | यही कारश था कि एथेन्स में 
दशंन, विज्ञान और कला आदि के विकास और प्रसार के लिए 
समुचित वातावरण मिला । 


यूनानी शिक्षा के प्राचीन काल की दो धाराओं से परिचित 
हो जाने के पश्चात्‌ हम प्राचीन यूनानी शिक्षा की विशेषताओं को 
स्पष्ट कर सकते हैं । इन विशेषताओं के सम्बन्ध में साधारण रूफ 
से कहा जा सकता है कि राज्य की रक्षा का प्रश्न प्रधान था| 
अतः शिक्षा भी राज्य के लिए योग्य सेनिक तैयार करने के लिए 
प्रदान की जाती थी । व्यक्ति के विकास के पीछे भी यही भावना 
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थी | जहाँ नेतिकता का प्रश्न था, वह परिस्थितियों पर आधारित 
थी | अपने देश के हित में जो बात हो वह नेतिक है, साधारणतः 
नैतिकता का यददी अथ था । प्राचीन यूनानी समाज विकास के 
पथ पर था | इसलिए हम उसमें वह मानसिक ओर बोद्धिक 
श्रष्ठता नहीं पाते जो कि नवीन यूनान में मिलती दै। यह तथ्य 
और अधिक स्पष्ट हो जायगा जब कि हम नवीन यूनानी शिक्षा 
पर विचार करेंगे | नवीन यूनानी शिक्षा प्थेन्स की शिक्षा का 
विकसित रूप है क्योंकि नवीन यूनान का केन्द्र एथेन्स रहा है। 
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नवीन यूनानः पेरीक्लीज़ युग-नवीन यूनानी शिक्षा को 
समभने के लिए नवीन यूनान से परिचय प्राप्त करना आब- 
श्यक है। प्राचीन यूनान, जो कि सोलन के विधान के फल्न- 
स्वरूप फूला-फला था, नबीन यूनान की भूमिका तेयार कर 
सका। नवीन यूनान जो कि इतिहास में स्वणयुग का यूनान है, सभी 
दृष्टियों से उन्नत ओर गोरव के शिखर पर था | इस उन्नति और 
गौरव का श्रेय पेरीक्नीज़ को था, क्‍योंकि जिस श्रकार प्राचीन 
यूनान सोलन की देन था उस्री प्रकार नवीन यूनान पेरीक्लीज 
की | इसीलिए यूनान के नवीन युग को पेरीक्लीज्ञ युग भी कहते 
हैं। पेरीक्‍्लीज़ युग ईसा से ४५९--४३१ बष पून माना जाता 
है। इस युग की क्‍या विशेषता थी, इसे पेरीक्नोज, के एक प्रसिद्ध 
भाषण के उद्धरण से जाना जा सकता है। पेरीक्तीज ने एक 
आदश नगर के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये हैं जो इस 
प्रकार हैं:-- ेृ 

पेरीक्लीज़ के अनुसार नवीन यूनान- सर्व प्रथम आदश 
नगर एक स्वतंत्र नगर है और इसका शासन जनता के लिए 
जनता द्वारा होता है।यह एक लोकतंत्र है। इसलिए शासन 
बहुजन द्वारा होता है, अल्पजन द्वारा नहीं। हमारा विधान 
सबके लिए समान रूप से न्याय की व्यवस्था करता है। गरीबी 
किसी की उन्नति में बाधा नहीं बच सकती । सबको अपनी 
योग्यता के अलुसार राज्य की सेवा करने का अधिकार है। हम 
योग्यता का सर्वत्र आदर करते हैं। हम अपनी इच्छानुसार कार्य 
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करते हैं और हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे पड़ोसी 
भी अपनी इच्छानुसार काय कर रहे हैं। हमारे सामाजिक जीवन 
में श्रद्धा की भावना होती है और हम शासन तथा विधान को 
आदर की दृष्टि से देखते हैं, विशेषकर उप्त विधान को जो 
दुखियों, पीड़ितों की रक्षार्थ है। हम उन अलिखित नियमों का 
भी पालन करते हैं जिनके टूटने पर मनुष्य शर्म में डूब जाता है। 

नवीन यूनान का मनुष्य- हसारे यहाँ उत्सवों और 
खेल-कूद की व्यवस्था है | हमारा गाहेस्थ्य जीवन परिष्क्ृत है । 
हमारे देनिक जीवन को खुशी उदासी को दूर करती है। हमारा 
नगर ( एथेन्स ) विशाल और विस्तृत है ओर संसार के सारे 
सुख हमारे लिए उपल्लब्ध हे। हम विदेशियों को भगाते नहीं । 
कोई भी विदेशी अपनी इच्छानुसार आ सकता है और जा सकता 
है | यहाँ रहकर जितना ही वह सीखता है, उतना ही अच्छा होता 
है क्योंकि हमारा नगर युद्धकांत् ओर शांतिकाल में एक-सा 
रहता है। एक शब्द में हमारा नगर आदश्श नगर है। यह सभी 
यूनानियों के लिए शिक्षा के समान है। देखिए उस मनुष्य को जिसे 
हम तैयार करते हैं | हम युवकों के साथ निर्देयता का व्यवहार 
शारीरिक विकास के लिए नहीं करते | हम उनका सर्वांगीण 
विकास करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि उनमें सौंदर्य का प्रेम 
हो लेकिन साथ ही उनकी रुचि सरल हो | हम उन्तके सस्तिष्क 
का विकास बिना उनके सलुष्यत्व ( 7780॥7०8७ ) को हानि के 
करना चाहते हैं | हम चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सामाजिक 
कार्यों में अभिरुचि रखे ओर यदि उसको अभिरुचि सामाजिक 
कार्यों में नहीं है तो उसे हम बेकार समभते हैं | हम इस बात को 
आशा करते हैं कि उसका विकास इस प्रकार होगा कि वह जाति 
के हित में उचित-अनु चित का निर्ेय कर सके | हम उससे यह 
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आशा करते हैं कि वह यूनान में होनेवाले सभी कार्यों में दिल 
चस्पी रखे जिससे कि उसे दुनिया की सभी बातों का ज्ञान हो 
ओर वह अपने देश की सेवा के निरमित्त सद्दी कदम उठा सके | 


यूनान का शिक्षालय एथेन्स- इछ लोगों का विचार है 
कि मनुष्य में अज्ञान के कारण साहस ढ्ोता हे ओर जब वे विचार 
करने लगते हैं, तब उनमें हिचकिचाहट पेदा हो जाती है। हम 
इससे सहमत नहीं हैं । हमारे विचार से वद्दी मनुष्य वीर है जो 
जीवन के सुख ओर दुख को स्पष्ट रूप से समझता है, जो संकट 
को समझ कर खतरा उठाता है | संक्षेप में मैं एथेन्स को यूनान का 
शिक्षालय समभता हूँ और मैं यह जोर देकर कहता हूँ कि आप 
को एथेन्स से प्रेम होना चाहिए ।? 


प्रेम” शब्द को पेशीक्नीज़ ने बहुत बल देकर कहा था । इसका 
अथ यह था कि एथेन्स के छिए हमें जीना ओर मरना है | 

ऊपर पेरीक्लीज़ के प्रसिद्ध भाषण के प्रधान श्रंशों का 
छायानुवाद दिया गया है। इसे पढ़कर हम नवीन यूनान का एक 
काल्पनिक चित्र बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे मद्तत्त्वपूर्ं बात 
पेरीकलीज़ ने कही वह थी एथेन्स के सम्बन्ध में । पेरोक्ल्ीज़ ने 
एथेन्स को यूनान का शिक्षालय कहा। इसके पूर्व माषण के आरम्भ 
में पेरीक्लोज ने यह भी कह्दा था कि एथेन्स सारे यूनानियों की शिक्षा 
है। पेरोक्‍्लीज के ये दोनों कथन शिक्षा और समाज के सम्बन्ध 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। उसने एथेन्स नगर-राज्य की 
व्यवस्था इस प्रकार की और ऐसे विधान बनाये कि यूनानी नागरिक 
जीवन-पयन्त शिक्षा ग्रहण करता था। इतना ही नहीं वह भावी 
नागरिकों के लिए आदशे स्वरूप होता था। यही कारण था कि 
यूनान में एक नवीन युग आया ओर एक नया समाज बना । 
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राजनीतिक परिस्थितियाँ-पेरीवल्ीज के इस कथन के 
पश्चात्‌ नवोन यूनान की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक भूमिका का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इस ज्ञान के 
आधार पर नवीन यूनानी शिक्षा को हम स्पष्ट रूप से समझ 
सकते हैं। इसके लिए हम पहले यूनान को राजनी तिक परि- 
स्थितियों को लेते हैं क्‍योंकि इनका प्रभाव यूनान पर बहुत 
पड़ा है । ह 
नवीन यूनान के पूर्व छठो शताब्दी में किल्ीस्थीनीज ने सोलन 
के विधान में परिवत्तेन किया |. इस परिवत्तेन के फल्मस्वरूप नाग- 
रिक अधिकार बहुजन के हाथ में आ गया ओर इसके खाथ ही 
उनके लिए उन्नति का द्वार भी खुल गया । इस प्रकार नवीन यूनान 
का जन्म हुआ ओर उसमें इतनी शक्ति आ गईं कि उसने फारस 
के आक्रमणकारियों को युद्ध में हरा दिया। यह युद्ध केवल एक वष 
तक ( ४००--४७९ ई० पू० ) हुआ था | इसके बाद यूनान में 
लोकतन्त्र के विकास के लिए उपयुक्त अवसर आया। इसी समय 
वाणिज्य ओर व्यवसाय की भी प्रगति हुईं। सभो वर्गों को उन्नति का 
अवसर मिलने लगा और नवीन यूनान में सम्रद्धि का प्रसार हुआ। 
ऐसे अवसरों पर दूसरे देश आक्रमण करने की सोचते हैं । लूट 
का माल पाने के छिए फारस ने फिर आक्रमण किया। इस आक्र- 
समण का सामना ए्थेन्स के नेतृत्व में हुआ | सामना करने के लिए 
एथेन्स ने अन्य नगर-राज्यों को एक संस्था में सम्मिलित किया । 
इस संस्था का नांम डिलियन लीग रखा गया। इस बार फिर 
एंथेन्स की विजय हुईं। इस विजय ने नवीन यूनान को राजनीतिक 
महत्त्व प्रदान किया | इसे स्पार्टा कब देख सकता था ? अतः 
एथेन्स ओर स्पाटों में भी युद्ध हुआ। इस युद्ध का भयानक परि- 
शाम हुआ | एथेन्स का राजनीतिक महत्त्व छिन गया और स्पार्टो 
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अपनो सैनिक शक्ति के बल से यूनान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया। 
इस्त सम्बन्ध में पुस्तक के आरम्भ में यूनान की सांकक्रतिक भूमिका! 
के अध्याय में लिखा गया है। अतः उसकी पुनरावृत्ति यहाँ अपे- 
क्षित नहीं हे | 


सामाजिर परिस्थितिथाँ--राजनीतिक परिस्थितियों का 
प्रभाव समाज पर पड़ता है। फारस के साथ युद्ध की समस्या ने 
यूनान के नगर-राब्यों में एकता स्थापित की | यह्ट यूनान के इतिद्दास 
की अभूतपूर्व घटना थी । अतः इस एकता से युद्ध में बिज्ञय तो 
हुईं ही, पर साथ ही आपसी सम्बन्ध में भी प्रगादता आई। अब 
एथ्ेन्स यूनान के नगर-राज्यों को सांस्कृतिक राजबानी बन गया | 
व्यापार की दृष्टि से भी एथेन्स का विकास हुआ ! पथेन्स में ऐसे 
लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहन दिया .गया जा कलत्ना-कांशत्न 
जानते थे | युद्ध से बचे जहाज़ों को व्यापार में लगाया, उमके कारण 
एथेन्स की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। इस प्रकार बाशिज्य ओर 
व्यवसाय की बड़ी उन्नति हुई। इसका प्रभाव ससाज पर भी पड़ा। 
अब पथेन्स के समाज में विदेशियों का भी स्वागत 8।न लगा क्योंकि 
वाणिज्य और व्यवसाय के सिलसित्त में बाहर से लोग शआते 
थे ओर साथ हो वे एथेन्स के सांग्कृतिक जीवन में भाग भी लेते 
थे। ऐसी दशा में एथेन्स में विदेशी विद्वान भी आने लगे और 
इन विद्वानों ने एथेन्स में शिक्षण काय शुरू किया। प्थ्रेन्स 
निवासियों ने विदेशी शिक्षकों को 'सोफिस्ट! की उपाधि दी । 
नवीन यूनान के समाज पर सोफिस्टों का बड़ा प्रभाव पड़ा है ओर 
इसे हम विशेष रूप से शिक्षा केज्षेत्र में देख सकते है । इन 
सोफिस्टों का वर्णन शिक्षा-संगठत् के समय किया जायगा । 


सांस्क तिक जीवन--नकीन यूनान को सांध्कृतिक नत्रीनता 
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भी उल्लेखनीय है। इस काल्न के साहित्य में ऐसी समस्याओं का 
भी समाधान किया गया जो मनुष्य के जीवन में सुख-दुख का 
कारण बनतो हैं । उदाहरण के छिए एक नाटक में यह समस्या 
उपस्थित की गई कि विज्ञय का मूल्य कया है ? जब जीवन में 
सभी चीजें ग़लव हो जादी हैं, तब सही क्‍या है? इस प्रकार 
के प्रश्नों का उत्तर देते समय कवि ने कहा--जब सभी चोजें 
ग़लत हो रही हों, तब जीवन की सबसे बड़ी वस्तु मन की 
जीत” होती है। जब तक मन नहीं हारता, मनुष्य नहीं हारता । 
हमारे एक प्रसिद्ध कवि ने भी ठीक ही कहा दै--मसन के हारे 
हार है, मन के जीते जीत । अतः हम देखते हैं कि नवीन यूनान 
के साहित्य में आशा को गुंजार है और मनुष्य एक नये उत्साह 
से उठता है ओर आगे बढ़ता है। 

यूनानी नाटकों में ट्रेजेडी की प्रधानता थी । उस समय के 
नाटककार ऐसे नाटक लिखते थे जिसमें शुभ द्वारा शुभ ( 8000 
98 275६ 80०4 ) का विरोध होता था। शुभ का विरोध अशुभ से 
होना स्वाभाविक हे | लेकिन जब शुभ का विरोध शुभ द्वारा होता 
है तो वास्तव में दुःखान्त नाटक की रचना होती है। - यूनानी 
नाटककारों ने ट्रेजेडी की रचना कर समुष्य का ध्यान महान 
समस्याओं की ओर आकषित किया । 

लेकिन जब शांतिकाल आ गया और यूनानी समाज पर किसी 
संकट की संभावना न रही तो वर्याक्त में समाज के हित की 
भावना कम हो चली | अब एथेन्प्त में व्यक्तिवाद का उदय हुआ । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को कत्तेंव्य से ऊँचा मानने लगा। 
इसके फलस्वरूप सुखान्त नाटकों की रचना हुई | दुःखान्त नाटकों 
में जहाँ देव पात्रों का वणेन होता था, अब वहाँ सुखान्त नाटकों 
में मनुष्य की इच्छाओं और क्रियाओं का चित्रण होने लगा। 
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इसका प्रभाव यूनानी परम्परा पर भी पड़ा | प्राचीन संस्कृति के 
स्थान पर एक नयी संस्कृति का विक्रास हुआ जो व्यक्तिवादी थी । 
इस व्यक्तिवादी संस्कृति में न तो नेतिकता के प्रति निष्ठा ही रही 
ओर न कत्तव्य की भावना ही । व्यक्ति की इच्छा ओर व्यक्ति का 
स्वाथ प्रबल हो गया । इस प्रकार प्राचीन यूनानी संस्कृति के 
सभी बंधन तोड़ दिये गये और एक नह व्यक्तिवादी, स्वच्छुद 
संस्क्रति का विकास हुआ। इस परिस्थिति को देखकर सुकरात और 
प्लेटो को बड़ा दुःख हुआ था। इसलिए सुकरात ने कह्दा था, 
“बीर और सुंदर युवावस्था का उत्साह हमारे नगर से चला 
गया!" **** जो अच्छी आदतों का केवल तिरस्कार ही नहीं करता 
वरन्‌ उपहास भी करता है, वह शरीर के विकास की ओर कैसे 
ध्यान देगा ?? इसी सम्बन्ध में प्लेटो ने भी कहा था कि यदि 
आप किसी एथेन्सवासी से पूछें कि गुण अजित दे या स्वाभा- 
विक्र तो बढ उपहास करेगा और कहेगा में तो जानता हो नहीं 
कि गुण क्‍या है ? 
खुकरात ओर प्लेटो के ये कथन नवीन यूनान के सांस्क्ृतिक 
जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। अतः हम कल्पना कर सकते 
हैं कि जब समाज को यह दशा हो चली तो उसका प्रभाव शिक्षा 
पर भी पड़ना स्वाभाविक था। फछत: नवोन यूनानी शिक्षा 
के उदृश्य, पद्धति, संगठन आदि में परिवत्तेन हुआ । इस 
परिवत्तन में सोफिस्टों ने भी बड़ा काये किया। अतः अब हमें 
सोफिस्टों के विषय में भो जान लेना चाहिए क्योंकि इन्हीं के 
आधार पर नवीन यूनानी शिक्षा का विकास हुआ | 
सोफिस्ट शिक्षकू-सामाजिक परिवर्तन और व्यक्ति- 
वादी प्रवृत्ति ने ऐसे शिक्षकों की माँग की जो कि प्रत्येक यूनानी 
को वैयक्तिक स्वार्थों और हितों के योग्य बनाते | प्राचीन एथेन्पत 
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की शिक्षा में व्यक्ति ओर समाज्ञ में एक संतुलन-सा था। लेकिन 
अब व्यक्ति की प्रधानता थी | इसलिए शिक्षा भी केवल व्यक्ति 
की उन्नति को दृष्टि से होने छगी। इस प्रकार को ब्याक्तिवादी 
शिक्षा के लिए नये ढंग के शिक्षकों की आवश्यकता हुई | ये नये 
शिक्षक सीफिस्ट कहे जाते थे । 

'सोफिस्ट” शब्द के अर्थ होते हैें--ऐसा विचारक जो मूंठ 
को तक द्वारा सच कहता है। इस प्रकार सोफिस्टों द्वारा यूनान 
में एक ऐसी तक प्रणाल्री का विकास हुआ जो सच को मूठ ओर 
मूठ को सच बना सकता था । व्यक्तिवाद में ऐसे तक को बढ़ी 
आवश्यकता होती है । फल्नतः सोफिस्टों का नवीन यूनानी शिक्षा 
में महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया। उन्होंने जिस प्रकार को शिक्षा दी 
उसके उद्दश्यादि पर भी विचार करना उचित होगा । 

सोफिस्ट शिक्षा का उद्देश्य-सोफिस्ट शिक्षा का प्रधान 
उद्देश्य था व्यक्तिवाद का विकास करना | अतः वे व्यक्ति के हित 
को समाज के हित से बढ़कर मानते थे । तात्कालिक सुख प्राप्त 
करने के लिए व्यक्ति के ऊपर कोई नेतिक बंधन न था। उसकी 
नेतिकता तात्कालिक सुख प्राप्त करने पर ही निभर थी। इस 
प्रकार प्राचीन यूनान में बनी नेतिक धारणा में परिवर्त्तंत करना 
भी सोफिस्ट शिक्षा का उद्देश्य था। संक्षेप में सोफिस्ट शिक्षा का 
उद्देश्य था--(१) व्यक्ति अपने को समाज से बढ़कर माने | 
(२) नेतिकता का विचार तात्कालिक सुख की दृष्टि से करे ओर 
(३) सांसारिक सुख को सवश्रेष्ठ सुख माने । 

सोफिस्ट शिक्षा के विषय-5द्देश्य के अनुरूप सोफिस्ट 
शिक्षा में ऐसे विपयों को स्थान दिया गया जो कि व्यक्तिबादी 
प्रवृत्ति का विकास करते थे | उदाहरण के लिए अरब उन्हें ऐसे 
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हित को समाज के हित से बढ़कर बताते थे । संगीत, गणित, 
विज्ञान और अथशाख श्रादि विषयों की शिक्षा भी इस रूप में दी 
जाने छगी कि आपस में सहयोग के स्थान पर व्यक्ति के स्वाथ की 
प्रधानता हो गई । फलतः: अब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के विषयों का 
अपने स्वार्थ की सिद्धि के छिए अध्ययन करने लगा। हमें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षा का कोई विषय अपने में भल्ा- 
बुरा नहीं है, वरन्‌ उसकी अच्छाई या बुराई अध्ययन के तरीके 
पर निभर करती है। इसलिए सोफिप्ट शिक्षा के विषय जो प्राचीन 
यूनानों शिक्षा के समान थे, शिक्षण-पद्धति की भिन्नता के कारण 
परिवत्तित हो गये ! 

सोफिस्ट शिक्षा का संगठन-सोफिस्टों ने शिक्षा के 
संगठन को दृष्टि से श्राथमिक्र काल सात बप से तेरह वध की आयु 
तक, माध्यमिक काल चोदह से सोल्दू बप तक और उच्च-शक्त 
काज्ञ सत्रह से अठारह वष तक निश्चित किया। प्राथमिक छाल 
में सोफिस्टों ने लिखने, पढ़ने, गणित झर संगीत पर विशेष ध्यान 
दिया | शारो रिक व्यायाम का एक प्रकार से अभाव था क्योंकि 
व्यायाम को आवश्यकता व्र्यक्तिगत सुख की दृष्टि से नहीं रही ! 
माध्यमिक काल में संगीत ओर साहित्य, व्याकरण ओर रेखा- 
गणित के विषय प्रधान थे | साथ ही माध्यमिक शिक्षा में भापण- 
कल्ला को भी स्थान दिया गया क्योंकि नवीन यूनान में भाषण- 
कल्ना का बड़ा महत्त्व था | सभी लोग सुंदर भाषण कर के अपना 
महत्त्व प्रदर्शित करना चाहते थे। व्यायाम और खल-कूद भी 
होते थे। लेकिन इनका अब पहले जेस। महत्त्व नहीं रहा | संगीत 
के लिए नये नये कवियों के ऐसे गीत विद्यार्थियों को सिखाये 
जाने लगे जो सांसारिक घुख्रों की प्रशंसा और नैतिकता को अब- 
देलना करते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि प्राचीन यूनानी 
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आदर्शों का हास ओर व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का प्रसार होने 
छगा | 

सेनिक शिक्षा का पृतन-सोलह वर्ष के बाद यद्यपि 
सेनिक शिक्षा की व्यवस्था थी | लेकिन यह सैनिक शिक्षा केवल 
नाम मात्र की हो गई। अब सैनिक शिक्षा के समय भी साहित्य 
चर्चा होती | इस काल में ज्ञो साहित्यिक शिक्षा होती थी उसका 
उद्देश्य यह था कि बाहुबल के स्थान पर वाकूबल द्वारा किस प्रकार 
लोगों को अपने वश में करके स्वार्थ सिद्ध किया जाय। फलत्नतः 
लच्छे दार भाषा का प्रयोग भी होने लगा | चूंकि उल समय समाज 
में अच्छा भाषण करने वाले का आदर होता था, 
इसलिए यूनानी युवक भाषणु-कत्ञा का अभ्यास करने छगे। 
इसके लिए सोफिस्ट शिक्षक युब॒कों के एक समूह को एक साथ 
निश्चित स्थान पर शिक्षा देते थे। इस प्रकार नवोन यूनान में भाषण- 
कला की धूम मच गई ओर डउच्च-शिक्षा एक प्रकार से भाषण- 
कल्ना की शिक्षा हो गई । इसलिए व्यायामशालायें भी भाषण 
शालाओं में परिवर्तित कर दी गई और भाषण-कछा के अनेक 
शिक्षक भी उत्पन्न हो गये । 

समाज पर प्रभाव-सोफिस्टों ओर उनकी शिक्षा का 
यूनानी समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा था | सोफिस्ट जिन्हें वे यात्री 
शिक्षक भी कहते थे, हर एक म्थान में ज्ञाकर शिक्षा देते थे । 
इनकी शिक्षा का ढंग यह था कि ये प्रत्येक वस्तु के विषय में निर्भय 
होकर प्रइन करते ओर वे हर एक की खरी आलोचना करने को 
तेयार रहते थे। यूनान में जितने भी धामिक विश्वास अथवा 
संस्थायें थीं, उन सब के विषय में संदेह करना और उन पर विचार 
करना सोफिस्टों को विशेषता थी । सोफिस्टों की इस प्रवृत्ति का 
समाज पर प्रभाव पड़ा और छोगों में भी इस प्रकार की विचार 
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धारायें प्रवाहित होने लगीं । इसी काल में सुकरात, प्छेटों और ' 
अरस्तू जैसे विचारक और दाशेनिक भी हुए । इनके विचारों के 
सम्बन्ध में अगस्ते अध्यायों में विचार किया जायगा। लेकिन 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रोटागोरस और प्रोडोकस जैमे प्रसिद्ध 
सोफिस्टों ने यूनान में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं जो कि 
ज्ञोकतंत्र को संकुचित करने लगीं ओर बाद में छोकतंत्र तो नाम 
मात्र का रह गया। ऐसे समय में सुकरात, प्लैटो ओर अरम्तू 
जैसे दाशनिक हुए और इन लोगों ने यूनानी नैतिकता को सुधा- 
रने की चेष्टा की। सो फिस्टों के कारण जो एक प्रकार को अव्यवस्था 
फूल गई थी, उसी को ठीक करने का प्रयास इन विद्वानों ने किया। 
अत: इनके. काय को भज्ञी भाँति समझने की आवश्यकता दे । 
इसके लिए हमें इनके जीवन की परिस्थितियों से परिचित होना 
पड़ेगा ओर इस दृष्टि स्रे पहले सुकरात के जीवन ओर विचारों 
की विवेचना उचित द्वोगी क्‍योंकि सुकरात, प्लेटो और अरस्तू से 
काल्न की दृष्टि से प्रथम है। 


[मल नदी 
है 28 छ ६0 





सुकरात ओर उसकी शिक्षा 
( ४६९ ई० पू०--३९९ हैं० पू० ) 


सुकरात का प्रारम्भिक जीवन सुकरात का जन्म एथेन्स 
में हुआ था | इनका जन्म वर्ष ४६९ वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता 
है | सुकरात के पिता गरीब थे | इसलिए सुकरशात की शिक्षा- 
दीक्षा का प्रबन्ध न कर सके | युवक होने पर खुकरात ने मूर्तिकार 
( 5209(० ) का पेशा अपनाया । ल्लेकिन इस पेशे में भी सुकरात 
का कोई विशिष्ट स्थान न था । वह एक साधारण कोटि का मूर्ति- 
कार था | उसका विवाह भी एक ऐसी खसत्री से हुआ था जो बड़ी 
चालाक थी | विवाह हो जाने, पर सुकरात कई बच्चों का पिता' 
बन गया | सगर फिर भी उसका मन न तो अपने पेशे में लगता 
था ओर न बाल-बच्चों में ही । वह तो विद्वानों से मिलना चाहता 
था ओर उनसे बातें करना चाहता था | बात करते समय सुकरात 
अपने को अज्ञानी मान लेता ओर फिर प्रश्न करता था। इसी 
के आधार पर एक सुकराती पद्धति? विकास हुआ । इसके 
सम्बन्ध में हम आंगे विचार करेगें। ल्लेकिन यहाँ हम सुकरात 
के रूप-गुण का वह वर्णन उपस्थित करना चाहते हैं जो उसके 
एक शिष्य एछकिबेडीज़ ( 800०906७ ) द्वारा किया गया है। 
इस वर्णन को पढ़ने से हमें सुकरात के विषय में पर्याप्त रूप से 
ज्ञात हो जाता हैः-- 

सुकरात का रूप-शुण- साथियों, अब में सुकरात की 
प्रशंसा? इस प्रकार करना ,चाहता हूँ जो कि उसे ( सुकरात ) 
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परिहास ज्ञात होगा, लेकिन वस्तुतः बात बिल्कुल सच होगी । 
सुकरात को सूरत उस देवता ( 5भ/ण ) से मित्नती द्वे जिसका 
चेहरा मनुष्य का और शरीर बकरी का है ।***"* 'जब हम किसी 
वक्ता का भाषण सुनते हैं तो उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं 
होता । लेकिन जब हम सुकरात की बात दूसरे से भी सुनते हैं तो 
हम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और यदि मुझे शराबी समम 
जाने का भय न होता तो में शपथ लेकर कह सक्रता कि सुक्करात 
के भाषण ने हमें सदा प्रभावित किया है। भाषण सुनने पर सेरा 

दू्य गद्गद हो जाता है ओर मेरे नेत्रों से प्रसन्नता के आँसू 
बहने लगते है । 

मैंने पेरीक्ीज़ और अन्य वक्ताओं के माषण सने हैं । मेरे 

विचार से वे अच्छे वक्ता हैं। लेकिन उनके भाषणों को सुनक 
मेरे हृदय में वे भावनायं उत्पन्न नहीं हुई जो सक्रात को भापण 
से होती हैं। सुकरात की बातों को सुनकर में अपने को 
घिक्कारता हूँ और कहता हूँ कि मुझे इस प्रकार का जीवन 
व्यतीत नहीं करना चाहिए । कई बार मैंने सोचा कि कया ही अच्छा 
होता यदि सुकरात मर जाता । लेकिन यह मैं ही ज्ञानता हूँ कि 
'उसकी मोत से मुझे खुशी होने के बजाय अपार दुःख होता |? 


ऊपर दिये गये अवरतण से यह ज्ञात होता है कि सुकरात 
कितना प्रिय था ओऔर बद्द किस प्रकार युवकों की निश्चित 
घारणाओं को निदयला के साथ परिवत्तित करता था 


सुकरात की मूर्ति का जो अवशेष मिला है, उसे देखकर यह 
ज्ञात दोता दे कि उसमें सुंदरता नाम मात्र को भी न थी | उसका 
चेहरा गोल था ओर सिर के बाल उड़ गये थे। उसकी आँखें 
गहराह से देखती थीं और उसकी नाक चौड़ी और लम्बी थी । ऐसा 
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था सुकरात का स्वरूप जो कि यूनान का महान शिक्षक ओर 
दाशेनिक था | 
ऐतिहासिक भूमिका-छकरात ओर उसकी शिक्षा को 
सममभने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईसा से पाँच सौ वर्ष 
पूर्व के यूनान के इतिहास से भली भाँ ति परिचित हों लें । ईसा से 
प्रॉंच सौ वर्ष पूर्व के एथेन्स में एक सहान्‌ परिवतेन हुआ | यह 
परिवर्चन हमें परम्परागत विचारों के त्याग और नवीन बुद्धिवादी 
प्रवृत्ति में जो कि सोफिस्‍्टों द्वारा प्रचारित कीगई थी, दिखाई पड़ती 
है । इस सदी के आरम्भ में हम यह भी देखते हैं कि एथेन्स का 
सर्वप्रधान कार्य नगर-राज्यों का संगठन करके फारसी युद्ध में 
विजय प्राप्त करना था । यूनान के इतिहास में ऐसा संगठन पहले 
कभी नहीं हुआ था | अतः फारसी युद्ध में एथेन्स के नेतृत्व में 
४६० ई० पू० विजय प्राप्त हुई | यह विजय माराथान के विजय 
के नाम से प्रसिद्ध है | 
दूसरे फारसी युद्ध में जो कि पहले युद्ध से द्स बष बाद हुआ, 
ए्थेन्स ने फिर विजय प्राप्त की । इस समय एथेन्स की नौ-सेना 
बढ़ी मजबूत थी और उसका समुद्र पर बड़ा प्रभाव था | लेकिन 
स्थल-सेना स्पाटीं की ही सव श्रेष्ठ थी । पहले युद्ध में स्पाटो ने 
ए्थेन्स के साथ मिलकर फारजसी युद्ध में भाग जिया था | लेकिन ' 
दूसरे युद्ध में भाग नहीं लिया। इसका कारण यह था कि अब 
की बार फारसी थुद्ध एशियाई यूनान में हो रहा था। यूरोपीय 
यूनान में इससे कोई खतरा नहीं था इसलिए स्पाटों अछग रहा | 
स्‍्पार्ट के साथ न देने पर भी पथेन्स की विजय हुई। दूसरे युद्ध 
में विजय के कारण एथेन्स सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया | इसी समय 
पेरीक्लीज़ का उदय हुआ ओर उसने एथेन्ख की उन्नत के लिए 
बड़ा कार्य किया। एथेन्स के वैभव और गौरव में बड़ी इद्धि हुई | 
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इसके बाद पेलोपोनेजियन ( ?४०००77८७७॥ ) युद्ध ४३९ 
ई० पू० में छिड़ गया | इस युद्ध में लड़नेवाले एथेन्स और स्पार्टो 
के लोग थे | इस लड़ाई ने एथेन्स का पतन किया | ४२९ ई० पू० 
में पेरीक्नीज़ की मृत्यु हो गई । पेरीक्लीज़ को मृत्यु के बाद एथेन्स 
में अंधकार छा गया | इसी समय पएशेन्स में बड़े ज्ञोर का प्रुग 
फेला | इस परुग में हज़ारों आदमी मरे | लेकिन युद्ध जारी रहा । 
एथेन्स की नौ-सेना अब भी शक्तिवान थी। इसलिए प्थेन्स ने 
स्पार्टा के एक साथी सीराक्यूज़ ( 9972०५७८ ) को पकड़ने के लिए 
अपनी सेना भेजी । एथेन्स का यह प्रयास असफल रहा । इससे 
एथेन्स के लोगों में निराशा फेली ओर साथ ही उनमें मरने- 
मारने की भी प्रवृत्ति भी आ गई । अतः जब एशथेन्स ने मेलोज 
द्वीप पर ४१६ ई० पू० में हमला किया ओर उसे जीता तो 
वहाँ के उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो युद्ध 
करने के योग्य थे; ओर जो युद्ध नहीं कर सकते थे उन्‍हें दास 
बना लिया । लेकिन अंत में एथेन्स की हार हुई ओर स्पार्टा की 
विज्ञय । स्पार्टा एथेन्स की भाँति लोकतंत्र का पोषक न था। वहाँ 
तो कुछ ज्ञोगों ( ०४०४ ) का शासन था | इसलिए जब स्पार्टी 
का एथेन्स पर अधिकार हुआ तो वहाँ त्ोकतंत्र के स्थान पर तीस 
व्यक्तियों का शासन स्थापित कर दिया गया। ये तीस व्यक्ति 
एथेन्स के इतिहास में तीस नि्देयी ( ॥779 07०7७ ) के नाम 
से प्रसिद्ध है । इन तीस व्यक्तियों का प्रधान क्रीटीयस (07॥7) 
तथा उसके कुछ साथी सुकरात के शिष्य थे | इन्हें एथेन्स के लोग 
चाहते भी नहीं थे | इसलिए एक वर्ष बाद इनसे अधिकार छीन 
जल्िया गया । इसके बाद स्पार्टोा की सल्लाह से फिर 'लोकतंत्रात्मक” 
शासन स्थापित किया | ऐसा करते समय यह निश्चय हो गया 
था कि पथेन्स में यदि राज्य का कोई शत्रु हो तो उससे बदला 
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न दिया जाय | यद्यपि यह बात तय हो गई थी, मगर प्र भी 
किसी न किसी बहाने उन लोगों को सज़ा दी जाती थी जिन्हें 
शासन का शत्र समझा जाता था। सुकरात को भी इसी कारण 
मौत की सज़ा मित्ली थी क्योंकि वह ऐसे वातावरण में भी 
क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करता था। वे विचार क्‍या थे, 
ओर सुकरात की शिक्षा कैसी थी, इसे अब हम ज्ञात करेंगे | 


सुकराती जि क्षाका उद्देश्य---झुकरात की शिक्षा का 
प्रधान धहेश्य था मनुष्य को वह योग्यता प्रदान करना जिससे कि 
वह अपने को जान सके। सुकरात कहा भी करता था--अपने 
को जानो ( ४०७ ४४४९ )। अपने को जानो? जो कि सुकरात 
की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, समझना कठिन है। चैसे तो अपने 
को सभी जानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अपने को बहुत 
कम लोग जानते हैं । जो लोग अपने को जानते हैं. उन्हें अपनी 
शक्तियों और दुबंलताओं के सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं होता । 
वे अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं ओर विचारों का विश्लेषण 
भल्नी भाँति कर सकते हैं | सुकरात यह नहीं चाहता था कि लोग 
बिना समझे बुके किसी विचार या सिद्धान्त को अपनायें। जब 
लोग बिना विचार किये किसी बात को स्वीकार कर लेते है, तो 
उनसे भूल हो जाना अथवा कुरी तियों का प्रसार होना स्वाभाविक 
है। अतः सुकरात ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के 
लिए लोगों को विचार' करने की शक्ति या अपने को जानने की 
योग्यता प्रदान करना चाहा दूसरे शब्दों में सुकरात की शिक्षा 
का उश्श्य था मनुष्य को जीवन का वास्तविक पारखी बनाना । 
जीवन का वास्तविक पारखी वही मनुष्य हो सकता है जो कि 
मनुष्य-मनुष्य के सम्बन्ध के सुक्ष्म भेदों को समझता है, सुख- 

हि 
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शांति के साथ रहना जानता है ओर बिना सममेचूके कोई बात 
नहीं कहता । 


सुकराती शिक्षा के विषय-सुकरात ने मनुष्य को आत्म- 
ज्ञान प्रदान करने के लिए ओर उप्के अज्ञान को दूर करने के 
लिए शिक्षा के विषयों को चुना। सुकरात शिक्षा के ऐपे विषय 
नहीं चाहता था जो केवल बोद्धिक विज्ञास् की सामग्री हों। 
अतः हम देखते हैं कि सुकरात अपने शिष्यों को उन बातों की 
शिक्षा देता था ज्ञो कि उनके देनिक जीवन के दृष्टि से उपयोगी 
होते थे | लेकिन इसका यद्द अर्थ नहीं कि सुकरात केबल देनिक 
जीवन को ही महत्त्व देता था। वह उन गुणों का विकास भी 
करना चाहता था जो कि जीवन को सफलता के लिए आवश्यक 
थे । फलतः मनुष्य के व्यवद्दार ओर स्वभाव को सममने के लिए 
मनोविज्ञान, मानसिक विकास के लिए काव्य, संगीत और नृत्य, 
बोद्धिक विकास के लिए अंकगणित, और रेखागणित, और 
नेंतिक विकास के लिए नीति-शासत्र, आचार-शाशक्ष और दशन 
जैसे विषय सुकराती शिक्षा में सम्मिलित थे । शारीरिक विकास 
को ओर ध्यान देना उस समय साधारण बात थी और यह हर 
एक यूनानी के लिए स्वाभाविक सा हो गया था कि वह अपने 
शारीरिक विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दे। लेकिन उस समय 
सबसे बड़ी समस्या छोगों में अज्ञान की थी क्योंकि सुकरात ने 
देखा कि लोग अनुमान के आधार पर तथा इंद्रिय संवेदन की 
सहायता से ही समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे जब 
कि किसी समस्या का हल ज्ञान ( (ए०७)००४८ ) में था । यह 
सत्य है कि किसो भी समत्या को बिना उसके सम्बन्ध में पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त किये, छुल्काना संभव नहीं है। इसके किए सुकरात ने 
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लोगों को ज्ञान” प्रदान करने की कोशिश की और यह काये वह्द 
अपनी एक विशेष पद्धति से करता था। यह पद्धति शिक्षा के 
इतिहास में सुकराती पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है । 


सुकराती पद्धति--छुकराती शिक्षा पद्धति को सबसे बड़ी 


विशेषता यह थी कि कोई निष्कष प्रदान नहीं किया जाता था, घरन्‌ 
उस निष्कष को विचार ओर तक करके प्राप्त किया जाता था। 
उदाहरण के लिए यदि कहा जाय कि न्याय की विजय होती है 
तो सुकरात इस कथन को स्वीकार नहीं करता था। वह अपने 
शिष्य से पूछुता था--न्याय क्या है? विजय का क्‍या अथ है 
इस्र प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर सुकरात राह चलछते या बाजार में 
अपने शिष्यों को यह बताता कि उनकी धारणायें कितनी अआ्रामक 
हैं और वे किस प्रकार बिना. समके-बूमे शब्दों का प्रयोग करते 
हैं। और सचमुच सुकरात के शिष्य यह अनुभव करते कि उन्होंने 
बिना विचार किये कोई बात कहते थे। इस प्रकार सुकरात अपनी 
पद्धति द्वारा सर्वप्रथम अ्रम को दूर करता था और फिर वह 
विचार द्वारा निष्कृष पर पहुँचता था। उसको शिक्षा की पद्धति 
में भाषण देना न था । सुकरात तो एक आज्ञानी की भाँति 
प्रश्न करता था और प्रश्नोत्तर को शत्नी में किसी विषय के 
सम्बन्ध में उसके शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे। इससे यह हुआ 
कि सुकरात के शिष्यों को किसी भी विषय के सम्बन्ध में भ्रम न 
था। उन्हें स्पष्ट और वास्तविक ज्ञान अपने अनुभव, विचार ओर 
तक की सहायता से प्राप्त होता था । 


समाज पर ग्रभाव-लेकिन उसकी इस पद्धति को वे लोग 
नापसन्द करते थे जो पुराने विचारों के थे । उनका कथन था 
कि झुकरात यूनान के नवयुवकों का पतन कर रहा दै और देव- 
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ताओं के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। सुकरात का सजाक 
भी उस समय के प्रसिद्ध कवि अरिस्टोफनीजु (2प5007स्‍3728) 
ने अपनी रचना बादल? (९()॥60००28 ) में उड़ाया था। इस 
प्रकार सुकरात का विरोध वे लोग करते थे जो कि पुराने विचारों 
के थे। बन्‍होंने शासन द्वारा सुकरात को अपराधी भी घोषित 
कराया और उसको मृत्युदंड दिया गया। सुकरात को जब 
न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा, उस समय का वर्शान उसके 
ब्रिय शिष्य प्लैटो ने अपनी पुस्तक माफी” ( 390००४५ ) में 
किया है । इस पुस्तक में प्लेटो ने सुकरात पर लगाये गये अपराधों 
ओर उसके दिये उत्तरों का सुंदर वशन किया है | सुकरात अपनी 
मृत्यु के समय सत्तर वर्ष का था और उसका शिष्य प्लेटो अद्वाईस 
वर्ष का | सुकरात पर चलाये गये मुकदमें का प्लेटो पर गंभीर 
प्रभाव पड़ा । इसका अध्ययन हम प्लेटो से परिचय प्राप्त करते 
समय करेंगे | लेकिन छुकरात ने अपने जीवन और मृत्यु द्वारा 
समाज की भी बड़ी सेवा की । उसने उस नेतिक पतन को प्राय: 
रोका जो सोफिस्टों के कारण आरम्भ हो गया था। सुकरात ने 
यूनानी युवकों को आत्म-झञान ( (7०७ ४99४८) का संदेश देकर 
अपने ऊपर निभर होना सिखाया । इस प्रकार सुकरात की शिक्षा 
का समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जहाँ तक सुकराती शिक्षा 
पद्धति का प्रश्न है, उसका सभी विषयों के अध्ययन में व्यवहार 
नहीं किया जा सकता था। यह पद्धति उसी विपय के अध्ययन 
में सहायक और उपयोगी थी जिसका कोई अनुभव या पू्वज्ञान 
होता था | लेकिन जिस विषय का पूवज्ञान न हो उसके सम्बन्ध 
में प्रश्न करना ही व्यर्थ है। इसलिए गणित ओर विज्ञान जेसे 
विषयों में अनुभव ओर प्रयोग आवश्यक है न “कि सुकराती 
पद्धति । मगर फिर भी सुकरात ओर उसकी शिक्षा का तात्कालीन 
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समाज पर जो प्रभाव पडो वह स्थायी था और आज़ भी जब 
शिक्षा में अचुभव और आत्मज्लनान की बात आती है तो हमें 
सुकरात का स्मरण हो आता है, क्‍योंकि इन विचारों का वही 

न्मदाता और पोषक था ओर इसीके लिए सुकरात जिया 
ओर मरा। 


प्लेटो ओर उसकी शिक्षा 
( ४२० इईं० पू०--३४८ ई० पू० ) 


प्लेटो का परिचय “ यूनान का दूसरा प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री प्लेटो था। प्लेटो का जन्म एक घनी परिवार में हुआ 
था । उसे जन्मकाल ही से सभी सुविधाएँ प्राप्त थीं। वह देखने 
में बहुत ही सुन्दर था ओर उसका शरीर भो बहुत ही बलिए् 
था । उसका नाम प्लटो? इसलिए पड़ा कि उसके कन्धे चोड़े थे । 
उसने सेनिक-शिक्षा भी प्राप्त की थी और उसकी गणना यूवान 
के श्रेष्ठ सैनिकों में थी । इस प्रकार का व्यक्ति एक दाशनिक होगा 
यह आशा नहीं की जा सकती थी । लेकिन जब प्लेंटो सुकरात 
से मित्रा तो उसके जीवन में महान्‌ परिवर्तन आ गया। सुकरात 
के प्रश्नोत्तर की प्रणाली का प्रभाव प्लेटो के मस्तिष्क पर पड़ा 
ओर इसीलिए वह अपने गुरु सुकरात का भक्त बन गया। एक 
बार प्छेटो ने कहा था--में ईश्वर को इसलिए धन्यवाद देता 
हूँ कि उसने हमें जंगली न बना कर यूनान में जन्म दिया, दास 
न बना कर ख्तंत्र बनाया, स्री न बना कर पुरुष बनाया और 
सबसे बढ़ कर यह कि उसने मुझे; सुकरात के युग में पेदा किया । 
इससे बढ़ कर सुकरात की क्या प्रशंसा हो सकती थी 

प्लेटो में परिवतेन - सुकरात को जब मौत की सज़ा 
मिली, उस समय प्लेटो अट्टाईस वर्ष का था। उस्ते यह देख कर 
महान आश्रय ओर दुःख हुआ कि सुकरात जैसे विद्वान, शिक्षक 
ओर दाशंनिक को यूनान की लोकततन्त्र द्वारा मृत्युदण्ड दिया 
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गया । इसलिए प्छेटो ने सोचा कि लोकतंत्र धोखे की टट्टी है। 
जब तक मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर हर एक बात को सममभने की 
शक्ति नहीं रखता तब तक लोकतंत्र असफल रहेगा । इसलिए एक 
नया मार्ग ढूँढना होगा और एक आदशे समाज ( ए/०ए% ) 
का निर्माण करना होगा । 

पुटो का भ्रमण-सुकरात के ऊपर जब मुकदमा चल 


रहा था, उस समय प्लैटो ने उसकी परवी में बड़ी सहायता की 
थी | इस प्रकार प्लेटो भी सुकरात के साथ विरोधियों की आँख 
में खटकने छगा | इसलिए जब सुकरात की मृत्यु हो गई तब 
प्लेटो के मित्रों ने उससे कहा कि इस समय उसका पएथेन्स में 
रहना उचित नहीं है। मित्रों की राय से प्लेटो विदेश भ्रमण के 
लिए निकल पढ़ा। वह कहाँ कब गया, इसके सम्बन्ध में मतभेद 
है। लेकिन ऐसा प्रतीत दोता है कि वह सवप्रथम सिश्र देश में 
गया था । वहाँ ज्ञाकर उसने सिश्र के विद्वानों से भेंट की। बावचीत 
करने पर उसे माल्म हुआ कि सिश्र के लोग एथेन्स की सभ्यता 
ओर संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते । मिश्र से प्लेटो सिसली 
गया ओर फिर वहाँ से इटली । इटली में प्लेटो ने उस शिक्षा- 
लय में कुछ समय व्यतीत किया जिसका स्स्थापक पाइथागोरस 
था । यहाँ पर प्लेटो ने देखा कि कुछ लोग सादा जीवन व्यतीत 
करते हैं ओर सम्पूर्ण साधना के साथ अध्ययन करते हैं । 


एथेन्स में पुनरगमन--कहते हैं कि प्लेटो हिन्दुस्तान भो 
आया था ओर यहाँ आकर उसने हिन्दू द्शन ओर धर्म का 
अध्ययन भी किया था | बारह वष तक देश-देश का भ्रमण करके 
ओर विभिन्न लोगों से मित्र कर प्लेटो ने अनुभव द्वारा ज्ञान 
प्राप्त किया ओर फिर वह एथेन्स लौट आया। जब वह एथेन्स 
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में आया तो उस समय उसको अवस्था चाछोस बप की हो गई 
थी। उसमें अब युवाकाल का वह उत्साह न था जो किसी 
समस्या पर गम्भीरतापूवक विचार करने में बाधक होता है। 
अब वह इतना विद्वान बत गया था कि किसी भी समस्या पर 
स्पष्ट रूप से अपने मार्मिक विचार व्यक्त कर सकता था। उसमें 
एक दाशनिक और एक कबि को अपार प्रतिमा थी। इसलिए 
उसने जो कुछ लिखा उसे स्पष्ट रूप से समझते में कठिनाई 
होती है। मगर फिर भी विद्वानों ने प्लेटो के विचारों का 
अध्ययन किया है । 

प्लेटो का रिपब्लिकू-प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 
“रिपब्लिक” है। इस पुस्तक में प्लेटो के समी विचार प्रस्तुत हें । 
क्या धम, क्‍या दर्शन, क्या शिक्षा, क्या समाज ओर क्‍या 
राजनीति सभी विषयों पर प्लेटों के मत 'रिपब्ल्िक? पुप्तक में 
मिलते हैं। इसीलिए अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान इमसेन का 
कथन है कि प्लेटो दर्शन है और दरशन प्लेटो । साथ ही इमसेन 
ने कुरान के सम्बन्ध में उमर के वाक्य को भी 'रिपठिज्ञक' की 
श्रेष्ठता दिखाने के लिए क्रिया है। उमर का कथन था कि सभी 
पुस्तकालयों में आग लगा दो क्योंकि उनका तथ्य कुरान में 
निहित है । 


रिपब्लिक पुस्तक वार्ताल्ञाप की शेज्नी में लिखों गई है। 
इसका आरम्भ एक वादवबिवाद से होता है। इस वादविवाद 
में प्लेटो के दो भाई ग्लाकान ( 0/8ए०००४० ) और पडीमान्टस 
( 3007 97(0५ ) तथा थासीमैेकस ( :४785ए०००४८४प७३ ) नामक 
सोफिस्ट उपस्थित थे । यह वादविवाद एथेन्स के एक धनी 
व्यक्ति सेफालस ( 2८०४४४७५ ) के घर पर द्वो रह्या था और 
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प्लेटो ने एक प्रश्न सुकरात से कराया। यहाँ यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि प्लेटो ने वार्तालाप की शेल्नी में पुप्तक 
लिखते समय अपने गुरु सुकरात को प्रधान प्रश्नकर्ता का स्थान 
दिया था। अतः सुकरात ने सेफाल्नस से प्रश्त किया, घन से तुम्हें 
सबसे बड़ी कोन सी वस्तु प्राप्त हुई ?? सेफालस ने कहा, “घन 
की सहायता से में सचाई ओर न्याय का जीवन व्यतीत करता 
हैँ।? इस पर सुकरात ने सेफाल्नस से पूछा, “न्याय क्‍या है १” 
आर इस प्रकार सुकराव उन सभो परिभाषाओं को ग॒ल्ञव साबित 
करता है जो उम्तके सामने उपस्थित की जाती हैं। सुकरात का 
यह तरीका वाद्विवाद में उपस्थित सोफिस्ट को क्रोधित कर देता 
है ओर वह सुकरात को जो उत्तर देता है उससे यह स्पष्ट रूप 
'से ज्ञात हो जाता है कि यूनान के नेतिक पतन के लिए सोफिस्ट 
किस सीमा तक उत्तरदायी थे । 

क्रोधित सोफिस्ट ने कहा,-- लो सुनो, में कहता हूँ जिसकी 
लाठी उसकी भेंस । न्याय बलवान के स्वार्थ का नाम है। एक 
राज्य में जो नियम बनाए जाते हैं चाहे वे लोकतन्त्रात्मक या 
एकाधिकार के द्योतक क्‍यों न हों, उनका स्पष्ट अथ यह होता है 
कि वे शासन करनेवालों के स्वाथ की रक्षा करें । जब शासकों के 
स्वार्थ का किसी प्रकार अपहरण होता है तो न्याय के नाम पर 
दण्ड दिया जाता है ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि सोफिस्टों ने 
यह प्रचार किया कि न्याय स्वाथरक्षा का दूसरा नाम है और 
नेतिकता कमजोरों की ज्ञाठी । प्लेटो ने इस प्रकार के विचारों का 
प्रचार रोका और उसने समझाया कि न्याय एक व्यक्ति का दूसरे 
व्यक्ति के सम्बन्ध ओर सामाजिक संगठन पर निभर करता है। 
इसी दृष्टिकोश से उसने एक आदश समाज ( ए0(०999 ) की 
कल्पना की । उसने इसी आदर्श समाज के विकास के लिए 
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शिक्षा के सिद्धांतों की विवेचना की है। लेकिन इसके पूथ कि हम 
प्लेटो के शिक्षा सिद्धान्तों का वर्णन करें, उसके मूल विचारों से 
परिचय प्राप्त कर लेना उचित द्वोगा। प्लंटो न राजनीतिक 


समस्या और साथ ही मनुष्य की मनोवैज्ञानिक समस्या पर 
विचार किए हैं । 


प्लेटो के राजनीतिक विचार--राजनीतिक समस्या के 
सम्बन्ध में प्लेटो का विचार था कि कोई भी शासन हो वह 
तभी समाप्त होता हे जब कि उसमें किसी विचार को श्रति हो 
जाती है। उदाहरण के लिए लोकतन्त्रात्मक शासन में छोकतनत्र 
की अति हानिकर है। उसका विचार था कि लोकतन्त्र का मुख्य 
उहृश्य सबको समान अवसर प्रदान करना है। समान अवसर 
पाकर योग्यतानुसार मनुष्य अपना विकास कर सकता 
है। लेकिन उस समय लोकतंत्र के सम्बन्ध में यह धारणा 
प्रचल्नित थी कि सभी को राज्य में किसी भी पद को प्राप्त करन 
को आज्ञा है। प्लंटो का विचार था कि बाह्मरूप से इस प्रकार 
की व्यवस्था अच्छी मालूम पड़तो है, लेकिन बिना योग्यता के 
कोई अच्छा शासक केसे बन सकता है ? जब कोई बीमार पड़ता 
है तब हम इलाज के लिए किसी वैद्य को बुलाते हैं। लेकिन जब 
शासन का प्रश्न उपस्थित होता है तब हम शासक को योग्यता 
को भूल जाते हैं और यह सममने लगते हैं. कि सभी व्यक्ति 
अच्छे शासक हो सकते है । वास्तव में प्लेटो के अनुसार उस 
समय सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या यह थी कि किस प्रकार 
योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाय ओर उन्हें कुशल शासक 
बनाया जाय । * 


आदर्श समाज का व्यक्ति-शैेटो की यह दृढ़ धारणा 
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थी कि आदशे समाज में आदश व्यक्ति का भी होना आवश्यक 
है | इसेलिए व्यक्ति को समझना चांहिए, क्योंकि जैसा व्यक्ति 
होता है वेला ही शासन होता है । जब व्यक्ति के चरित्र में परि- 
वतेन होता है तब शासन में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए 
शासन को सुधारने की दृष्टि से व्यक्ति का सुधार अपेक्षित है 
ओर व्यक्ति का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि 
उस्तका मनोवेज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता। आजकल 
तो मनोविज्ञान काफी विकसित हो चुका है। लेकिन उस 
समय पूटो ने मनुष्य के मनोविज्ञान के सम्बन्ध में जो बातें 
कहीं वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 

व्यक्ति का मनोविज्ञान -छलछैटों का विचार था कि मनुष्य 
के व्यवहार के तीन स्रोत हैं।. पहला स्रोत इच्छा का है, दूसरा 
भावना का ओर तीसरा ज्ञान का। इच्छा ( 0००7० ) को स्पष्ट 
करते हुए प्रेटी ने कहा है कि इसके साथ हम छुघा, आवेश 
ओर मूल प्रवृत्तियों को भी ले सकते हैं| शरीर में इच्छा नामि 
के निकट निवास करती है और बह प्रधान रूप से काम- 
शक्ति की च्योतक है । 

भावना ( 9४7०॥०० ) के अन्तर्गत छुटो साहस, उत्साह और 
आकांक्षा को मानता था ओर शरीर में उसका स्थान हृदय था 
जहाँ से मनुष्य के सभी कार्यों की प्रेरशा प्रवाहित द्वोती थी । 
शान ( 770७]००४० ) के अन्तगत्‌ प्रुटो बुद्धि, विचार और तक 
को मानता था और इसका निवास स्थान मस्तिष्क था । 
इस प्रकार मनुष्य इच्छा भावना ओर ज्ञान या भारतीय शब्दा- 
वी में तृष्णा, ध्ृति ओर विवेक का मिश्रित रूप था। लेकिन 
मनुष्य के इन तोनों मनोवैज्ञानिक शक्तियों की मात्रा समान नहीं 
दोती | जिस व्यक्ति में इच्छा या ठृष्णा की प्रधानता होती है 
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वह सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में अपनी सारी शक्ति 
लगा देता है। ऐसे लोग वाशिज्य ओर व्यवसाय में सफल्न 
होते हैं | जिनमें भावना या भ्वृति प्रधान होती हे उनमें असीम 
उ्त्घाह होवा है ओर वे किसी भी काय को पूति में साइस ओर 
लगन के साथ लग जाते हैं। जिन व्यक्तियों में ज्ञान अथवा 
विवेक की प्रधानता है वह प्रत्येक वस्तु को झछोलॉति समझते 
हैं और उनके लिए दुःख-सुख्न तथा हानि-लाम में कोई भेद नहीं 
होता | वे अपना समय सत्य की खोज में व्यतीत करते हैं और 
अपने जीवन को दीप की माँ ति ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करने 
के लिए जलाते हैं| उनका ज्ञान उनके जीवन का प्रकाश बन जाता 
है ओर वे मानव जाति का पथ-प्रदर्शन करते हैं | 

लेकिन वास्तविक समस्या तो यह हे कि व्यक्ति में इच्छा 
भावना ओर ज्ञान का संतुलित विकास किस प्रकार क्रिया जाय ? 
यदि इनमें से किसी एक की भो कमी द्वो जाती है तो व्यक्ति का 
विकास नहीं हो पाता । अतः व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए 
पुटो ने जो मार्ग निकाछा वह हम उसके शिक्षा-सिद्धान्त के रूप 
में स्वीकार कर सकते हैं | यहाँ हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
पुटो का शिक्षा-सिद्धान्त उसके दाशंनिक विचारों की छाया है। 
इसलिए हम प्लेटो के शिक्षा-सिद्धांत में उत्के दाशेनिक विचारों 
का भी प्रभाव पाएंगे । 

प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य--प्लंटो को शिक्षा का मुख् 

उह श्य आदश समाज के लिए ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना था 
जो किसी कार्य को सहृदयता ओर विवेक से करें| दूसरे 
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ब्दों में प्लेटो शिक्षा का उद श्य इस प्रकार निश्चित करना चाहता 
कि व्यक्ति में गुण का विकास हो । उसका विश्वास थां कि 
णी व्यक्ति ही नतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। मनुष्य 
7 मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते समय प्छेटो ने इच्छा, भावना 
पर ज्ञान के अनुसार मनुष्य के गुणों की ओर संकेत भी किया 
।। इच्छा से सम्बन्धित गुण आत्मसंयम हे। बिना आत्म- 
यम के मनुष्य अपनी इच्छा अथवा तृष्णा का दास हो जाता 
:। इसलिए शिक्षा का उह श्य आत्मसंयम का विकास भी होना 
[हिए । भावना जिसका कि सम्बन्ध हृदय से है उसका प्रधान 
[णु साहस और सहनशीलता है। बिना साहस, धेर्य और 
हनशीज्ञता के मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । इसल्षिए व्यक्ति 
| इन गुणों का भी विकास होना चाहिए। मनुष्य के ज्ञान से 
उम्बन्धित गुण विवेक और विचार है। अतः शिक्षा का 
ह्‌ श्य व्यक्ति को विचारशीज्ञ ओर विवेकी बनाना होना चाहिए। 
प्राधुनिक शिक्षा के उहद श्य में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक 
वेकास का उल्लेख होता है। इसीके समान प्लंटो की शिक्षा का 
गरी हद श्य है। जब शारीरिक, मानसिक ओर बोद्धिक गुणों का 
उमुचित विकास हो जाता है, तभी व्यक्ति नंतिक जीवन के 
प्रनुकूल होता है। यही प्लेटो की शिक्षा का प्रधान डद् श्य था । 
सुकराती उद्देश्य से तुलना -'पलटो की शिक्षा के उद्द श्य 
शी तुलना यदि सुकरात की शिक्षा के उद् श्य से की जाय तो हमें 
तात होगा कि दोनों नेतिक जीवन को महत्त्व प्रधान #रते थे 
जिस प्रकार सुकरात अपने को जानो” अथवा आत्म-ज्ञान! पर 
ब्ल देता था, उसी प्रकार प्लेटो ने भी व्यक्ति के लिए ज्ञान आव- 
श्यक माना । लेकिन अंतर केवल यह रहता था कि जहाँ सुकरात 
ने ज्ञान की आवश्यकता की ओर संकेत किया ओर कुछ व्यक्तियों 
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को इसके योग्य बनाया, वहाँ प्लेटो ने इसकी पूरी छान-बीन की 
ओर इसके फलस्वरूप ज्ञान के रूप को निश्चित किया। प्लेटो ने 
उस ज्ञान को पूरी व्याख्या की जिसे प्राप्त करना व्यक्ति की शिक्षा 
का उह श्य था | उसके अनुसार वस्तु ओर विचार का घनिष्ठ 
सम्बन्ध था | व्यक्ति का विचार जितना ही स्पष्ट होगा, उतना ही 
अधिक उसे वस्तु का स्पष्ट ज्ञान होगा । इसलिए प्लेटो के अनुसार 
विचार ही सब कुछ था। यदि मलुष्य में स्पष्ट और पूर्ण विचार 
की शक्ति है तो वह सफल, श्रष्ठ ओर नतिक.हो सकता है | इसी 
“विचार? के सम्बन्ध में प्लटो ने श्रपने दाशनिक सिद्धान्तों का 
स्पष्टीकरण किया है। इसे भली भाँति समझने के लिए 'पग्चिमी- 
दशन' की पुस्तक का अध्ययन अपेक्षित है। यहाँ हमें केवछ 
इतना स्मरंण रखना है कि प्लेटो वस्तु ( 02०० ) से बढ़कर 
विचार ( 0०७ ) को महत्त्व प्रदान करता था और यह सत्य भी 
है। जब हम कहते हैं कि यह भेज है तो इस कथन के पीछे 
'मेजः का विचार (70०% ) है। यदि किसी जंगल्ली को मेज 
दिखाई जाय तो वह नहीं बता सकता कि उस चीज़ का क्‍या 
नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार भी म नुष्य के विचार 
में ही निहित है | इसी तथ्य के समान भारतीय दाशनिकों ने 
माया? का उल्लेख किया है। अतः इन सब बातों का अध्ययन 
किसी 'दशंन” पुस्तक की सहायता से किया जा सकता है। यहाँ 
इतना ही पयाप्त है । 

शिक्षा के विषय-शैटो ने शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप 
शिक्षा के विषय भी निर्धारित किये | देनिक जीवन में कुशल्नता 
के लिए शिक्षा में क्रषि और व्यापार सम्बन्धी विषयों को स्थान 
दिया । ऐसा प्लेटो ने इसलिए किया कि उस समय एसथेन्स में 
कृषि ओर व्यापार प्रधान धंघे थे और इन्हीं के द्वारा एथरेन्स- 
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बासी धन एकत्रित करते थे। इस्नज्षिण यह आवश्यक था कि 
शिक्षा में करषि और व्यापार जैसे विषय भी रखे जाँय। मनुष्य 
में सोंदर्य-बोध उत्पन्न हो और उसमें नेतिकता का विकास हो, 
इसके लिए प्लैटो ने शिक्षा के विषयों में संगीत, नृत्य, कविता 
को स्थान दिया | स्पष्ट विचार में गशित के अध्ययन से सहायता 
मिलती है | इसलिए शिक्षा के विषयों में गणित को स्थान ज्ञान 
की वृद्धि के ल्षिण दिया गया । इसके साथ साथ प्लेटो व्यक्ति को 
आदश समाज के योग्य बनाने के लिए नागरिक जीवन की 
बातों को भी शिक्षा के विषयों में स्थान देता था । इस प्रकार प्लैटो 
ने शिक्षा के ऐसे विषय निधौरित किये जो आदश समाज के 
योग्य व्यक्तित्व उत्पन्न करने में सहायक होते थे । 


शिक्षा-संगठन और पद्धति-प्लेटो चाहता था कि उसको 
ऋल्‍पना के आदर्श समाज के लिए योग्य नागरिक तैयार हों । इस 
हृष्टि से उसने शिक्षा के संगठन में यह व्यवस्था को कि जन्‍म से 
लेकर दस वर्ष तक बालकों को उनके माता-पिता के प्रभाव से 
मुक्त रखा जाय । उसका विचार था कि यदि वे अपने माता- 
पिता के सम्पर्क में आएँगे तो उनमें भी उनके दोष उत्पन्न हो 
जायेंगे । इसलिए बालकों का अपने माता-पिता से अछग रहना 
आवश्यक था | 


प्रथम दस वर्ष में व्यायाम -अ्रथम दस वर्ष में बालकों 
को व्यायाम और खेल-कूद की शिक्षा विशेष रूप से देने के पक्त 
में प्लेटो था क्योंकि उसके अनुसार मनुष्य को रोगी नहीं रहना 
चाहिए । प्लैटो चाइता था कि आदर्श समाज के नागरिक स्वस्थ 
हों । अस्वस्थ होना वह ल्ज्ञाजनक समझता था | अतः उसका दृढ़ 
विश्वास था छि आदश समाज के लिए स्वस्थ व्यक्तियों का होना 
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अनिवाय है और इसके लिए शिक्षा के आरस्म में शारीरिक 
विकास की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए | लेकिन इसका अर्थ 
यह नहों कि अन्य विषयों की अवहेलना की जाय। हमें शिक्षा 
के उन विषयों को शोर भी ध्यान देना है जिनके द्वारा साहस 
ओर मृदुल स्वभाव का विकास होता है। इसके लिए संगीत 
ओर नृत्य की शिक्षा आवश्यक है क्‍योंकि संगीत के द्वारा 
मानसिक विकास होता है जो कि चरित्र-निर्माण में सहायक 
है। जिस व्यक्ति को संगीत और नृत्य का ज्ञान नहीं है 
उस व्यक्ति के चरित्र में त्रुटि होती है। इस प्रकार नृत्य और 
संगीत सानसिक विकास के साधन थे ओर साथ ही शारीरिक 
विकास में भी सहायक होते थे । 

शिक्षा में स्व॒तंत्रता-लेकिन शारीरिक व्यायाम ओर 
संगीत को अधिकता अ्रच्छी नहीं है | प्लेटो का विचार था कि 
शिक्षा में अधिक व्यायाम मनुष्य को जंगली बना देता है 
ओर अधिक संगीत इतना कोमल कि बह किसी काम का 
नहीं रह जाता | इसलिए सोलह वर्ष को आयु के बाद विद्यार्थी 
को संगीत का व्यक्तिगत अध्ययन समाप्त कर देना चाहिए ओर 
केवल सामूहिक संगीत में भाग लेना चाहिए । इसके अ्रतिरिक्त 
प्लेटो का यह विचार था कि संगीत का समन्वय अन्य विपयों से 
भी होना चाहिए । उदाहरण के लिए गणित, विज्ञान और 
इतिहास को शिक्षा सुंदर गीतों द्वारा रोचक बनाई जा सकती 
है । लेकिन साथ ही इसका भी ध्यात रखना है कि इन विषयों 
की शिक्षा किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं देनी चाहिए 
प्लेटो का यह निश्चित मत था कि शिक्षा में किसी प्रकार की 
बाध्यता अच्छी नहीं क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति को शिक्षा में 
भी खतंत्रता मिल्लनी चाहिए। जो शिक्षा बाध्य होकर श्रहण की 
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जाती है उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | इसलिए किसी 
प्रकार की बाध्यता का सहारा न लेकर प्रारम्भिक शिक्षा को 
रोचक बनाना चाहिए। जब शिक्षा रोचक होगी तो बालक का 
विकास स्वाभाविक रूप से हो सकेगा। प्छेटो का यह सिद्धान्त 
आज भी कितना सत्य है। वास्तव में यह सिद्धान्त आधुनिक 
शिक्षा का प्राण है । 


युवकों की शिक्षा-'प्छेटो का विचार था कि जब बालक 


बोस वर्ष का युवक बन जाय, उस समय उसको कठिन 
परीक्षा होनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसमें उच्च 
शिक्षा की प्रतिभा है या नहीं। इस कठिन परीक्षा में युवक की 
सहनशीलता और साहस, योग्यता और भारम्मशक्ति की जाँच 
होती थी । यदि-उसमें कमी होती थी तो उसे उच्च शिक्षा न 
देकर वाणिज्य-व्यवसाय, कृषि इत्यादि कार्यों में ज्षग ज्ञाना पड़ता 
था। जो युवक प्रतिभाशाली और योग्य होते, उन्हें उच्च-शिक्षा दी 
जाती थी । यह उदच्च-शिक्षा दस वर्ष तक दी जाती । इस अवधि में 
युवक की शिक्षा इस प्रकार की होती कि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास हो जाय । इस दस वष के बाद दूखरी परीज्ञा द्दोती थी । 
जो इस परीक्षा में श्रसफल् होते उन्हें राज्य की सेना में अथवा 
कार्यौढ्षय में अधिकारी पद प्रदान किये जाते थे । जो इस परीक्षा 
में सफल होते, उन्हें दशन का अध्ययन कराया जाता । तीस वर्ष 
की आयु के पहले युवकों को दर्शन की शिक्षा नहीं दी जाती थी 
क्योंकि प्लेटो का विचार था कि यदि युवकों को आरम्भ में ही 
दशन की शिक्षा दी जाय तो वे उसे मनोरंजन के लिए तक की 
सामग्री बना देते हैं और उनकी दशा कुत्ते के पिल्लों की भाँति 
हो जाती है जो प्यार से कपड़े फाड़ने लगते है । 
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दशन का अध्ययन--प्लेटो तीस वर्ष के उन युवकों को 
जो दूसरी परीक्षा में सफल द्वोते थे, दृशन की शिक्षा दो कारणों 
से देता था। प्रथम कारण यह था कि दशा न के अध्ययन के द्वारा 
उनमें स्पष्ट रूप से सोच-विचार करने की क्षमता उत्पन्न हो और 
दूसरा कारण यह था कि वे योग्य शासक बनें । इस प्रकार प्लेटो 
सादश समाज के लिए योग्य शासक उत्पन्न करना चाहता था। 
अत: तीस वर्ष से पंतीस वर्ष तक युवकों को दर्शान-शास्त्र का 
अध्ययन करना पड़ता था। इसी काल्न में उन्हें तक करने और 
भाषण देने की योग्यता भी भल्ी भाँति प्राप्त हो जाती थी। 
इसके पश्चात्‌ वे राज्य के उच्च अधिकारी बना दिए जाते थे। 
पचास वर्ष को आयु तक शासन-काय करने के पश्चात्‌ उन्हें 
अवकाश? मिलता था । अवकाश ग्रहण करने के बाद वे दाशंनिक 
सत्यों को खोज करने में अपना समय बिताते थे । 


शिक्षा-संगठन का सारांश- ऊपर हमने प्लेटो की शिक्षा 
संगठन ओर पद्धति में सामान्य रूप से विचार छिया है। कुछ 
विद्वानों ने प्लेटो को प्रसिद्ध रचनाओं “रिपब्लिक' और लॉज” 
का अध्ययन करके उसके शिक्षा-प्ंगठन के स्वरूप को ज्ञांत किया 
है। यहाँ हम उसका सारांश उपस्थित कर रहे हैं:--- 


(१ ) जन्म से प्रथम तीन वर्ष में बालक का पालन-पोषण 
इस प्रकार हो कि उसे पीड़ा और आनन्द का कम से कम अनु 
भव हो । साथ ही इस अवधि में बाज्ञक को किप्ती प्रकार से भय- 
भीत न किया जाथ | भय से कायरता उत्पन्न होती है । 

( २) तीन व के बाद छ: वर्ष तक बालक को पीड़ा और 
आनन्द का साधारण अनुभव होना चाहिए । उसे अच्छी आदतों 
की भी शिक्षा मित्ननी चाहिए। उसे ऐसी राष्ट्रीय कहानिय॑ 
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सुनानी चाहिए जिनके द्वारा उसमें राष्ट्र के प्रति श्रद्धा ओर आदर 
के भाव उत्पन्न ही और साथ ही आत्मनिभरता, सहनशीलता 
ओर साहस की भी शिक्षा उसे मिले । 

(३ ) छः वष के बाद बालकों को नृत्य, संगीत, कविता की 
शिक्षा मिलनी चाहिए। शारीरिक विकास के छिए खेल्न-कूद ओर 
व्यायाम, घुडसवारी और मामूली हथियार चलाना भी 
सिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गणित की भी शिक्षा इसी 
काल में आरम्भ हो जानी चाहिए । यह काय तेरदह वर्ष को आये 
तक चल्नता था । 

(४ ) तेरह वर्ष के बाद सोलह वर्ष तक धार्मिक गीत, गण्णित 
तथा काव्य के अध्ययन को ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | 

(४ ) सोलह वर्ष के बाद बीस वर्ष तक सैनिक शिक्षा की 
प्रधानता होनी चाहिए । युवकों को ऐसे व्यायाम की शिक्षा देनी 
चाहिए जो उनमें स्फूति उत्पन्न करें | 

(६ ) बीस वष के बाद पहली कठिन परोक्षा। परोक्षा में 
सफल युवकों को उद्च-शिज्षा प्राप्त करना चाहिए ओर असफल 
युवकों को वाणिज्य व्यवसाय में लग जाना चाहिए । 

(७) बोस वर्ष से तीस वष तक युवकों को वैज्ञानिक 
अध्ययन” अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आपसी सम्बन्ध को 
सममभाना पड़ता था | 

( ८ ) तीस वर्ष की आयु के बाद दूसरी परीक्षा । परोक्षा में 
सफल व्यक्तियों को तोस से पतीस वर्ष की आयु तक दश्शन, तथा 
भाषण-कला का अध्ययन करना पड़ता था । जो असफल हो जाते 
वे सेना में अथवा राज्य के कायोत्रय में भर्ती हो जाते। 

(९ ) पतीस वष से पचास वष तक उच्च अधिकारी पद पर 
आसीन होकर राज्य की सेवा करना । 
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(१० ) पचास वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करके सत्य की 
खोज करना । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लैटो ने ऐसा शिक्षा-संगठन 
बनाया कि उसमें व्यक्ति जोवन भर शिक्षा ग्रहण करता था और 
योग्यता के अनुसार काय करता था । 


स्त्री-शिक्षा-'प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में बालक और 
बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा मिलतो थी, क्योंकि बह 
क्षी-पुरुष में कोई भेद नहीं मानता था। उसका यह हृढ़ विचार 
था कि पुरुषों की भाँति ल्लियाँ भी कार्य कर सकती हैं, यद्यपि 
उनमें पुरुषों की तुलना में शारीरिक बल कम है. ।. इसलिए प्लेटो 
ने नारी-शिक्षा की कोई अलग व्यवस्था नहीं की भर बालक- 
बालिकाओं को एक ही प्रकार की शिक्षा देने का विधान बनाया। 


समाज पर प्रभाव-प्लेटो की शिक्षा का समाज पर क्या 
प्रभाव दो सकता है ? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें 
प्लैटो के आदर्श-समाज ( 07/09० ) को याद रखना चाहिए। 
प्लैटो की शिक्षा के सिद्धान्त और विधान आदर्श समाज्ञ के लिए 
बनाये गये थे। साथ ही प्लेटो मनुष्य का विकास इस प्रकार 
करना चाहता था कि उसमें विवेक उत्पन्न हो। उसका यह भी 
विश्वास था कि लोकतंत्र का अथ होता है सबको उन्नति करने का 
समान अवसर देना ओर सबश्रष्ठ व्यक्तियों द्वारा शासन कराना । 
वह लोकतंत्र का अथ बहुमत नहीं मानता था। बहुमत को वह 
भेड़-बकरियों की व्यवस्था समझता था। इसढछिए प्लेंटो कुशल 
झोर ज्ञानी नागरिक बनाना चाहता था| 


शिक्षा ओर समाज की दृष्टि से प्लेटो की दूसरी देन यह थी 
कि उसने व्यायाम ओर संगीत की शिक्षा में संतुलन स्थापित किय 
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ओर शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया, यद्यपि उस समय मनो- 
विज्ञान नाम का कोई विषय अलग से नहीं था, वरन्‌ वह दशन 
का एक अंग था। इसलिए प्लेटो ने दाशनिक अध्ययन. द्वारा 
समाज में ऐश्ले व्यक्तियों को संख्या बढ़ाई जो भी भाँति सोच- 
समझा सकते थे । ओर खबसे बडी बात तो यह थी कि प्ल्ेटो 
गणित को भी दर्शान का एक अंग मानता था। उसका विचार 
था कि गणित के द्वारा व्यक्ति स्पष्ट रूप से विचार कर सकता है 
ओर उसके नियम मनुष्य को दाशनिक सत्य समभने में सद्दायक 
होते हैं। यही विचार कुछ आधुनिक दाशंनिकों का भी है जिनमें 
बट रन्‍्ड रसेल का नाम उल्लेखनीय है । 


प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना द्वारा एथेन्सवासियों का 
नेतिक उत्थान करना चाहा | सोफिस्टों की शिक्षा का जो अहित- 
कर प्रभाव पड़ा ओर उसके कारण जो अराजकता बढ़ी, उसे भो 
प्लेटो ने अपनी योजना द्वारा सुधारना चाहा। दशेन-शास्त्र के 
अध्ययन द्वारा व्यक्ति को विवेकशील बनाया। इस प्रकार प्लेटो 
ने आनेवाले युग का भाग प्रशस्त किया । प्छटो के विचारों और 
सिद्धान्तों के प्रभाव शिक्षा के इतिहास में हमें स्पष्ट दिखाई देंगे 
ओर आज भी उसके सिद्धान्त उल्लेखनीय और अजुकरणीय हैं । 


प्लैठो की ्रुटियाँ-जैसा कि हम जानते हैं, प्लेटो की 
कल्पना में एक आदश समाज--यूटोपिया? था। उसी आदशे 
समाज के निर्माण के लिए प्लेटो ने अपने विचार व्यक्त किये 
हैं। वे ऐसे विचार हैं जिनसे सहमत होना सबके लिए सरल 
नहीं है। इसलिए उसमें त्रुटियाँ भो मित्नती हैं। स्पष्ट है, कोई 
भी विचार हो जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाय, तब तक 
बह पूर्णता को प्राप्त नहीं होता | प्लेंटो ने जो योजनायें बनाई 
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उसे छोगों ने उसी समय अपनाया नहीं ओर न उसके अनुसार 
काये ही किया | फल्नतः प्लेटो के विचार केवछ दाशनिक रह गये 
ओर वे व्यावहारिक नहीं बनाये गये । यदि व्यवहार के द्वारा 
उन विचारों की परख होती तो यह संभव था कि प्लेटो उनमें 
कुछ सुधार कर सकता । जो भी हो, यद्द कहा जाता है कि प्लेटो 
के शिक्षा-सिद्धान्त में नियंत्रण अत्यन्त कठोर था ओर उससे 
व्यक्ति की खतंत्रता छिन जाती थी । दूसरी त्रुटि यह बताई जाती 
है कि प्छटो ने राज्य को इतनी प्रधानता दी कि परिवार का कोई 
मूल्य ही नहीं रहा । तीसरी त्रुटि यह निकाली जाती है कि प्लंटो 
ने जो दाशनिक शासकों की कल्पना की, वह अपूण थी क्योंकि 
प्छेटो ने दाशनिक योग्यता और नागरिकता में सुंदर सामंजस्य 
स्थापित नहीं किया । 

प्लेटो में जो त्रुटियाँ निकाली गई हूँ, उनका उत्तर दिया जा 
सकता है। लेकिन मुख्य बात यह हे कि प्लेटों के विचार इतने 
गहन हैं कि उन्हें भल्ली भाँति समझना सबके लिए संभव नहीं 
है। उन विचारों का जितना हो अध्ययन किया जाय, उतना ही 
अधिक ज्ञात होता है| इसलिए शिक्षा की दृष्टि से हमें प्लेटो के 
उन सिद्धान्तों को स्मरण रखना चाहिए जिनका प्रभाव अनेवाले 
युगों पर निरन्तर पड़ता आया है। 
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अरस्तू का परिचय--यूनान का तीसरा शिक्षा-शालत्री 


अरस्तू था। यह प्रुटो का शिष्य था। अरस्तू का जन्म एथेन्स से 
लगभग २०० मील उत्तर की ओर स्टेगरा नामक स्थान में ईसा 
से तीन सो चौरासी वर्ष पूवे हुआ था| अरस्तू का पिता सिकन्दर 
के पितामह का मित्र और चिकित्सक था। अरस्तू को भी 
चिकित्सा-शास्र का अध्ययन करना पढड़ा। उसे आरम्भ ही से 
वैज्ञानिक अध्ययन के अवसर मिलते रहे। अरस्तू के पूष किसी 
दूसरे विद्वान ने वेज्ञानिक अध्ययन नहीं किया। इस्रीलिए 
अरस्तू को विज्ञान का जन्मदाता भी कहते हैं । 
अरस्तू के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। उसके 
सम्बन्ध में एक कथा यह है कि उसने युवा-काल में अपनी पक 
सम्पत्ति छुटाकर भूखों न मरने के लिए सेना में नौकरी कर लो । 
उसके बाद वह अपने जन्मस्थान स्टेगरा में लौट आया ओर 
चिकित्सा का काय करने लगा । तत्पश्चात्‌ तीस वर्ष की आयु 
में पुटो के पास दशन-शासत्र का अध्ययन करने के लिए गया। 
दूसरी कथा यह है कि अर्तू अद्वारह वर्ष की अबस्था में छ्लेटो 
के पास अध्ययन के लिए गया था । इस प्रकार इन दोनों कथाओं 
से ज्ञात होता है कि अरस्तू ने अपना प्रारम्भिक जीवन अव्य- 
वस्थित रूप से व्यतीत किया और बाद में प्रुंटो के पास जाकर 
द्शन-शाझ्र का अध्ययन किया । 
घेंटो से सम्पक-अरस्तू अत्यन्त प्रतिभाशाली युवक था 


ओर पुटो जेसा दाशनिक शिक्षक जब उसे मित्ना तब उसकी 
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प्रतिभा और भी प्रस्फुटित हुई | प्रेटो ने अपने शिष्य अरस्तू को 
बड़े परिश्रम से शिक्षा दी ओर अरस्तू ने भी शिक्षा अरहण 
करने में कोई त्रुटि नहीं रखी | इसका फल यह हुआ कि शिष्य 
गुरु से भी अधिक उन्नति कर सका | अरस्तू के विद्वत्ता के सम्बन्ध 
में यह प्रसिद्ध है कि उसने एक पुम्ततालय अपना घन व्यय करके 
बनाया था। यह स्मरण रखना चाहिए कि उस समय पुस्तक 
छपती नहीं थीं वरन्‌ लिखित होती थीं । अतः पुस्तकों का मूल्य 
अधिक होता था । 


सिकन्दर का शिक्षक अरस्तू अपने युग का स्वश्रष्ठ 
विद्वान और दाशनिक था | उस समय उसके और भी प्रतियोगी 
थे, जिनमें आइसोक्रेटीज़ का नाम उल्लेखनीय है। अरस्तू ने 
अपने प्रतियोगी आइसोकटीज़ को नीचा दिखाने के लिए भाषणु- 
कल्ना का एक विद्यालय खोला | इस विद्यालय में घनी वर्ग के 
युवक भाषण-कला को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे क्योंकि 
अरस्तू अत्यन्त योग्य शिक्षक था | इसी कारण सिकन्दर के 
पिता ने अरस्तू को सिकन्द्र का शिक्षक नियुक्त किया। अरस्तू 
जब सिकन्द्र का शिक्षक नियुक्त हुआ तब सारे यूनान में उम्रकी 
विद्वत्ता की धाक जम गई। सिकन्दर आरम्भ में बहुत हो 
उच्छ खल युवक था। शिक्षा में उसका मन न लगता था लेकिन 
जब वह अरस्तू के सम्पक में आया तो उसमें संयम का विकास 
हुआ | वह अरस्तू का बहुत आदर करता था और उसे अपने 
पिता के समान मानता था । 


सिकन्द्र को शिक्षा देने के पश्चात्‌ अरस्तू यात्रा करने के 
लिए निकल पड़ा ओर बहुत दिनों तक अमण करने के बाद 
स में लोट आया | इस समय अरस्तू की अवस्था ४२ वर्ष की 
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हो चुकी थी और एथेन्स पर सिकन्दर का अधिकार था। अरस्तू 
ने एथेन्स में आकर सिकन्दर के शासन-कार्य में सहायता पहुँचाई । 
'शब्य के लिए योग्य व्यक्तियों की शिक्षा के ल्षिए अरस्तू ने एक 
विद्यालय खोला । इस विद्यालय की रूप-रेखा को निश्चित करते 
समय अरात्तू ने अनुशासन का बड़ा ध्यान रखा; क्‍योंकि उस्र 
समय पथेन्स के वातावरण में सिकन्दर के विरुद्ध बातें हो रही 
थीं ओर किसी भी दिन विद्रोह हो सकता था| अरस्तू ने अपने 
जीबन के ४३ वें बष में शिक्षा के जिन सिद्धान्तों की स्थापना की 
उन पर हम प्लेटो का प्रभाव पाते हैं । इतना ही नहीं, कुछ दृष्टियों 
'से अरस्तू प्लैटो से भी बढ़ कर हें । 


अरस्तू के दाशनिक विचार-शअरस्तू ने प्लैटो की भाँति 
समाज के विकास ओर उन्नति के लिए यह आवश्यक सममझा कि 
“ब्यक्ति में राजनीतिक बुद्धि उत्पन्न ढ्वों जिससे कि वह समाज का 
उपयोगी सद्स्य और राज्य का कुशल नागरिक बन सके | जब 
सक अच्छे नागरिक न होंगे तब तक राज्य के सुंदर शासन में 
बाधाएं उपस्थित होती रहेंगी । इसीलिए अरस्तू ने शिक्षा के द्वारा 
कुशल नागरिक बनाने की व्यवस्था की | प्लैटो की भाँति अरस्तू 
भी यह सानता था कि राज्य की सेवा करना ही जीवन की सफ- 
जलता है । अतः उसने शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जीवन पर्यन्त 
'शाज्य की सेवा में लगाए रखने की व्यवस्था की । 


अरस्तू और प्लेटो की तुलना- अरस्तू की शिक्षा का उद्देश्य 

इस तथ्य में निहित था कि व्यक्ति ओर प्तमाज सें किसी प्रकार का 

विरोध न हो ओर दोनों मिल्न कर राज्य की सेवा करें | साथ ही 
जहाँ प्लेटो ने विचार (0८७) को प्रधानता दी, वहाँ अरस्तू ने आनन्द 

' ६ 7797297०8$ ) को मुख्य वस्तु माना | अरस्तू के अनुसार विचार 
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तो वस्तु को केवल रूप ( 7०7०४ ) प्रदान करते हैं। इसके अति- 
रिक्त उनका कोई उपयोग नहीं । इसके विपरीत प्लेटो यह 
मानता थाकि विचार द्वी के द्वारा मनुष्य गुणी बनता है ओर 
गुण दी के सहारे उसमें नेतिकता का विकास होता हे । इस प्रकार 
प्लेटो व्यक्ति में “विचार? उत्पन्न कर नेतिकता का विकास करना 
चाहता था । लेकिन अरस्तू इसे न मान कर यह चाहता था कि 
प्रत्येक व्यक्ति राज्य के हित को अपने जीवन का उद्देश्य माने ओर 
व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध का आधार आनन्द” हो | यह आनन्द 
क्या है ? जब तक दम इस तथ्य को नहीं समझते, तब तक अरस्तू 
को समभना कठिन है । 

. अस्स्तू और आनन्द-अरस्तू के अनुसार जीवन का 
उदृश्य अच्छाई (७००००7८५५ ) नहीं, वरन्‌ आनन्द है । 
आनन्द जीवन का साध्य है न कि साधन | इसके विपरीत जब 
हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, तब इससे यह्द स्पष्ट होता 
है कि अच्छे बन कर हम वह वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं जिससे 
खुशो होती है । दूसरे शब्दों में हम अच्छाई के द्वारा आनन्द 
प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आनन्द का यही अन्त नहीं होता | 
वास्तविक आनन्द इससे बढ़कर है ओर वह तब मिलता है जब 
कि मनुष्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति के द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास 
करता है। मनुष्य की सम्पूर्ण शक्ति उसकी विचारशक्ति पर 
निभर है। इसी शक्ति के कारण मनुष्य मनुष्य में अन्तर पाया 
जाता है ओर इसी के आधार पर बह उन्नति ओर शासन करता 
है| मनुष्य की विचारशरक्ति ( 7०४० ० ४०पएष्टा/ ) का ज्यों ज्यों 
विकास होता हे त्यों त्यों बह आनन्द की ओर अग्रसर होता है 
ओर जब उसका पूर्ण विकास हो जाता है, तभी उसे आनन्द की 
प्राप्ति होती है। इस प्रकार आनन्द की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी 
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आवश्यकता विचारशक्ति है। विचारशक्ति ही पर मनुष्य के 
सभी गुण निर्भर करते हैं । विचार और तक करके ही मनुष्य 
यह निश्चय करता है कि उसे क्‍या करना ,चाहिए ओर क्या नहीं 
करना चाहिए । दूसरे शब्दों में विचार ही मनुष्य के संयम, 
निर्णय, आदि का आधार है ओर इसी के द्वारा वह किस्री बस्तु 
को प्राप्त करने के लिए साधन ढूँढ़ता है। यहाँ हमें यह स्मरण 
रखना चाहिए कि कोई भी अच्छी वस्तु हम अच्छे ही साधन 
से प्राप्त कर सकते हैं । दूसरे शब्दों में अच्छे साध्य के लिए अच्छा 
साधन आवश्यक है। इस प्रकार अरस्तू ने साध्य ओर साधन को 
समान महत्त्व प्रदान किया | इसका परिणाम यह हुआ कि साधन 
की अच्छाई ( 7£5०९८॥९८००९४ ) पर बल दिया जाने लगा। इस 
अच्छाई को प्राप्त करने के लिए अररतू ने मध्यमा प्रतिपदा अथवा 
मध्यम मार्गे का, (000०9 ४९४० ) का अनुसरण करने के 
लए कहा | 
मध्यम मागे--अरस्तू के अनुसार किसी भी गुण को 
विशेषता तीन रूपों में ( 7775८४७ ) पाई जाती है । ए% तो किसी 
गुण की अधिकता है, दूसरी न्यूनता और तीसरी माध्यमिकता । 
अरस्तू के अमुसार किसी भी गुण की अधिकता और न्यूनता 
दोनों ठीक नहीं है। इसलिए मनुष्य को मध्यम मार्ग का अलु- 
सरण करना चाहिए । उदाहरण के लिए साहस का गुण है। 
साहस को अधिकता उतावल्लापन ( २8४४:८७७ ) है ओर उसकी 
न्यूनता कायरता | इसी प्रकार मित्रता चाहुकारिता और कलह 
का मध्यमा प्रतिपदा ( 00/0०7 76० ) है। इसी तथ्य को हम 
महात्मा बुद्ध के उपदेश में भो पाते हैं । महात्मा बुद्ध ने सर्वश्रथम 
उपदेश दिया-- 
“भिज्नुओ ! संन्‍्यासी को चाहिए कि वह इन दो अनन्‍्तों का 
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सेवन न करे । कोन से दो अन्त ? एक तो यह जो काम और 
विषय-वासनाओं का जीवन है, जो अत्यन्त हीन, ग्राम्य, अनाये 
ओर अनथकर है; और दसरा यह जो शरीर को व्यथ ही पीड़ा 
पहुंचाना; ( क्‍योंकि ) यह भी अत्यन्त होन, माम्य, अनायें, अनर्थे- 
कर है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ने मध्यमा 
प्रतिपदा ( मध्यम मार्ग ) का उपदेश दिया है। ***“**'कोन सी 
है यह मध्यमा प्रतिपदा ? यही जो ( १) ठीक ( सम्यक्‌ विचार ), 
(२ ) ठीक संकल्प, (३ ) ठीक वाणी, ( ४ ) ठीक कम, ( ४ ) 
ठीक आजीविका, ( ६ ) ठीक व्यायाम, ( ७ ) ठीक स्पृति ( चित्त- 
बृत्ति ) और ठीक समाधि ।”' 
तथागत के इस्र उपदेश का प्रकाश अरस्तू के मध्यम सा पर 
पर्याप्त रूप से पड़ता है ओर हमें समभने में भी सरलता होती 
है । इसीलिए इसका उल्लेख यहाँ अपेक्षित है। महात्मा बुद्ध ने 
जिन आठ बातों का उल्लेख किया है, वे मनोवैज्ञानिक भी हैं । 
इसका विश्लेषण हमें बोद्ध-शिक्षा के इतिहास में मिल्लेगा 
सम्यक काये का मह्ख--अरस्तू ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
एथिक्स? में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति ठीक ( सम्यक ) काय 
करता है तभी वह अच्छा ओर गुणी माना जाता है। इसलिए 
अरस्तू का विचार था कि व्यक्ति कोई काम ठीक से इसलिए नहीं 
करता कि उसमें अच्छाई ( £5०८॥८००८ ) है, वरन्‌ उसमें 
अच्छाई इसलिए है कि वह ठीक से काय करता है।' इस प्रकार 


१. धमचक्र प्रवर्तन सूत्र बुद्धचर्या । 
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हम देखते हें कि अरस्तू भी ठीक से काम? को अधिक महत्त्व प्रदान 
करता था । उसके अनुसार ठोक से काय करने की आदत मनुष्य 
को डालनी चाहिए। तभी उसमें गुण और अच्छाई ( ४॥४।7० 
970 ०5०८॥८४ ०० ) उत्पन्न होती है । 


सम्यक्‌ काय और मध्यम माग के पक्ष में अधिकतर दाश- 
निकों ने अपन विचार व्यक्त किये हें। अरस्तू के गुरु प्लेटो ने 
भी गुण उसी काय को माना जिसमें किसी प्रकार का विरोध न 
हो ( ४भवा०८ ॥7 प7707075 2०००॥ )। इसी प्रकार सुकरात 
जब ज्ञान ओर गुण में समन्वय स्थापित करता है, तब उसका 
तात्पय सम्यक्‌ काय से होता है। अरस्तू नें इस सत्य को अधिक 
स्पष्ट किया, इसमें कोई संदेह नहीं । 


अरस्तू का आदर्श व्यक्ति-अरस्तू ने अपने दार्शनिक 
विचारों ओर सिद्धान्तों द्वारा जीवन में आनन्द को प्राप्ति पर 
जोर दिया। आनंद की प्राप्ति के ज्िण व्यक्ति में अच्छाई ओर 
गुण होना चाहिए जो कि सम्यक्‌ कार्य पर निभर है। जब 
व्यक्ति यह सब कर ले तभी वह आदश व्यक्ति बन सकता हे। 
अपनी पुस्तक 'एथिक्स? में अरस्तू न आदश व्यक्ति का वर्णन 
किया है जो इस प्रकार हैः-- 


बह बिना प्रयोजन अपने को संकट में नहीं डाछता क्योंकि 
ऐसी वस्तुएँ बहुत कम हैं जिनके लिए उस्तले चिन्ता करनी पड़ती है 
लेकिन वह अवसर आने पर अपनी जान भी देने के लिए 
तेयार रहता दै क्‍योंकि वह जानता है कि किन्हीं परिस्थितियों 
में मृत्यु जीवन से भी श्रेयस्कर है। वह दूसरों की सेवा के 
लिए सदा तत्पर रहता है ओर दूसरों से अपनी सेवा कराने 
में लक्षित होवा है। किसी पर दया करना श्रेष्ठता है ओर 
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क्रिसी की दया का पात्र बनना लघुता। **' वह क्‍या पसन्द 
करता है ओर कया चाहता है, यह स्पष्ट होता हे वह बिना 
हिचक के साफ साफ बातें कहता ओर काय करता है। वह 
प्रशंसा से कभी फूलता नहीं क्‍योंकि उसकी दृष्टि में कोई वस्तु बड़ी 
नहीं है | वह सबसे मित्रता का व्यवहार रखता है और किसी का 
दास बनना नहीं चाहता। वह अपने मन में नीच विचारों को 
नहीं रखता और वह दूसरों द्वारा की गई द्वानियों को भूल जाता 
है। उसे बातचीत करने का शोक नहीं है। वह यह नहीं चाहता 
कि उसकी प्रशंसा दो ओर दूसरों की निंदा | वह दूसरों को, यहाँ 
तक कि अपने शत्रुओं की भी निंदा ओर बुराई नहीं करता । 
उसकी वाणी में गंभीरता होती है 'ओर वह नपे-तुल्ते शब्दों का 
प्रयोग करता है। वह कभी जल्दी नहीं करता क्योंकि वह किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में चिंतित नहीं रहता | वह किसी बात को बहुत 
जोर देकर भी नहीं कहता क्‍योंकि वह किसी भी बात को बहुत 
महत्त्व नहीं देता | वह जीवन के संघर्षों का सामना गौरव और 
गरिसा से करता है ओर परिस्थितियों से यथासंभव लाभ छठा- 
कर अपनी शक्ति का उसी प्रकार प्रयोग करता है जैसे युद्ध में एक 
सेनानायक | वह अपना सबसे बड़ा मित्र होता है और एकान्‍न्त में 
बड़े आनन्द के साथ रहता है, इसके विपरीत जो व्यक्ति गुण- 
हीन ओर अयोग्य है, वह स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु हे और 
वह एकान्त से घबराता है ।”” 

अरस्तू के आदश व्यक्ति का जो वशन ऊपर दिया गया है 
उससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह किस प्रकार के व्यक्ति को 
चाहता था। इसी व्यक्ति की तैयारी में अरस्तू को शिक्षा की रूप- 
रेखा निश्चित हुई है। 


# (|) 7008, # 7.,; 
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अरस्तू की शिक्षा का उद्देश्य -भरस्तू के अनुसार शिक्षा 
का मुख्य उद्देश्य आनन्द ( 20.7८७५ ) की प्राप्ति है। यह 
आनन्द मनुष्य को उस समय प्राप्त होता है जब कि सम्यक्‌ (ठोक) 
काय करता है | ठीक से काय करने की आदत डाछना शिक्षा का 
अनुषांगिक उदृश्य है। ठीक से काय करने की शिक्षा में व्यक्ति का 
विकास भी निहित है। इस प्रकार अरस्तू की शिक्षा का उद्देश्य 
व्यक्ति का विकास इस दृष्टि से करना है ;कि वह विचारशक्ति के 
द्वारा सम्यक्‌ काय* करे ओर मध्यम मार्ग का अनुसरण कर 
आनन्द की प्राप्ति करे । 
अरस्तू ने शिक्षा का उद्देय निश्चित करते समय बालक के 
स्वभाव और मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखा । प्लेटो ने व्यक्ति 
के मनोविज्ञान का जो अध्ययन आरम्भ किया था, उसे अरस्तू ने 
वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा पूर्ण किया । उस अध्ययन के आधार पर 
अरस्तू का मत था कि “बालक असभ्य व्यक्ति की भाँति सुख के 
पीछे [पड़ा रहता है ।”! आरम्भ में बालकों में इंद्रियजन्य 
संवेदन ओर भावनाओं की प्रधानता होती है। उनमें अनुकरण, 
उत्सुकता, स्पर्धा आदि की श्रवृत्तियाँ होती हैं।अतः शिक्षा का 
उद्देश्य इन प्रवृत्तियों का विकास इस प्रकार करना है कि बाह्नकों में 
अच्छी आदतें पड़े' ओर वे ठोक से काय कर सके । 
शिक्षा का संगठन--अरस्तू ने बालक में अच्छी आदतें 
डालने और उसके चरित्र का विकास करने के लिए शिक्षा के 
विषय और संगठन को निश्चित किया। इस सम्बन्ध में हमें 
अरस्तू के शिक्षा सम्बन्धी उन भ्रमुख विचारों से परिचित हो 
जाना चाहिए जो उसने अपनो पुस्तक 'पाल्ीटिक्स” में व्यक्त 


(7) ?ए०॥8०8, भा, पा, 
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किये हैं। अरस्तू का मत था कि शिक्षा पर राज्य ( 9086 ) 
का नियंत्रण होना चाहिए। जिन वस्तुओं के द्वारा शासन के 
विधान को शक्ति मिले, उन्हें शिक्षा में स्थान देना चाहिए। 
नागरिक की शिक्षा भी शासन के अनुरूप द्ोनी चादिए। जब 
विद्यालयों पर राज्य ( 826 ) का नियंत्रण होगा, उस समय यह 
संभव होगा कि आवश्यकतानुसार लोगों को वाणिज्य-व्यवसाय 
झौर उद्योग-धंधों से हटाकर कृपि-कार्य में लगा दिया जाय। 
शिक्षा के द्वारा मनुष्य को यह भी सिखाया जाय कि वह, अपनी 
सम्पत्ति का पूर्णाधिकारी होते हुए भी, दूसरों के साथ मिलकर 
उसका उपभोग कर सके । दूसरे शब्दों में अरस्तू इस पक्त में था 
कि आवश्यकतानुसार व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की समाजञ्ञ के सुख 
के लिए व्यय करे। लेकिन इन सबसे अधिक अरस्तू भावी 
नागरिक के लिए अनुशासन को शिक्षा आवश्यक मानता था। 
शिक्षा के विषय ओर संगठन ऐसे हों जो अनुशासन ओर नियम- 
पालन की भावना का विकास करें। अरस्तू का विश्वास था कि 
योग्य अधिकारी वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें अ्रनुशासन 
झोर नियम-पालन को भावना हो | इसलिए बालक की शिक्षा में 
अनुशासन और नियम-पालन का पूरा ध्यान रखा जाय। जब 
बालक में अनुशासन की प्रवृत्ति होगी तभी वह योग्य नागरिक 
बन सकता दे। इस प्रकार के योग्य नागरिक बनाना तभी 
संभव होगा जब कि शिक्षालयों पर राज्य का नियंत्रण हो। राज्य 
शिक्षा की योजना बनाकर शिक्षा का प्रबन्ध करे तभी शासन-कार्य 
सफलतापूवक हो सकता है। इसलिए शिक्षा द्वारा युवक को यह 
भक्नी भाँति अनुभव करा देना चाहिए कि राज्य से ही उसे सुख 
प्राप्त दोते हैं| यदि राज्य न हो तो उसे सुख नहीं मिल सकता 
क्योंकि राज्य ही समाज का संगठन करके उसकी रक्षा करता है 
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झोर नियम-पालन करा कर स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि 
लोग नियम-पालन न करें तो सबकी जान हर समय ख़तरे में 
रहे और किसी को किसी भी तरद् की स्वतंत्रता न सिज्ञे। इस 
प्रकार अर॒स्तू शिक्षा द्वारो व्यक्ति को राज्य की सेवा ओर रक्षा 
के लिए तेयार करना चाहता था | इसीलिए शिक्षा के संगठन पर 
राज्य का नियंत्रण भी अरस्तू चाहता था| 


शिक्षा के विषय--अरस्तू ने शिक्षा के लिए तीन अबवस्थायें 


निश्चित कीं। प्रथम अवस्था जन्म से सात वष की थी। इस 
अवस्था में बालक की प्रारम्भिक शिक्षा होती थी। प्रारम्भिक शिक्षा 
के विषयों में खेल-कूद को प्रधान स्थान दिया । अरस्तू शारीरिक 
विकास को आवश्यक मानता था। उसका विचार था कि 
स्वस्थ शरीर द्वी में स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है। लेकिन वह 
सस्‍्पार्टी शिक्षा की भाँति व्यायाम की अति नहीं चाहता था। वह 
शारीरिक विकास के लिए अधिक शारीरिक परिश्रम के पत्त में 
नहीं था क्‍योंकि उसका विश्वास था कि “अधिक शारीरिक. 
परिश्रम से मस्तिष्क थक जाता है ओर बौद्धिक परिश्रम से 
शरीर ।” स्राव वष के बाद चोद॒ह वर्ष को अवस्था तक लिखना- 
पढ़ना, संगीव और साधारण ज्ञान शिक्षा के प्रधान विषय थे. 
ओर साथ ही व्यायाम तथा खेल-कूद को भी व्यवस्था थी ।. 
चौदह वर्ष के बाद इक्कोस वर्ष तक में गशित, ज्योमिति और 
खगोल की शिक्षा होनी चाहिए। इक्कीस व के बाद अरस्तू 
युवकों के लिए नीति-शास्र, मनोविज्ञान और राजनीति का 
अध्ययन आवश्यक मानता था क्‍योंकि राज्य-कार्य-में भाग लेने 
के लिए इन विषयों का ज्ञान अपेत्तित है । 


शिक्षा की पद्धतिं--भरस्तू को शिक्षा-पद्धति का प्रधान 
९ 
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आधार अनुभव” था | उसका विचार था कि बाक्नक की शिक्षा 
की पद्धति उसके अनुभव पर निभर होनी चाहिए। अरस्तू की 
शिक्षा-पद्धति में दूसरा सिद्धान्त ज्ञात से अज्ञात की ओर? था। 
जब विद्यार्थी को किसी विषय को शिक्षा देनी हो तो उसके लिए 
ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने को पद्धति प्रयोग में त्ञानी 
चाहिए | अरस्तू न शिक्षा की जो पद्धतियाँ निश्चित कीं उन्हें हम 
आजकल प्रयोग में लाते हैं । यह सत्य है कि इन पद्धतियों में वह 
निखार और स्पष्टता न थी जो आजकल है। 


यद्द तो दम जानते हैं कि अरस्तू को वैज्ञानिक पद्धति बहुत 
पसन्द थी | इसलिए शिक्षा में अरस्तू यह चाहता था कि किसी 
विषय के सम्बन्ध में सभी बातों का ज्ञान करा कर बालक द्वारा 
निष्कष निकलवाना चाहिए | इस पद्धति को आजकल “आगमन 
पद्धति! (!747८४ए७ (८४४०१ ) कहते हैं । दूसरे शब्दों में अरस्तू 
की शिक्षा-पद्धति वैज्ञानिक थी और वह अनुभव, तक और 
विचार पर आधारित थी । 


+फ 


समाज पर प्रभाव--भ्ररस्तू की शिक्षा का तत्कालीन 
समाज पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना कि आनेवाले युग 
पर । अरस्तू की रचनायें मिश्र और अरब देशों में गई और वहाँ 
उनका अनुवाद हुआ । इन अनुवादों का प्रभाव उन देशों की 
संस्कृति पर पड़ा | इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म पर भी अरस्तू का 
प्रभाव पड़ा । तात्पय यह है कि अरस्तू के बाद का काल और 
आजकल भी अरस्तू के विचारों से प्रभावित है । 
अरस्तू अपने तत्काल्लीन एथेन्स को प्रभावित नहीं कर 
सका। इसका कारण उसका सिकन्द्र के शासन का पक्षपात 
था। एथेन्स पर मेसीडोनियन लोगों का अधिकार था और 
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अरस्तू इनकी सहायता करता था। इसलिए एथेन्स के छोग 
अरस्तू को नहीं चाहते थे। अरस्तू भी अपने विचारों को राज- 
नीति की भूमिका में निश्चित करता था क्योंकि उसके लिए राज- 
नीति सबसे बढ़कर थी । इसलिए वह राजनीति की दृष्टि से ही 
सभी वस्तुओं को देखता ओर सममता था। साथ ही वैज्ञानिक 
होने के कारण बह आगमन पद्धति का अनुसरण करता था। 
इस प्रकार हम देखते हें कि अरस्तू का तत्काल्लेन समाज पर 
प्रभाव न पड़कर, आगामी युगों पर पड़ा और उसकी वैज्ञानिक 
विचारधारा से बिश्व में विज्ञान का विकास हुआ | 
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अरस्तू का अत-भरस्तू के जीवन के अंतिम काल में 
एथेन्स की दशा बिगड़ चली थी | इसके कई कारण थे। यह तो 
हमें ज्ञात ही है कि एथेन्सवासी सिकन्दर का विरोध श्ररम्भ से 
द्वी कर रहे थे क्योंकि सिकन्द्र एथेन्स का निवासी नहीं था। 
अरस्तू भी एथेन्स का रहनेवाला नहीं था। इसलिए पशथेन्प्त के 
लोग दोनों का विरोध करते थे। इसी समय शअरस्तू के भतीजे 
केल्िस्थनीज़ को सिकन्दर ने फाँसी की सजा दी, क्योंकि उसने 
सिकन्द्र को देवता की भाँ ति नहीं माना । धरस्तू ने सिकन्दर की 
आज्ञा का विरोध किया ओर कहा कि फॉँसी नहीं होनी चाहिए। 
सिकन्दर कब इसे सुनने लगा और उसने कहा कि में भरस्तू को 
भी फाँखी दे सकता हूँ। मगर फिर भी, अरस्तू सिकन्द्र की सहा- 
यता करता ही गया | 
इसी बीच ईसा से ३२३ ब० पू० में सिकन्दर की मृत्यु हुई। 
सत्यु का समाचार सुनते ही एथेन्स के लोग खुशी से पागल हो 
गये क्योंकि उन्‍हें अब आज़ादी मिलनेवाली थो। सिकन्दर की 
मेसीडोनिया की पार्टी निकाल बाहर की गई और उसीके साथ 
अरस्तू का भी आदर, सम्मान ओर अधिकार जाता रहा । जब 
एथेन्स के लोगों का शासन हुआ तो यूरीमेडान ( िपाएापर०००४ ) 
नामक पुरोहित ने अरस्तू पर यह दोष लगाया कि वह धर्म के 
विरुद्ध श्रचार करता है, इसलिए उस पर मुकदमा चलाना 
चाहिए। धरर्तू ने चालाकी की और एथेन्स छोड़ कर चला गया 
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क्योंकि वह नहीं चाइता था कि उसकी भी मौत सुकरात की 
भाँति हो। यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि अरस्तू का एथेन्स 
छोड़कर जाना कोई कायरता न थी क्‍योंकि पशथेन्स् में यह 
नियस था कि यदि अपराधी चाहे तो प्थेन्स छोड़कर जा 
सकता था। वास्तव में एथेन्स से निकल ज्ञाना स्वयं एक बड़ी 
सजा थी । 


एथेन्स छोड़कर अरस्तू चालसिस ( ०४ भं०ं5 ) नामक स्थान 
में आया । यहाँ आकर वह बीमार पड़ा । इस समय अरस्तू बड़ा 
निराश हो चुका था क्‍योंकि उसने जीवन भर जिस राज्य के लिए 
काय किया वह समाप्त हो चुका था। इसलिए उसकी बीमारो 
उसके मौत का कारण हुईं अरस्तू ने विष पान कर अपने प्राण 
३२२ ई० पू० में दिये । इस प्रकार अरस्तू का अंत हुआ । 


सावेलौकिक युग-इसके बाद एथेन्स और यूनान में एक 


ऐपा युग आता है, जिसे हम सार्वेहौकिक युग कह सकते हैं । 
इस युग सें सुकरात, प्लैटो और अरस्तू जेसे दाशनिक न थे, 
सगर फिर भो इनकी शिक्षाओ्रों का प्रभाव था। फन्नतः यूनानी 
समाज में सावजनीन शिक्षा का प्रसार था। लेकिन इस सावे- 
जनीन ( 0००४ए०८४७ ) शिक्षा का प्रभाव यह पड़ा कि जहाँ लोगों 
सें एक ओर उदारता आई वहीं दूसरी ओर उनमें व्यक्तिवादी 
प्रवृत्ति का विकास हुआ । इसका कारण यह था कि उप्त समय 
यूनानी सभ्यता और संस्कृति का आस-पास के देशों में प्रसार 
हो चुका था ओर यूनानियों में पहले की सी तीज राष्ट्रीयवा न रह 
गई । फल्नतः उनकी उदारता से जहाँ लोक-भावना का पोषण हुआ, 
वहीं उनमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व की कमी आ गई और 
वे व्यक्तिवादी बनने लगे। साथ हो यूनान की परम्परा यह भी 
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रही है कि समय-समय पर सुकरात, प्लेटों ओर अरस्तू जैसे 
दाशनिक पथ-प्रदशन का काय करते थे। लेकिन अब ऐसे 

दाशनिकों का श्रभाव था जो व्यक्ति, समाज ओर. राज्य में एक 
सुंदर समन्वय स्थापित करते । इसका परिणाम यह्द हुआ कि 
गोगों सें व्यक्तिवबादी भावना का विकास हुआ, समाज शोर 
राज्य के प्रति उदासीनता आई । साथ ही नतिकता का भी हास 
हुआ क्योंकि नतिकता का आधार सामाजिक कत्तव्य और 
राज्य के प्रति निष्ठा थी। श्रव ल्ञोगों को केवल अपनो चिंता थी 
ओर व्यक्ति सभी सामाजिक बंधनों से अपने को मुक्त समभने 
लगा । ऐसी दशा में नेतिकता का प्रश्न ही कब उठता है? हा, 

जो कुछ नतिकता बची वह धार्मिक क्षेत्रों में ही रह सकी, अन्यथा 

समाज और राज्य से नतिकता का कोई सम्बन्ध अब न रह 
सका । लेकिन साथ हो दमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
नतिकता का जब राज्य से सम्बन्ध न रहा, तब वह राजनीतिक 
प्रभावों से मुक्त होकर सा्वेलौकिक हितों में लग गई ओर यूनानी 
लोगों में उस भावना ओर प्रवृत्ति का विकास हुआ जो विश्व की 
एकता ओर मानवता की मूज्न कही जा सकती दै। दूसरे शब्दों 
में यूनानियों में अब ऐसी राष्ट्रीयता नहीं रही जो अन्तर्राष्ट्रीयता 

का विरोध करती | 


शिक्षा-संस्थायें-इस भ्रज्मत्ति के फल्नस्वरूप यूनानी शिक्षा में 
ऐसी संस्थाओ्रों का विकास हुआ जो सावलीकिक आदर्शों के 
अनुकूल थीं। इन संस्थाओं के क्रमिक विकास के अध्ययन को 
टृष्टि से यह आवश्यक हे कि हम प्रमुख शिक्षा-संस्थाओं से 
परिचित हो लें। 


भाषा की शिक्षा और माषण-कला - यूनानी-शिज्षा में 
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सोफिस्टों के आने पर तक ओर भाषण-कल्ला का महत्त्व इसलिए 
अधिक हो गया कि इसके द्वारा व्यक्ति यूनानी समाज में आदर 
का स्थान पा सकता था। सभाओं में ज्ञो व्यक्ति जितनी ही 
कुशलता से शब्दों का प्रयोग कर सकता, और तक उपस्थित कर 
सकता था, वह उतना दी विद्वान्‌ समझा जाता था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि ल्ञोग सारी शक्ति लगा कर यह सीखने 
लगे कि कोई बात कैपछते कही जाय । कया बात कही जाय इसकी 
ओर ध्यान कम दिया गया क्योंकि उनकी धारणा यह बन गई 
कि गलत बात भी यदि अच्छे ढंग से कही जाय तो वह सही 
मात्यूम पड़ेगी | इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा की बनावट पर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा और जिन बातों को भाषा के 
माध्यम से कहना है, उनकी अवहेलना होने लगी | इसलिए 
आपषा की बनावट ओर भाषण-कल्ञा की शिक्षा के लिए शिक्षात्य 
भी खोले गये । लेकिन आरम्भ में सुकरात ने इस बात की 
कोशिश की कि जो कुछ कहा जाय उसमें तत्त्व भी हो । सुकरात, 
प्लेटो और अरस्तू ने जो प्रयात किये उसके फलस्वरूप यूनानी 
दशेन शास्त्र का विकास हुआ था। पर अरस्तू के प्रतियोगी आइसो- 
ऋ्रेटीज़ ने भाषणु-कल्ला का जो शिक्षालय चलाया था, वह भत्ी- 
भाँति चलता रहा | इतना ही नहीं उसके विद्यालय में विदेशों से 
भो विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। मगर सुकराव, प्लेटो 
ओर अरस्तू ने जिस दाशनिक धारा को प्रवाहित किया उसके 
फलस्वरूप यूनान में दाशंनिक विद्यालयों की नींव पड़ी । 
दाशनिक विद्यालय-यूनान में दाशेनिक विद्यात्नयों का 
आरम्भ प्लेटो और अरस्तू के समय से हो गया था। उस समय 
कुछ विद्यार्थी इन दाशनिकों से दशन-शास्त्र का अध्ययन करने 
के लिए आते थे। कुछ समय के बाद प्लेटो ने एकेडेमी और 


१३६ प्राचीन पश्चिमी शिक्षा 


अरस्तू ने लीक्यूम ([-ए००एण्ा ) की स्थापना कौ। इन 
दाशनिक विद्यालयों की अपनी कुल्ल सम्पत्ति भी होती थी। 
प्लेटो और अरस्तू के बाद यह नियस हो गया कि इन विद्यालयों 
का कोई प्रधानाध्यापक नियुक्त हो । इन विद्यालयों के विद्यार्थियों 
को विद्यालय के व्यय के लिए शुल्क्र भी देना पड़ता था। हमें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि यूनानी-शिक्षा में शुल्क देने की परिपाटी 
 सोफिस्टों ने चलाई थी ओर इस परिपाटी का आरम्भ में विरोध 
भी हुआ था। लेकिन अब विद्यात्लयों की स्थापना हो गईं थी 
ओर उनके व्यय के लिए विद्यार्थियों से शुल्क लेना स्वाभाविक 
था। इस प्रकार शिक्षालयों की व्यवस्था के लिए शुल्क्र लेने की 
परिपाटी चल पड़ी ओर राज्य भी अपने आर्थिक उत्तरदायित्व 
से बच गया। इसलिए अब जो चाहे शिक्षालय गाल सकता 
था। फल्नतः एकेडमी और लीक्यूम के अतिरिक्त दो और 
विद्यालय खोले गये । एक विद्यालय तो जेनो ( 2०१० ) ने एक 
मंदिर के बरामदे में खोला था। इस विद्याज्ञय के विद्यार्थी 
स्टोइक्स? ( 300०७ ) कह्दे जाते थे। दूसरा विद्यालय एपीक्यूरस 
(४एॉ०णा ५७ ) ने अपने स्थान पर हो खोला। एपीक्यूरस का 
विद्यालय भी दशन-शासत्र के अध्ययन के लिए बहुत प्रसिद्ध था 
ओर इसी के आधार पर 'एपीक्यूरियन दशन” की एक धारा ही 
निकल पड़ी । एपीक्यूरियन दशेन को विशेषता यह थी कि 
इसमें 'खाझ्मो पियो मोज करो? का सिद्धान्त प्रमुख था । 
अरस्तू का विद्यालयय-यह तो हम जानते ही हैं कि 
अरस्तू' ने जो दाशनिक विद्यालय खोछा था, उसका नाम लोक्यूम 
था। अरस्तू के इस विद्यालय में अनुशासन की कठोरता और अन्य 
कठिनाइयाँ भी थीं। फछत: यह विद्यालय, अधिक विकसित न 
हो सका। मगर फिर भी अरस्तू के बाद के प्रधानाचार्य थियोफ्रेस्टस 
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( 7९७७॥7०७४(५७ ) के समय में लीक्यूम में विद्यार्थियों की संख्या 
'ल्गभग दो हज़ार थी | एक विद्यात्नय में दो हज़ार की संख्या 
कम नहीं हो सकती | लेकिन अरस्तू इससे भी अधिक उन्नति 
चाहता था | क्‍ 
प्रधानाचाय थियोफ्रेष्टस के बाद प्रधानाचार्य के पद के 
चुनाव की व्यवस्था चल पड़ी | विद्यालय के अन्य अध्यापक 
मिल्ल कर अपने प्रधान का चुनाव करते थे । आजकल्न के 
विश्वविद्यालयों में बाइस चांसलर के चुदाव की प्रथा 
संभवत: लीक्यूम की प्रथा से प्रभावित हैे। इसके अतिरिक्त 
कुछ समय के बाद प्रधानाचाय को वेतन भी मिलने लगा और 
अब वेतनभोगी स्थान के लिए चुनाव शासन अथवा नूृप के द्वारा 
होने लगा | 
विद्यालयों की प्रगति-यूनानी विद्याक्षयों का विकास इस 
प्रकार एक निश्चित दिशा में होने ज्ञगा | बहुत से लोग विद्यालयों 
में अध्यापन-काय करने क्ञगे ओर विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाने के 
लिए जाने त्ञगे । दूसरे शब्दों में शिक्षकों की दशा बरतेमान काल 
जेसी हो चली । हाँ, उनकी अवहेलना वर्तमान युग के अध्यापकों 
को भाँति न थी | इसलिए विद्यालयों की प्रगति भत्नी भाँति होने 
'लगी । ज्ञेकिन अरस्तू के विद्यालय ल्लीक्यूम की प्रगति न हो सकी ! 
इसका कारण यह था कि अरस्तू के विद्यालय में नये दर्शन का 
विकास न हो सका और साथ ही अरस्तू के बाद के आवचार्यों ने 
अरस्तू के दशन की सुंदर व्याख्या भी नहीं की | फल्नतः अरस्तू 
के विद्यालय की प्रगति रुक गईं | लेकिन अन्य तीन विद्यालयों की 
प्रगति संतोषजनक थी। प्लेटो की एकडेसी में प्लेटोवाद” 
( ?%(07759 ) जेनो के विद्यालय में स्टोइकवाद ( 50०57 ) 
ओर एपीक्यूरस के विद्यालय में एपीक्यूरसबाद (./०ए7८क्षंधण) 
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जैसे नवीन दशेनों का विकास हुआ ओर इनके द्वारा आनेवाले 
युग की सहायता भी मित्ती । लेकिन साथ ही यह भी उल्लेखनोय 
है कि शिक्षा अब व्यावप्षायिक हो चली थी । इसका कारण यह था 
कि जो शुल्क दे सकता था, वह विद्यालय में जाता था और जैसी 
दशा आजकल के विश्वविद्यात्यों के विद्यार्थियों की है, वही दशा 
उस काल्न के विद्यार्थियों की हो चली थी | फल्नतः हम देखते है. कि 
शिक्षा अब अनुभव, तक ओर विचार पर आधारित न होकर 
पुस्तकीय हो चली और योग्यता की माप लिखित विचारों का 
पुनरावत्तन दो चला । वास्तविक शिक्षा की दृष्टि से यह्द प्रवृत्ति 
अवनति की ओर ले जानेवाढी थी। लेकिन साथ द्वी इस युग 
की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का भी प्रसार हुआ क्योंकि समाज ओर 
राज्य के सभी उत्तरदायित्व से मुक्त व्यक्ति नवीन दर्शनों में भी 
अपने लिए ही सुख की खोज करने लगा । फल्नतः व्यक्ति अपना 
विकास इसलिए करने लगा कि वह अन्य व्यक्तियों से अपने को 
श्रेष्ठ समझे । इसका कारण यह था कि अब यूनानी लोगों के 
सामने कोई ऐसा लक्ष्य समाज के हित, राज्य की रक्षा आदि के 
रूप में न था जो सब को एक साथ ले चलती । 

विश्वविद्यालयों की स्थापना-इस प्रकार के दाशनिक 
विद्यालयों के साथ साथ दूसरे छोठे छोटे शिक्षालयों का भी 
विकास हुआ | लेकिन इन सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ एथेन्त ओर 
सिकन्दरिया के विश्वविद्यालयों की थीं क्‍योंकि इनमें केवल 
देश ही के विद्यार्थी शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, वरन्‌ अन्य देशों, 
विशेषकर रोम ओर इटली के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करते 
थे। इन विश्वविद्याक्यों में विद्यार्थियों को मानसिक कारये 
अधिक करना पड़ता था ओर शारीरिक कार्य केवल प्रमुख 
अवसरों पर ही क्योंकि अब मस्तिष्क के साथ शरीर के विकास: 
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पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना कि पहले । साथ ही 
अब अध्ययन काल लगभग सात वर्ष का हो गया था | इस प्रकार 
इन विश्वविद्यालयों की दशा आधुनिक विश्वविद्यालयों की भाँति 
हो चली थी । जब हम मध्यकालीन पश्चिमी शिक्षा का अध्ययन 
करेंगे तो हम विश्वविद्यालयों के एक क्रमिक विकास का पूरो ज्लान 
हो सकेगा । अतः यहाँ इतना हो पयाप्त है | 

यूनानी शिक्षा का अत-यथूनानी शिक्षा की विकास ओर 
प्रगति से परिचित हो जाने के बाद दम यूनानी शिक्षा के अंत 
की ओर अग्रसर होते हैं । यह अंत वास्तव में एक प्रकार का रूप 
परिवर्तन है । जब रोम निवासियों का आधिपत्य बढ़ा तो उनकी 
शिक्षा का प्रभाव भी यूनान पर पड़ा | इस प्रभाव के फत्तस्वरूप 
यूनानी शिक्षा का अंत हुआ ओर एक नई शिक्षा का विकास 
हुआ । इस नवीन शिक्षा में यूनानी शिक्षा के अंश बहुत मात्रा 
थे। मगर फिर भी रोमी प्रभाव के कारण इसने एक ऐसा रूप 
धारण किया जो पुराना होते हुए भी नया था। रोम के शासन 
का प्रभाव हमें यूनानी शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, पद्धति, विषय 
आदि पर दिखाई देता है। मगर फिर भी यूनानी शिक्षा में जो 
अच्छाई थी उसका प्रभाव भी रोमी शिक्षा पर पड़ा। इसे हमः 
रोमी शिक्षा के इतिहास में देखेंगे । 
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यूनान के बाद पश्चिमी शिक्षा के इतिद्दास में रोम का महृत्त्व- 
पूण स्थान है। रोम ने पश्चिमी सभ्यता के विकास ओर प्रसार 
में बड़ा काम किया है ओर यदि रोम न होता तो शायद पश्चिमी 
सभ्यता को वतमान उन्नति न हो पाती। अतः रोम का पश्चिमी 
संस्कृति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम रोमी-शिक्षा 
का अध्ययन करते समय देखेंगे | लेकिन इसके पूव यह आवश्यक 
है कि हम रोम को ऐतिद्दासिक भूमिका से भी परिचित हो लें। 
इस परिचय के फलस्वरूप रोम की कद्दानी अधिक स्पष्ट और 
रोचक होगी । 
ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि-रोमी इतिद्दास के आरम्भ में 
इटली के प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग तथा सिसिली द्वीप में यूनानो 
लोग रहते थे। उन दिनों बड़ी-बड़ी नावें बन चुकी थीं, इसलिए 
यूनानियों ने उन श्रदेशों में भी बसना शुरू किया जो उनके देश 
के निकट थे । अतः इसे प्रकार जाकर बसे यूनानो लोग इटली 
प्रायद्वीप के मूल-निवासियों की तुलना में अधिक सभ्य थे । इटली 
में उस समय कई जातियाँ बसती थीं और उनका सम्बन्ध बाहरी 
जगत्‌ से न हो सका था | जो जातियाँ उस्त समय इटली में थीं, 
उनमें से एक लैटिन जाति थी-। लैटिन जाति के लोग इटली प्राय- 
द्वीप के मध्यभाग में रहते थे। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में 
एट्रस्क्न ( 507४० ) जाति के लोग रहते थे | लेकिन इन 
छोगों को आल्प परत के दूसरी ओर रहनेवाली गाल ( ७४0 ) 
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जाति के ज्ञोगों ने आकर दक्षिणी भाग की ओर भगा दिया और 
इनके स्थान पर रहने लगे । क्‍ 
एट्स्कन लोग-इंटली के री भाग में रहनेवाले 


एट्रस्कन लोग, जिन्हें गाल जाति के लोगों ने दक्षिण की ओर 
भगा दिया था, सभ्यता के पथ पर अग्रसर हो रहे थे | इन छोगों' 
ने बबर जातियों से रक्षा के लिए अपनी. बस्तियों के चारों ओर 
ऊँची दीवार बना दो थीं। इस प्रकार एट्रस्कन के नगर किल्नों 
में बसे थे। आने-जाने के लिए इन नगरों में अच्छी सड़कें बनो 
हुई थीं। एट्रस्कन लोग बाणिज्य-व्यवसाय ओर क्ृषि-कार्य भी 
करते थे । इतना ही नहीं, वे लिखना-पढ़ना भी जानते थे। इस 
प्रकार रोमी इतिहास के आरम्भ में एट्रस्कन लोग सभ्यता को 
ओर बढ़ रहे थे । 


हैटिन लोग-इटली में दूसरी जाति लैटिन लोगों की 


थी | ये छोग टाइबर नदी के बायें किनारे पर रहते थे। यह 
स्मरणीय है कि वर्तमान रोम नगर टाइबर नदी के किनारे साद 
पहाड़ियों पर बसा हुआ है। टाइबर नदी इटली के पश्चिमी 
किनारे की ओर बहकर समुद्र में गिरती है। अतः इटल्नी का 
दक्षिणी भाग टाइबर नदी के बाँयें किनारे पर पड़ता है और 
उत्तरी भाग दाहिने किनारे पर। टाइबर के दाहिने किनारे पर 
एट्रस्कन लोग रहते थे । क्‍ 

लेटिन लोगों का प्रधान काय भेड़ें चराना ओर खेती करना 
था। ये छोग पहाड़ों में कोपड़ियाँ बना कर रहते थे ओर मोप- 
डियों की रक्षा्थ चारों ओर दीवार बना देते थे | इस प्रकार इनके 
छोटे-छोटे नगरों का विकास हुआ और कुछ समय के बाद इन 
छोगों ने यह अनुभव किया कि यदि कई नगरों के लोग मिलकर 
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रक्ता की योजना बनावें तो बड़ा अच्छा हो । फल्तः कई नगरों 
के लोगों ने मिलकर रक्षाथं और समय-समय पर नये स्थानों को 
जीतने के लिए भी, संगठन बनाया। संगठन ही शक्ति है। 
इसलिए लेटिन लोगों ने इस संगठन के द्वारा केवल अपनी रक्षा 
दही नहीं को, वरन्‌ इन्होंने अपना विस्तार भी आरम्भ क्रिया। 
कुछ दिनों में ( ४१० ई० पू० ) इन लोगों ने टाइबर नदी के 
दोनों क्रिनारों पर अधिकार कर लिया | टाइबर नदी के मुद्दाने 
स्रे लेकर उद्गम स्थान की ओर का एक बड़ा भू-भाग लेटिन लोगों 
के अधिकार में आ गया | इस प्रकार इनकी शक्ति बढ़ती गई 
ओर २४० ई० पू० में लेटिन लोगों ने सम्पूर्ण इटली पर अधिकार 
प्राप्त कर लिया । इटल्ो के दक्षिणी भाग में जो यूनानी नगर थे 
उन्हें भी इन लोगों ने जीत लिया और फिर पचास वर्षों के बाद 
सिसिली, सार्डीनिया और स्पेन पर भी इनका अधिकार हो गया। 


रोमी साम्राज्य का विस्तार>जेसा कि पहले कद्दा जा 
चुका है, इनकी शक्ति संगठन में थी । लेकिन इनकी आंतरिक- 
शक्ति का एक दूसरा भी कारण था। यह कारण इनकी धार्मिक 
भावना में दिखाई पड़ता है। ये लोग एक घम्मं के माननेवाले 
थे। इस प्रकार इनमें धार्मिक संगठन भी था। संगठन की इस 
शक्ति के बत्न से इन लेटिन लोगों को विजय पर विजय प्राप्त 
होती गई ओर उप्त समय भूमध्यसागर के चारों ओर जितने भी 
देश थे, उनपर इनका अधिकार होता गया। कारथेज, मिश्र, 
मेसोपोटामिया, फिल्स्तीन, सीरिया, यहाँ तक कि एथेन्स और 
यूनानी राज्य सभी इनके अधिकार में आ गये | इस बड़े साम्राज्य 
की राजधानी टाइबर नदी के कितारे स्थित रोम नगर बना और 
फिर इसोके आधार पर यहाँ के लोग रोमी अयवबा 'रोमन' 
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कहलाये । रोम को राजधानी क्‍यों बनाया गया ? इसके भी वही 
कारण थे ज्ञो कि किसी भी देश की राजधानी को स्थिति के लिए 
हो सकते थे | रोम का एक केन्द्रीय स्थान था ओर यह एक नदी 
के किनारे बसा था | नदी के द्वारा समुद्र में जाने की छुविधा थी 
साथ ही यहाँ से रक्षा-काय भी भली भाँति हो सकता था। इन्हीं 
सब कारणों से रोम इस नये साम्राज्य का केन्द्र बना । 


सामाजिक जीवन्‌-रोमी साम्राज्य के विस्तार की कहानी 
बड़ी रोचक है और इसे इतिहास में पढ़ना चाहिए। अब हम 
रोमी साम्राज्य के सामाजिक जीवन से परिचित होंगे क्योंकि 
बिना समाज के परिचय से शिक्षा के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान 
नहीं होता । 


रोमी साम्राज्य के समाज में लोगों का जीवन सुविधाजनक 
हो चला था | उस समय वाशिज्य ओर व्यवसाय का इतना 
विकास हो गया था कि क्रय-विक्रय में सिक्कों का व्यवहार सरलता- 
पूरक होता था। रोमी समाज के विकास में धर्म ओर नियम 
पाछन का बड़ा महत्त्व था। रोमी देवताओं की पूजा करना 
सभी का कत्तंठ्य था | रोमी लोगों के जीवन में सादगी प्रधान 
थी। वर्षों के युद्ध के बाद रोमी समाज को उन्नति करने का जब 
अवसर मित्ना तब पुरानी सादगी जाती रही ओर नये लोगों में 
नये प्रकार की रोतियाँ फैज्ञीं। धनो लोगों को शासन करने का 
अबसर मिल्ला ओर उन्होंने यह तय किया कि रोमी साम्राज्य का 
शासन धनी छोगों के लिए ओर धनो लोगों के द्वारा होगा। 
इस प्रकार रोम में आर्थिक शोषण का चक्र चला ओर अमीर 
लोग गरोबों का हर प्रकार खे शोषण करने लगे | उच खमय जब 
रोम के धनी छोग किसी हेश पर विजय प्राप्त करते थे तो वहाँ 
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को सेना के लोगों को केद कर दास बना लेते थे । यह कहा जावा' 
है कि जब कारथेज पर रोम का अधिकार हुआ तब वहाँ की 
स्त्रियों और बालकों को पकड़ कर लाया गया ओर दास के रूप 
में बेंच दिया गया । इस प्रकार रोम के पूँजीपति अपने घन को 
भूमि ओर दास खरीदने में लगाते थे । खरीदे हुए दास बहुत 
कास करते थे और कभी-कभी काम की अधिकता के कारण 
कायक्षेत्र हो में गिर कर मर जाते थे । ईसा से दो सो वर्ष पू 
तक दासों की बाज़ार में अधिकता थी ओर वे बड़े सस्ते मूल्य में 
खरीदे जा सकते थे । इस प्रकार दम देखते हैं कि रोम के समाज 
में दो वर्ग थे। एक वर्ग तो घनिकों का था ओर दूसरा बर्ग 
दासों का । 

बेकारी और बीमारी-यह तो हम जानते ही हैं. कि लेटिन 
लोगों का प्रधान काय भेंड चराना और खेती करना था। 
इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ तब सेनिकों ने अपने पुराने पेशे 
कृषि-काय को शुरू किया, लेकिन इस बीच धनी लोगों ने दासों 
की सद्दायता से खेतो करना आरम्भ कर दिया था। इन घनी 
लोगों के पास अधिक भूमि थी ओर काम करने के लिए अन- 
गिनत गुलाम | इसलिए वे लोग बड़े सरते में अनाज उत्पन्त 
करते थे। युद्ध से लोठे हुए सैनिक-किसान अपनी मेहनत से 
उतना सस्ता अन्न नहीं उत्पन्त कर पाते थे ज्ञितना कि धनी लोग 
करते थे । अतः हार कर इन लोगों ने खेती करना छोड़ दिया. 
ओर नोकरी की तलाश में शहरों में गए । शहरों में इनके लिए 
काम न था| इसलिए इन्हें भूखा रहना पड़ा । कालान्तर में इस 
प्रकार के छोगों को संख्या शहरों में बढ़ती ही गई। इन भूखे 
ओर गरीब लोगों के लिए रहने के स्थान भो न थे। उन्हें बुरी 
तरह रहना पड़ता था ओर धीरे-धीरे उनमें तरह-तरह की 
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बीसारियाँ भी फैलने लगीं। लेकिन जब आदमी निराश हो जाता 
है ओर उस्तकी मुखीबतों का कोई अन्त नहीं होता तब वह्द यह 
तय करता है कि ऐसे जीवन से मृत्यु ही अच्छी है। अतः इन 
गरीबों ने मिलकर अपना संगठन बनाया ओर अपनी दशा को 
सुधारने का प्रयत्न किया । 


रोमी समाज के सेवक्‌-लेकिन रोमी समाज में कुछ 
ऐसे लोग भी थे जो दीन-दुखियों की सहायता करना चाहते थे 
ओर यह देखा गया है कि जो लोग समाज की सेवा का त्रत लेते 
हैं, उन्हें उस सेवा के बदले दुःख, पीड़ा, और सृत्यु तक मिलती 
है | सुकरात का अंत विष-पान से हुआ, प्लैटो लगभग बारह वर्ष 
तक सारा-मारा फिरता रहा ओर अरस्तू के अंतिम काल भी 
दुःखमय थे। आगे आनेवाले युगों में भी सेवकों की यही 
दशा हुई है। अत: रोमी समाज के दुःख दूर करने का भ्रयास 
करनेवाले टाइबेरियस ( 777०८४४७५ ) को मार डाक्ना गया । 
टाइबेरियस जब रोम का “ट्रिब्यून! चुना गया, तब उसने देखा कि 
इटली को सारी भूमि दो हज़ार परिवारों के हाथ में है। अतः 
इन लोगों के हाथ में अधिक भूमि न रहने देने के लिए टाइबे 
रियस ने उस पुराने नियम को फिर चालू किया जो कुछ एकड़ों 
से अधिक भूमि पर अधिकार नहीं मानता था। इस नियम के. 
फिर चालू होने से घनी लोग बहुत बिगड़े और उन्होंने दंगा-फसाद 
कराना शुरू किया । इसके बाद उन्होंने कुछ गुंडों को टाइबेरियस 
की हत्या के लिए तैयार किया | जब टाइबेरियस असेम्बली में जा 
रहा था, उसी समय उस पर हमला किया गया और उसे इतना' 
मारा गया कि वह सर गया। ग़रीब किसानों की सहायता करने 
का यह फल टाइबेरियस को मिला | 

१० 
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ग़रीबों का कानून-देंस वध बाद टाइबेरियस के भाई 
गेयस ( ००७ ) ने सुधार करने की कोशिश की । उसने “गरीबों 
का कानून! बनाया | इस कानून से ग़रोबों को सहायता मिली 
लेकिन धनी लोग असंतुष्ट हुए | गेयस ने ग़रीबों के लिए निवास 
स्थान बनवाये। इस प्रकार के कानून बन जाने से पेशेवर 
भिखारियों की संख्या बढ़ चली ओर जो वास्तविक दीन-दुखिया 
थे, उन्हें कभी कभी सदह्दायता मिल न पाती थी | मगर फिर भी 
गेयस ने जो प्रयास किया, वह सराहनीय था ओर इस्ती के फल- 
स्वरूप रोम के धनिक वर्ग ने गेयस की हत्या कराई । गेयस के 
जो दूसरे साथी थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार 
रोम के समाज सें एक ओर शोपक वर्ग था और दूसरी ओर 
शोषित वर्ग । इन दो वर्गों के बीच समझते के लिए जो प्रयत्न 
किये गये उनकी क्या दशा हुई इससे भी हम परिचित हुए। इसके 
बाद रोम के रंगमच पर मेरियस, सल्ला, पाम्पे, सीजर, 
आक्टाविनस, ओर आगस्टस आदि रोम के अधिष्ठाता हुए । 


बाहरी उन्नति, भीतरी अवनति--रोम के अधिष्ठाताश्ं ने 
रोमी साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया और आगस्टस के काल में 
यह विस्तार अपनी चरम सीमा पर भो पहुँच गया था | 
आगस्टस ने शांतिपूवके शासन करना चाहा और कुछ दिनों के 
लिए रोमी साम्राज्य का विस्तार रुक भी गया। लेकिन इस 
बाहरी उन्नति के होते हुए भी रोमी समाज में भीतरी अवनति हो 
रही थी। इसके कई कारण थे। रोम के लोग लगभग दो 
सो वर्षा से युद्ध में लगे हुए थे। इस युद्ध में रोम के 
योग्य युवक मरते रहे। इसलिए आनेवाले समय में योग्य 
व्यक्तियों की कमी हो गईं । दूसरी बात अवनति को यह हुई थि 
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किसान सेनिक भी बनते थे। अतः जब वे सेना में चले गये, 
तब धनिकों ने गुल्लामों की मेहनत से खेती करके धीरे-धीरे 
कषि-काय पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार किसान-सैनिक 
युद्ध से वापस आने पर बेकार हो गये ओर भूखों मरने लगे 
क्योंकि वे गुलामों से अधिक काम नहीं कर सकते थे। यदि 
रोम में दास-प्रंथा न होतो तो वहाँ के किसान सुखी रहते । 
लेकिन दाख-प्रथा के कारण रोमी समाज में एक ओर धनी छोग 
बिना भेहनत की रोटी खाते ओर आराम करते थे और दूसरी 
ओर मेहनत करके भी किसान भूखों मरते थे। इन सब का 
परिणाम यह हुआ कि रोमी समाज में शांति का नाम नथा। 
चारों ओर मूख, बीमारी ओर बेकारी फैल रद्दी थी और इसके 
फल्चस्वरूप दंगा-फसाद ओर हिंसा-हत्या की बाढ़ हो चढोी। 
इस प्रकार समाज के भीतर अवनति के बीज फूल्न-फल्न रहे थे 
ओर इन्हीं के कारण रोमी-साम्राब्य का पतन हुआ | यह पतन 
काफो दिनों के बाद हुआ क्योंकि यह कहावत प्रसिद्ध है कि 
रोम एक दिन में नहीं बसा था। जिस प्रकार रोगी साम्राज्य के 
बिस्तार में सैकड़ों वष लग गये थे, उसी प्रकार इसके पतन में भी 
काफी समय लगा । | 
लेकिन जब किसी वस्तु का नाश होता है तो उसमें भविष् 

के निर्माण के बीज भी छिपे होते हें। रोम के पतन के साथ 
ईसाई धर्म के आरम्भ की कहानी भी शुरू होती है जिससे हम 
ईसाई शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करते समय परिचित 
होंगे । अब हम रोमी समाज का एक काल्पनिक चित्र बना 
सकते हैं और शिक्षा के स्वद्यप को भल्ी-भाँति समझ सकते हैं। 
लेकिन यह चित्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम रोम के 
धर्म, विश्वास और दशेत से परिचित न हो लें । जैसा कि हम 
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जानते हैं, यूनानी शिक्षा पर यूनानी दशन का बड़ा प्रभाव है। 
उसी प्रकार रोमो शिक्षा पर रोम के धर्म, विश्वास और दर्शन 
का भी प्रश्राव है। अतः रोम की सांस्कृतिक भूमिका के सिलसिल्ले 
में रोम के घारमिक विकास का ज्ञान भो आवश्यक है। 


रोम की धार्मिक भूमिका-यहेँ तो हम जानते दी हैं कि 
रोम में अधिकतर लोग पीड़ित ओर शोपित थे । केवज्ञ कुछ घनी 
लोग ही सुखी थे । लेकिन साथ ही सुखी घनी लोग यह भी 
जानते थे कि उनके लिए प्रत्येक क्षण में संकट उपस्थित है। इसलिए 
वास्तबिक शांति किसी को न थी। इस शांति के लिए देबी- 
देवताओं की पूजा होने लगी | लेकिन इस पूजा में यह विशेषता 
थी कि जहाँ पहले समाज के हित के लिए कामना की जाती थी, 
वहाँ अब व्यक्तिगत पूजा होने लगी। दूसरे शब्दों में प्रत्येक 
व्यक्ति अपने सुख की चिंता करने लगा और समाज को भूढ 
गया। इस सम्बन्ध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि रोमी 
लोगों पर यूनान का बड़ा प्रभाव पड़ा था। इन लोगों ने यूनान 
से शिक्षा, दर्शन ही नहीं सीखा, वरन्‌ धार्मिक भावना भी ग्रहण 
की । लेकिन स्थान-परिवततन का श्रभाव तो पड़ता ही है। 
इसलिए रोसी समाज के अनुकूल इनमें संशोधन भी हुआ, 
मगर मूल-भावना वही थी । सभी अपने-अपने दुःखों का निवारण 
देवताओं से चाहते थे। 


यूनानी प्रभाव- रोमी शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका में 
यूनानी प्रभाव भी है। अ्रतः उसे भी भढो भाँति सममः लेना 
चाहिए । इस दृष्टि स्रे रोम ओर यूनान के लोगों में तात्बिक भेद 
यह था कि यूनानी लोग जिज्ञासु और अजुभवी थे, लेकिन रोमी 
लोग इसमें पिछड़े हुए थे। उनमें यूनानी छोगों की न तो कल्पना दी 
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थी और न सौंदर्यानुभूति | अतः जब रोमी लोग यूनानियों के 
सम्पक में आए तो उन्होंने इन बातों को सीखा | कई रोमी लोगों 
ने यूनानी काव्य, दशन और भाषण-कला का गहन अध्ययन 
किया । रोम के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सिसरो ( (४८०० ) ने यूनानों 
दाशनिकों और विशेषकर पूटो के सिद्धान्तों को लैटिन भाषा में 
अनूदित किया ओर उनके आधार पर रचनायें कों। इसके 
अतिरिक्त रोम के लोगों को यूनानो नैतिकता बहुत पसन्द आई । 
इसका कारण रोस में अनुशासन ओर नियम-पालन की प्रवृत्ति 
थी। यूनानी नीति-शाब्न (2४7०७) का अध्ययन सिनेका 
( 5276०० ) ने विशेष रूप से किया | रोमी सम्राट मारकस आर- 
ल्ियस ( १४७7०८५ &पा८।४घ७ ) को यूनानी विद्वान ज्ञेनो (26870) 
का नोति-शाख्र अत्यन्त प्रिय था | अतः सम्राट ने भी जनों से 
प्रभावित होकर नीति-शास्त्र को रचना की । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि रोमी लोगों ने यूनानियों से जिज्ञासा की श्रवृत्ति और 
नीदि-शास्त्र सीखा । 

नीति-शास्त्र के अतिरिक्त रोम के लोगों को यूनांनी काव्य 
ओर इतिहास भी प्रिय था । प्रसिद्ध रोमी कवि वर्जिल ( ए८प्टा। ) 
ने होमर के महाकाव्य का अध्ययन किया ओर इसके पश्चात्‌ स्वयं 
भहान्‌ काव्य की रचना की । जिस प्रकार यूनानी साहित्य में 
होमर का स्थान है, उसी प्रकार लेटिन में वर्जिल का। अतः हम 
देखते हैं कि लेटिन साहित्य पर यूनानी साहित्य का प्रभाव निरन्तर 
पड़ता रहा । यूनानी साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करके लेटिन साहित्य 
फूलता-फलता रहा । इसीलिए कुछ विद्वानों का विचार है कि 
लैटिन साहित्य में वह मौत्िकता नहीं है, जो यूनानी साहित्य में 
है| लेकिन इसका कारण लेटिन स्वभाव है। कैटिन अथवा 
रोमी लोगों की यह विशेषता थी कि वे अन्तमुखी नहीं थे। 
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वे अपने सुख की खोज भीतर नहीं करते थे, वरन्‌ अपने वाता- 
वरण में करते थे | यूनानी लोगों ने अपने अन्तर को विशेष 
रूप से देखा | लेकिन रोमी लोगों ने अपने बाहरी जगत्‌ का 
अध्ययन किया ओर परिश्रम द्वारा झुख की सामग्री जुटाने का 
प्रयाप्त किया | रोम और यूनान को सभ्यता में यह तात्बिक भेद 
है। श्री एच० जी० गुड के शब्दों में रोमी ज्ोगों ने विचार तथा 
कला-्क्षेत्र में नहीं, वरन्‌ कम-च्षेत्र में उत्तम काय किया है ।# श्री 
गुड का यह कथन पूर्ण सत्य है। रोम की संस्कृति कर्मप्रधान 
थी ओर यूनान की विचार-प्रधान | इस्नीलिए रोम के लोगों ने 
बड़ी इमारतों ओर सड़कों के निर्माण में अद्भुत दक्षता का 
प्रद्शन किया | उनकी यह कर्ंशीज्ञता और व्यावद्दारिकता हमें 
शिक्षा-क्षेत्र में भी दिखाई पड़ेगी । अत: अब हमें रोमी-शिक्षा के 
स्वरूप से परिचित होना चाहिए । 
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रोमी-शिक्षा का स्वरूप 


व्यावहारिक बुद्धि रोमी शिक्षा के स्वरूप में सर्वश्रधान 


विशेषता 'कर्मशीलता? अथवा व्यावहारिकता है। रोम के लोग 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यूनान से प्रभावित थे। उन्होंने 
यूनान की आाँति अपने “नगर-राज्य” भी बनाये, लेकिन वे 
अन्तमुखी नहीं थे | वे अपने सुख की सामग्री बाहरी जगत्‌ में 
खोजते थे । अतः वे सदा नये-नये उपाय दूँढ़ते रहते और 
उनके द्वारा निर्माण-कार्य करना चाहते थे। इसलिए उनमें कवि 
को कल्पना नहीं वरन्‌ इंजीनियर की व्यावहारिक बुद्धि का 
विकास हुआ | अतः उनकी शिक्षा के स्वरूप में हमें व्यावहारिक 
बुद्धि के विकास का प्रयास दिखाई पड़ता है। 

उचित अन्लुमान-रोमी शिक्षा के स्वरूप में व्यावद्यरि- 


क॒ता का दूसरा अंश 'डचित अनुमान? दिखाई पड़ता है। रोमी 
लोगों की, व्यावहारिक होने के नाते यह विशेषता थी कि वे जिस 
वस्तु को बनाने अथवा जिस काय को करने जाते थे, उसके 
सम्बन्ध में सही अनुमान कर सकते थे। दूसरे शब्दों में उनकी 
कल्पना भी व्यावहारिक थी। वे अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा 
किसी भी काय के सम्बन्ध में उचित अनुमान कर कछेते थे और 
फिर उन्हें किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता था। उदाहरण 
के लिए जब एक इंजीनियर किसी पुल का निर्माण शुरू करता 
है, तब वह गणित की सहायता से पुल्न का पूरा नकशा बना 
लेता है । इस प्रकार वह नकशे के आधार पर पुल, के सम्बन्ध में 


१४२ प्राचीन पश्चिमी शिक्षा 


निश्चित धारणा प्राप्त करता है। लेकिन यदि इंजीनियर बिना 
निश्चित धारणा पर पहुँचे ही पुल का बनाना शुरू कर दे, तो यह 
पूण संभव है कि पुल ठीक-ठीक न बन पावे । इसीलिए जो भी 
व्यावद्दारिक लोग होते हैं, वे किसी भी काम को करने से पहले, 
उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करके उचित अनुमान! 
लगा लेते हैं । ऐसा करने से गलती होने की तनिक संभावना 
नहीं होती । रोमी छोगों में व्यावहारिकता के कारण “उचित 
अनुमान? का गुण भी जा गया था। श्तः वे रोमी शिक्षा को 
ऐसा बनाना चाहते थे जो व्याव्रद्यारिक बुद्धि के साथ उचित 
अनुमान का भी विकास करे | 

काये के प्रति श्रद्धाभाव-रोमी शिक्षा के स्वरूप पर 
रोमी धार्मिक भावना का भी प्रभाव पड़ा । रोम के लोग व्याव- 
दारिक होने के नाते देवी-देवताओं की पूजा इसलिए करते थे, 
कि उनके काय सफलतापूवक समाप्त हों । अतः उनके जितने भो 
काय थे, उनके लिए अलग-अलग देवता भी निश्चित थे। उदा- 
हरण के लिए कृषि-काय के जितने भी अंग थे, उनसे सम्बन्धित 
देवता भी थे। हमें रोम में जोताई के देवता, बोओआाई के देवत्ता, 
निराई के देवता आदि मिलते हैं । इसी प्रकार अन्य कार्यों के भी 
देवतागण थे । इन देवताओं की पूजा करके रोमी लोग, सफलता 
प्राप्त करना चाहते थे । दूसरे शब्दों में रोम के छोगों की धार्मिक 
भावना भी व्यावद्वारिक थी। वे देवताओं को कार्य की पूणंता 
ओर सफलता के लिए प्रसन्न करते थे । अतः उनके सभी काय 
एक प्रकार से धरम से सम्बन्धित थे ओर बिना विभिन्न देवताओं 
की पूजा-पाठ किये कोई कार्य की सफलता की आशा नहीं कर 
सकता था | फलस्वरूप रोमी शिक्षा में इस बात की भी कोशिश की 
गई कि जितने भी काय किए जाँय उनके प्रति सफल्नता के लिए 
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धार्मिक भावना भी हो । इसका प्रभाव यह हुआ कि रोमी शिक्षा 
द्वारा कत्तेव्य-परायणता, और सभी कार्यों को श्रद्धा तथा धार्मिक 
भाव से करने के योग्य बालकों को बनाया गया। जब मनुष्य - 
कार्य के प्रति इस प्रकार के विचार रखता है तब उसका प्रभाव 
काय करनेवालों, विशेषकर कुटुम्ब और देश के ल्ञोगों पर भी 
पड़ता है। अतः रोमी शिक्षा के स्वरूप में हमें काय के प्रति 
अरद्धा-भाव, आदि गुणों के विकास का प्रयास रोमी धार्मिक 
भावना के कारण मिलते हैं। 
अधिकार और कत्तेव्य--रोम के लोगों को अधिकार 
ओर कत्तव्य का पूण ज्ञान था क्‍योंकि रोमी शासकों ने व्यवस्था 
ओर विधानों द्वारा इन्हें स्पष्ट कर दिया था । ऐसा करने का कारण 
भी था | सवप्रथम कारण यह था कि रोम के छोग व्यावद्दारिक 
थे | वे अधिक सोचना-विचारना नहीं जानते थे । उन्‍हें तो साफ- 
साफ मालूम होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं और कत्तेव्य 
क्या हैं। जब उन्हें एक बार यह मातम द्वो गया, तो पूरी शक्ति 
'ह्गाकर वे अधिकार और कत्तेव्य की ओर ध्यान देते थे। अतः शिक्षा 
के द्वारा अधिकार और कत्तेंठ्यों का स्पष्ट ज्ञान भी कराया जाता 
था, जिससे कि लोग भर्ठो भाँति समझ ते कि जो भी अधिकार 
उन्हें मिलते हैं, वे उन कत्तेंव्यों के कारण हैं, जिन्हें कि वे पूरा 
करते हैं । दूसरे शब्दों में यूनानी शिक्षा यह स्पष्ट कर देना 
चाहती थी कि कोई भो अधिकार बिना कत्तेव्य-पालन के प्राप्त 
नहीं होता । जब मनुष्य कत्तेव्य-पालन करता हे, तब उसे अधि- 
कार प्राप्त दोते हैं। बिना कत्तेठ्य-पालन के अधिकार की माँग 
अनुचित है। रोम के इस विधान का प्रभाव आनेवाले समय पर 
पड़ा ओर आज भी अधिकार तथा कत्तेव्य के सम्बन्ध में लोगों 
के यही विचार हैं । 
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निश्चित कत्तव्यों की शिक्षा “अधिकार ओर कत्तेब्य के 
अन्योन्याभित सम्बन्ध को स्पष्ट करने के बाद रोमी शिक्षा द्वारा 
निश्चित कत्तंव्यों का ज्ञान भी कराया जाता था। उदाहरण के 
लिए रोम के विधान में पाँच प्रकार के अधिकारों का उल्लेख 
एंटोनाइन काल के दूसरी शताब्दी के अंत में मिलता है । ये 
अधिकार इस प्रकार थेः--( १) पिता का पुत्र पर अधिकार, 
(२) पति का पत्नी पर अधिकार, (३ ) स्वामी का दास पर 
अधिकार, ( ४ ) स्वतंत्र व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कानून द्वारा 
अधिकार और (४ ) सम्पत्ति पर अधिकार ।# इन पाँच अधि- 
कारों में व्यक्ति का अपने परिचार ओर समाज के प्रति कर्तव्य 
निहित है । जब पिता को अपने पुत्र पर अधिकार दिया गया तो 
उसके साथ कुछ कत्तव्यों का पालन भी आवश्यक था | अतः एक 
रोमी पिता अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रखता था| आरम्भ में जब 
पुत्र का जन्म द्ोता था तब वह पिता के पर के पास एक प्रकार की 
घामिक पूजा के लिए लाकर रख दिया जाता था। यदि 
पिता उस बालक को उठाकर गोद में ले लेता तो इसका 
अथ यह होता कि बालक को परिवार में स्वीकार कर लिया गया 
ओर पिता उसके प्रति अपने अधिकारों-कत्तेंड्यों का पालन 
करेगा | लेकिन यदि बालक किसी प्रकार से अस्वस्थ या कुरूप 
हुआ तो पिता उसे गोद में नहीं लेता था और वह्द बालक कुरूप 
स्‍्पार्टी बालक की भाँति मृत्यु के मुख में डाल दिया जाता था। 
यदि किसी प्रकार उसकी जान बच भी गई तो उसे दास का जीवन 
ब्यत्तीत करना पड़ता था । इस प्रकार के व्यवहार को हम अमानु- 
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षिक ही कहेंगे | लेकिन उस समय की यह प्रथा राज्य-हित के 
लिए थी । रोम के लोग अस्वस्थ और बेकार रहनेवालों को नहीं 
चाहते थे । इसलिए आरम्भ में ही इस प्रकार की व्यवस्था कर 
दी गई थी ।! 


अधिकारों और कत्तेड्यों के रूप केवल पारिवारिक जीवन में 
ही स्पष्ट नहीं थे, वरन्‌ उन्हें समाज के अन्य ज्षेत्रों में भी व्यक्त 
किया गया | समाज के आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में 
रोमी नागरिक के क्‍या कत्तव्य हैं, यह सभी को स्पष्ट रूप से ज्ञात 
थे। लेकिन किसी भी नागरिक के लिए सभी क्षेत्रों में अपने 
कत्तव्यों का पालन करना सरल नहीं था। आर्थिक, घार्मिक तथा 
राजनीतिक कत्तव्यों के पालन के नियम थे ओर उन नियमों का 
अध्ययन-मनन आवश्यक था। शअ्रतः रोमी शिक्षा में कत्तंग्यों के 
ज्ञान का प्रमुख स्थान था। 


गुणों का विकास-रोमी समाज में झुछ ऐसे गुण थ 
जिनका प्रत्येक व्यक्ति में होना अपेक्षित था। उदाहरण के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह देवताओं के 
प्रति श्रद्धा-माव रखेगा। यह श्रद्धा-भाव माता-पिता के प्रति भ्री 
होता था क्योंकि उन्हें भी पूज्य समझा जाता था। इसके अतिरिक्त: 
रोमी व्यक्ति में विनीत-सभावना भी होनी आवश्यक थी। रोमी 
समाज में कोई व्यक्ति डींग हॉँकना पसन्द नहीं करता था। जो 
ऐसा करता था, उसे अछभ्य समझा जाता था। अतः सभी इस 
बात की कोशिश करते थे कि नम्नता और विनीत-भसावना 
( १(00९89 ) का विकास हो | लेकिन यह नम्नता उनकी वीरता 
ओर पुरुषाथ में किसी प्रकार बाधक नहीं होती थी । जब अवसर 
आता था तब रोगी व्यक्ति पूर्ण दृदता से काये करता था। दूसरे 
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शब्दों में रोमी नम्नता और विनीत-भावना रोमी साहस और 
5 

वीरता के समकत्ष थी ञ्योर यथावसर इनका काय था। अतः - 

इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। रोगी 


शिक्षा द्वारा इन गुशों के समुचित विक्नास की ओर ध्यान दिया 
जाता था | 


लेकिन यदि हम ध्यानपूवक विचार करें तो हर्में ज्ञात होगा 
कि कत्तेव्य के क्षेत्र में मनुष्य के सभो गुण आ जाते हैं। जो 
मनुष्य कत्तंव्य-पालन करना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक 
है कि वह सच बोले, सोच-विचार कर काम करे, उदंड न हो 
ओर साहसी तथा वीर दो। कोई भी काय दो जब तक उसे 
सच।|ई से ओर निभय होकर नहीं किया जाता, तब तक उसकी 
अच्छाई में संदेह होता है। अतः जब रोमी शिक्षा द्वारा गुणों 
के विकास की ओर ध्यान दिया गया, तो उसका उद्देश्य यह था 
कि छोगों में कप्तंन्य की भावना भन्नली भाँति विकसित हो जाय। 


काये द्वारा शिक्षा आधुनिक शिक्षा में काय का विशेष 
स्थान है। काये द्वारा शिक्षा देना कितना हितकर है, इसे हम 
सभी मानते हैं। रोमी शिक्षा में भी काये द्वारा शिक्षा की 
व्यवस्था की गई। लेकिन यद्द व्यवस्था बालक के विकास को 
दृष्टि से उतनी नहीं की गई जितनी कि जीविक्रोपार्जन के छहृश्य 
से । अतः विद्यार्थी को उन सभो कार्यों की शिक्षा प्राप्त करनी 
पड़तो थी ज्ञों उसके जीवन में सहायक होते थे । उस समय रोमी 
लोगों का प्रधान काये कृषि था | इसलिए शिक्षा में ऋषि-कार्य की 
प्रधानता थी और कृषि के जितने भी आवश्यक अंग थे, उन 
सब को विद्यार्थी सीखते थे | 


शिक्षाऊ््य और समाज-रोमी शिक्षा में समाज का 
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विशेष स्थान था | इसका कारण यह था कि पिता को अपने पुत्र 
की शिक्षा का सुंदर प्रबन्ध करना पड़ता था। इसलिए बालक की 
शिक्षा घर से ही शुरू हो जाती थी । रोमी ज्लोग यह जानते थे 
कि बालक कुछ समय के लिए शिक्षालय में रहता है। इसलिए 
जब तक उसकी शिक्षा का प्रबन्ध घर पर भी न द्वो, तब तक वह 
भल्ती भाँति शिक्षित नहीं हो सकता । अतः बालक के माता-पिता 
उसकी शिक्षा को देख-भाल और व्यवस्था निरन्तर करते रहते 
थे। दूसरे शब्दों में शिक्षाउय और समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध था 
और, इस प्रकार रोमी समाज ही शिक्षालय के रूप में परिवर्त्तित 
हो गया था | इसका प्रधान कारण पिता का पुत्र पर अधिकार 
था और इसी अधिकार के कारण शिक्षा का समाज से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था | श्री पाल मनरो ने रोम के कवि होरेस 
( प्र०००० ) का जिसका जन्म ईसा से ६४५ वर्ष पूर्व हुआ था, कथन 
उद्धृत किया है। होरेस अपनो शिक्षा के विषय में कहता है-- 
“यदि मेरा जीवन पवित्र और निर्दोष है तथा मेरे मित्र मुझसे 
प्रम रखते हैं, तो इसका श्रेय मेरे पिता को है। मरे पिता ग्ररीष 
किसान होने के कारण उस शिक्षालय में मुझे! नहीं भेज सके जहाँ 
अमीरों के लड़के शुल्क देकर पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने मुझे रोम 
ले जाकर उन कलाओं की शिक्षा प्रदान को जिन्हें किसी बड़े 
सरदार का पुत्र भी सीखने को लालायित होता। वे हमारे अध्ययन 
के सम्पूर्ण काल में संरक्षक की भाँति सदा खाथ रहे ।” 

होरेस के इस कथन में हमें रोमी शिक्षा के स्वरूप का दुशेन 
होता है। जब हम रोमी शिक्षा के ऐतिहासिक कालों का अध्ययन 
करेंगे तब हमें यह स्वरूप ओर भी स्पष्ट होगा । 


रोमी शिक्षा का प्रथम काल 


अध्ययन के लिए रोमी शिक्षा के इतिहास को साधा- 
रणतः चार भागों में बॉँटा जाता है। कोई कोई विद्वान 
रोमी शिक्षा के इतिहास के पाँच काल भी मानते हैं। तेकित 
प्रसिद्ध इतिहास लेखक पाल मनरो चार काल ही के पक्ष में हैं। 
इसका प्रधान कारण यह है कि एक काल के शंत ओर दूसरे 
काल के आरंभ की तिथि निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। 
अतः जब हम इतिहास के विभिन्न काछों का अध्ययन करेंगे तो 
यह तथ्य ओर भी स्पष्ट दो ज्ञायगा | पर साधारणत:ः रोमी शिक्षा 
के इतिहास के प्रथम काल का आरम्भ रोम नगर की स्थापना से 
किया जांता है। रोम को स्थापना ईसा से ७४३ वर्ष पूबे हुई 
थी । प्रथम काल का अंत ईसा से २५० वष पू में मानते हैं। 
इस प्रकार रोमी शिक्षा का प्रथम काल ७५३ ई० पू० से २४० ई० 
पू० तक माना जाता है । 
प्रथम काल का समाज-रोमी-शिक्षा के प्रथम काल्न में 
समाज की दशा का अध्ययन आवश्यक है। प्रथम काल का रोमी 
समाज बबेरता को छोड़कर सभ्यता के पथ पर झा गया था । 
लेकिन उनका इतना विकास नहीं हो गया था कि यूनानियों की 
भाँति नाख्य-साहित्य ओर दर्शन की रचना करते। उस समय 
समाज में व्यावह्ारिकता का बोल-बाला था। लोग वाणिज्य 
ओर कृषि में व्यस्त थे ओर साथ हो नये नये देशों को जीतने 
को भी तैयारी ओर कोशिश होती रहती थी । 
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बारह नियम ( ४०४८ 790०5 )--भ्रथम काल में लोगों 
का रहन-सहन सादा था और उन्हें जीवन की सुकुमार वृत्तियों 
की ओर ध्यान देने का अवसर न था। इसका कारण दर्शन का 
अभाव ओर कारय की अधिकता थी। लेकिन प्रथम काछ में जो 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात हुई वह बारह नियमों ( 7'ए८ए० 7&0०७ ) 
की रचना थी। विद्वानों का विचार है कि पश्चिमी सभ्यता में 
न्याय के दश्शन में इन बारह नियमों का महत्वपूर्ण स्थान है। 
रोमी लोग व्यावहारिक होने के नाते नियम-पाज्ञन० की ओर 
अधिक ध्यान देते थे। इसलिए उन्होंने बारह नियमों की रचना 
को आवश्यक समझा | अतः रोम के दस विद्वानों द्वारा ईसा से 
पाँचवीं सदी के मध्य में, इन नियमों को लिखित रूप दिया 
गया । ऐसा करते समय उन्होंने यूनानी नियमों का भी अध्ययन 
किया और रोमी आवश्यकतानुसार बारह नियमों को 
लिखा | न्याय के इन बारह नियमों द्वारा अदालती कारबाई 
गवाही, सबूत, न्यायाधीश द्वारों किसी नये कानून का न बनाना 
धारासभा और सम्राट द्वारा नये नियमों का बनाया जाना, न्याय 
के आधार पर नियम बनाना, न्यायालय में सबको निभय करना, 
सबके साथ समान व्यवहार होना, घूसखोरी बंद करना, अदालती 
कारवाई संयम और गंभीरता से होना आदि की ओर पूरण ध्यान 
दिया गया। दुसरे शब्दों में न्याय को केवल न्याय ही नहीं माना, 
वबरन्‌ इस बात का प्रयास किया कि न्याय न्याय प्रतीत भी हो । 


पिता-पुत्र का सम्बन्ध-इंसके अतिरिक्त बारह नियमों 


में से कुछ नियम ऐसे भी थे जो आर्थिक ओर पारिवारिक सम- 
स्थाओं से सम्बन्ध रखते थे उदाहरण के लिए एक नियम यह 
था कि पिता अपने पुत्र को किसी का दास बनाकर बेच सकता है; 
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परन्तु इसके पश्चात्‌ पुत्र पिता के अधिकार से मुक्त हो जायगा। 
पिता के मरने के पश्चात्‌ सम्पत्ति का उत्तराधिकारों वह होगा 
जिसका कि नाम वसीयतनामें में लिखा हो |” इस नियम को ध्यान- 
पूर्वक अध्ययन करने से ज्ञात द्वोता है कि दासों की बिक्री होतो 
थी और पिता को अपनी सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। 
पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई पुत्र सम्पत्ति नहीं पा सकता था। 
इस प्रकार पुत्र अपने पिता की आज्ञा-पालन करता और उसकी 
इच्छानुसतार काय करता था | लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 
पिता के मन में पुत्र के प्रति स्नेह न था । स्नेह अवश्य था ओर हर 
एक पिता अपने पुत्र की उन्नति की कामना करता था| 
आर्थिक व्यवस्था-भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में 
यह नियम था कि “किसी भी नागरिक को यह अधिकार न होगा 
कि वह बिना कर के भूमि का मालिक हो सके--चाहे वह कितने 
ही अधिक समय तक उसके पास रही हो ।? साथ ही यह भी स्पष्ट 
कर दिया गया था कि कोई विदेशो रोम में भूमि का साहिक न 
दो सकेगा इस प्रकार समाज की आशिक व्यवस्था को भी ठीक 
किया गया। लोगों पर ऋण की वृद्धि रोकने के लिए यह भी 
नियम धना दिया गया कि ऋख का सूद दस प्रतिशत से अधिक 
न होगा।! 
शिक्षा के प्रथम काल में रोम के लोग अधिकतर युद्ध में व्यस्त 
रहे | लेकिन युद्ध में विजयी द्ोने के लिए वे अपना संगठन भी 
करते गये । बारह नियमों के द्वारा उनका सामान्षिक संगठन 
काफी अ्रच्छा हो चला | इसके फलस्वरूप उनके स्वभाव में भी 
परिवतन हुआ । डाक्टर प्राणनाथ विद्यान्नंकार ने 'रोम का इति- 
हास” में लिखा दे--“रोमनों ने बहुत बड़ी बढ़ी सड़कें बनाई थीं। 
उनकी बनाई हुईं सड़के ऐसी अच्छी ओर मज़बूत होती थीं कि 
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बहुत सी सड़कें अब तक चली आतो हैं। ****** युद्धों के समय 
रोस अपनी पूरी उन्नति ओर शक्ति पर न था, क्योंकि रोमन धन 
की दृष्टि से अभी तक समृद्ध न थे, अतः उन्हें बड़ा परिश्रम 
करना पड़ता था। ****** रोम के सेनापति तथा राजनीतिज्ञ एक 
साधारण नागरिक की भाँति रहा करते थे। उनको यदि कोई 
उपहार सेजता तो वे उसे नहीं लेते थे ।? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम काल के लोग किस प्रकार 
युद्ध में लीन रहते थे ओर अपने को लोभ आदि से मुक्त रखने 
का प्रयास करते थे । 


शिक्षा का उद्देश्य--रोमी शिक्षा के प्रथम काल का 


उद्देश्य ( १ ) सेनिक दक्षता और दैनिक योग्यता प्रदान करना, 
ओर ( २ ) युद्ध-प्रेम तथा देशभक्ति का विकास करना था। उस 
समय युद्ध करना पड़ता था | अतः सभी को युद्ध के योग्य बनाना 
शिक्षा का उद्देश्य था। रोमी लोगों की प्रवृत्ति व्यावहारिक थी । 
वे सभी बातों को उपयोगिता की दृष्टि से देखते थे। इसलिए 
शिक्षा का उद्दश्य भी (३ ) उपयोगिता और व्यावहारिकता का 
विकास करना था । साथ ही राज्य को रक्षा ओर विस्तार के. 
लिए यह भी आवश्यक था कि प्रत्येक व्यक्ति में राज्य-भक्ति हो । 
इसलिए शिक्षा का उद्देश्य (४ ) राज्य-सक्ति का विकास भी करना 
था । पारिवारिक जीवन का महत्त्व भी था । प्रत्येक व्यक्ति से 
यह आशा की जाती थी कि वह एक योग्य, पिता, पति अथवा 
पुत्र होगा | इसलिए शिक्षा का उद्देश्य (४) दैनिक जीवन की 
कुशल्ञता प्रदान करना था। तात्पय यह है कि प्रथम काल के 
शिक्षा के उद्देश्य समाज के विकास, तथा संगठन में सहायक ओर 
बारह नियमों के अनुरूप होते थे । 
११ 
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शिक्षा का संगठन-भारम्भिक शिक्षा का केन्द्र घर था। 
पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता था | पिता जहाँ भी जाता, जो 
भी काम करता, पुत्र उसे देखता ओर भली भाँति सममने का 
प्रयास करता था | इसके अतिरिक्त माता को भी बालक की शिक्षा 
में भाग लेना पढ़ता था। आरम्भ सें बालक का पालन-पोषण 
करते समय माता इस बात का ध्यान रखती कि बालक में अच्छी 
आदतों का विकास हो | इस प्रकार प्रथम काज्ञ के पू् भाग में 
शिक्षा का संगठन माता-पिता के ऊपर निभर था । लेकिन प्रथम 
काल के अंतिम भाग में ईसा से २७२ बष पू स्कूज्ों की प्रथा चल 
पड़ी । स्कूलों की स्थापना में यूनानी कैदी बड़े सहायक हुए। जब 
रोमी लोगों ने यूनान के टेरेटस नगर पर अधिकार किया तो 
उन्होंने कई विद्वानों को कैदी बनाकर रोम बुलाया | इन विद्वानों 
ने आकर रोमी शिक्षा के संगठन में सुधार किया ओर स्कूलों 
की व्यवस्था की । 
लेकिन फिर भी शिक्षा का संगठन प्रधान रूप से घर पर 
आधारित था ओर माता-पिता का उसमें विशेष स्थान था। जब 
रोम पर यूनानी प्रभाव पड़ा, तब संगठन में परिवत्तन शुरू हुआ | 
संगठन का परिवर्तित रूप रोमी शिक्षा के द्वितीय काल में स्पष्ट 
रूप से दिखाई देता है। 
शिक्षा के विपय-आरम्भ में बालकों की शिक्षा के विषय 
ऐसे थे जो उनके शारीरिक ओर नेतिक विकास में सहायक होते 
थे। माता द्वी प्रारम्मिक विषयों की शिक्षा प्रदान करती थी। 
इसके बाद जब बालक बड़ा होता था, तब वह अपने पिता के 
कार्यों को देखता और सीखता था। लड़कियों को गृह-विज्ञान 
तथा कताई-बुनाई की शिक्षा दी जाती थी । लिखने-पढ़ने की 
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शिक्षा भी बालक संभवत: अपने माता-पिता से प्राप्त करते थे 
साथ ही उन्हें बारह नियमों तथा रोम के वीरों की कथाओं के 
'भी कंठस्थ करना पड़ता था। व्यायाम और खेल्न-कूद भी शारी 
रिक विकास के लिए शिक्षा के आवश्यक विषय थे। जेसा कि 
हम जानते हैं, रोमी लोग प्रत्येक कार्य से किसी न किसी देवत 
का सम्बन्ध जोड़ देते थे । अतः शिक्षा में विभिन्‍न कार्यों के 
देबताओं की पूजा के विषय भी सम्मिलित किए गये। जहाँ तब 
कलात्मक विषयों का सम्बन्ध है, उसकी ओर ध्यान नहीं वे 
बराबर था | इसका कारण रोमी ल्ञोगों का व्यावहारिक दृष्टिकोण 
है। उन्हें वद्दी काम अच्छा लगता था, जिससे कि ल्ञाभ क॑ 
आशा थी | अतः कलात्मक विषयों का शिक्षा में अभाव था ! 


शिक्षा की पद्धति-रोमी शिक्षा को पद्धति प्रधानत 
करके सीखने” और 'अनुकरण' की थी । रोमी लोग कर्मशीह 
होने के कारण किसी ऐसी पद्धति का शिक्षा में अनुसरण न कर 
सके जिसमें कल्पना की अधिकता हो। अतः उन्होंने शिक्षा र्क 
व्यावहारिक पद्धति को अपनाया। जो भी सीखो, करके सीखो 
इसके अतिरिक्त अनुकरण? का भी प्रयोग पद्धति में किया गया 
अतः विद्यार्थी अपने पिता और अन्य बड़े व्यक्तियों का अनुकर० 
करके चरित्र का विकास करता था। यह पद्धति एक प्रकार रू 
अच्छो भी थी क्‍योंकि बालक के सामने एक जीवित आदृश 
होता था। वह अपने 'आदश व्यक्ति? का भछी-भाँति अध्ययन 
करता और अपने को उस्ती के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करत 
था। इस प्रकार शिक्षा की पद्धति व्यावहारिकता ओर अनुकरण 
पर आधारित थी, जो देश और काछ के पूर्णतः अनुकूल थी । 


समाज पर प्रभाव--भ्रथम काछ की शिक्षा का समाज पर 
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क्या प्रभाव पड़ा ? इस दृष्टि से जब हम सोचते हैं, तब हमें 
ज्ञात होता है कि शिक्षा अपने उदृश्यों के अनुरूप समाज के लिए 
योग्य सदस्य ओर सैनिक तेयार कर सकी । शिक्षा के फलस्वरूप 
व्यक्तियों में अनुशासन ओर श्रद्धा-माव विकसित हुआ। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने से बड़ों, देवताओं ओर नियमों को आदर से 
देखता था ओर इनको रक्षा करना अपना कत्तव्य सममता था। 
इसके अतिरिक्त रोमी छोगों में वीरता, साहस ओर सैनिक दक्षता 
के विकास में भी शिक्षा सहायक हुईं। पर इस शिक्षा में कुछ 
त्रटियाँ भी थीं | छोंगों में युद्ध-प्रम इतना अधिक था कि वे 
विजयी द्वोने के लिए बबर भर निदयी भी हो जाते थे। शिक्षा 
में कल्लात्मक विषयों के अभाव के कारण रोमी लोगों में उच्च 
विचारों ओर आदर्शों की कमी थो । इस प्रकार प्रथम काल को 
रोमी शिक्षा एक सीमित समाज के संगठन में सहायक अवश्य हुई 
लेकिन वह उस शक्ति को उत्पन्न न कर सकी जो रोमी छोगों की 
संस्कृति को परिष्कृत करती । अत: जब रोमी साम्राज्य का विस्तार 
हुआ तब रोमी लोगों का पतन भी आरम्भ हुआ। इसका 
प्रधान कारण उच्च आदर्शों भोर विचारों का अभाव था | 


रोमी शिक्षा का द्वितीय काल 


परिवत्तन काल -रोमी शिक्षा का द्वितीय काह्न ईसा से 
लगभग २४० वर्ष पूर्व से लेकर ४० वर्ष पूवे तक माना जाता है। 
इस काल में रोमी शिक्षा पर यूनानी प्रभाव पड़ना शुरू हुआ 
था| इसलिए इसे परिवत्तेन काल भी कहते हैं। इस परिवत्तेन 
काल में यूनानी विद्वानों ने बड़ा काम किया। जैसा कि हमें 
मातम है, जब रोमी लोगों ने यूनानी नगरों पर अधिकार किया 
तब उस समय उन्होंने ऐसे यूनानी कैदी भी बनाये जो बड़े विद्वान 
थे। अतः जब इन विद्वान कैदियों को रोम ज्ञाया गया, तब इनसे 
शिक्षा में बड़ो सहायता मिली | 
विचारों और आदर्श पर प्रभाव-रोमी शिक्षा के द्वितीय 
काल में रोमी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। प्रथम काल 
की भाँति रोमी राज्य अब सीमित न था। अतः जब रोमी 
साम्राज्य का विस्तार आरम्भ हुआ, तब यह स्वाभाविक था कि 
नये वातावरण ओर नये लोगों के सम्पक का प्रभाव रोमी जीवन 
पर पड़े। इतना ही, साम्राज्य के हित की दृष्टि से यह भी 
आवश्यक था कि रोमी लोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान कर । इस 
प्रकार रोमी लोगों ने यूनानी लोगों की संस्कृति, उनके आदशों 
और विचारों का अध्ययन किया ओर उस अध्ययन के फलस्वरूप 
अपने विचारों और आदर्शों को पहले से उन्नत बनाया । रोमी- 
शिक्षा के प्रथम काल में हमने देखा था कि रोमी ज्ञोगों में 
विचारों और आदर्शों की उच्चता का अभाव था। इसका कारण 
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उनका सीमित राज्य और सीमित हृष्टिकोश था। लेकिन द्वितीय 
ब्द्क ५, हू लए में 

काल में नये लोगों के सम्पक के कारण रोमी विचारों और 

आदर्शों में श्रेष्तता आई । 


साहित्यिक विकास-रोमी विचारों और आदशों को 
श्रेष्ठ बनाने में यूनानी साहित्य का बड़ा द्वाथ था। रोम में आए 
यूनानी विद्वानों ने अपना शरीर अवश्य रोमियों को सोंप दिया 
था, लेकिन उनका मन अब भी स्वतंत्र था और यह उनकी 
निश्चित घारणा थी कि रोम पर यूनान की सांस्कृतिक विजय 
अवश्य दोगी । अतः यूनानो विद्वानों ने रोम पर संस्क्ृतिक 
विजय प्राप्त करने का प्रयास आरम्भ किया । लिवियस एंड्रोनिकस 
नामक यूनानो विद्वान ने होमर के प्रसिद्ध काव्य ओडेसी का 
लेटिन भाषा में अनुवाद किया । ओडेसो का अध्ययन यूनानी 
विद्यार्थी करते थे | अतः जब इस ग्रंथ का अनुवाद लेटिन में हो 
गया तब इसका अध्ययन रोमी विद्यार्थी भी करने लगे | शओडेसी 
क अतिरिक्त अन्य यूनानी साहित्यिक गंथों का भी लेटिन भाषा 
में अनुवाद हुआ | इस प्रकार रोम में यूनानी साहित्य का प्रचार 
हुआ । रोमी लोग अनुकरण करने में सिद्धहस्त थे । उन लोगों ने 
यूनानी साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके लेटिन साहित्य का विकास 
झारम्भ किया। इस प्रकार रोमी शिक्षा क द्वितीय काल में 
साहित्यिक विकास हुआ ओर इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। 


भाषा-व्याकरण का अध्ययन-छोई भी व्यक्ति कितना 
योग्य और सुझंस्कृत है, इसे हम कई प्रकार से ज्ञात कर सकते 
हैं । लेकिन सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय यह है कि उस व्यक्ति 
का भाषा पर अधिकार देखा जाय । जो व्यक्ति जितनी कुशलता 
ओर सरलता से अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, उसकी 
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संस्कृति उतनी ही विकसित है। इसी प्रकार किसी जाति . 
का कितना सांश्कृतिक विकास हुआ है, इसे .हम उस जाति की 
भाषा और साहित्य में देख सकते हैं।रोमी लोगों ने अपने 
सांस्कृतिक विकास के लिए भाषा पर अधिकार प्राप्त करने का 
प्रयाघ किया । यूनान में भाषण-कल्ला और तकशाश््र के अध्ययन 
में भाषा की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था । प्रत्येक शब्द के 
अर्थ भल्ली भाँति निश्चित किए जाते थे और वाक्यों की रचना 
व्याकरण के आधार पर होती थी। रोमी लोगों ने, जो कि आरम्भ 
से ही ग्रामौण जीवन व्यतीत कर रहे थे, यूनानियों के सम्पक में 
आकर भाषा-व्याकरण सीखा । लीवियस एंड्रोनिकस जिसने 
ओडेसी का अनुवाद लैटिन में किया था, यूनानी और लेटिन 
भाषा पर समान अधिकार रखता था। उसने रोमो लोगों की 
भाषा-शिक्षा में बड़ी सहायता की । फलतः हम देखते हैं. इस काल 
में व्याकरण-विद्यालयों की स्थापना होने लगी ओर इस प्रकार 
भाषा का अध्ययन आरम्भ हो गया । 

 भाषणकला की शिक्षा-रोमी शिक्षा के ह्वितीय काल में 
यूनानी साहित्य का लैटिन अनुवाद और भाषा-व्याकरण का 
प्रचार बढ़ा । फलस्वरूप रोमी छोगों में भाषा के प्रयोग की कुश- 
लता उत्पन्न हुई ओर वे अब भाषा का प्रयोग सामाजिक जीवन 
में सुंदरतापूवेक करने लगे। लेकिन यूनानी भाषण-कला का जब 
उन लोगों ने अध्ययन किया, तब उन्हें वह भी बहुत प्रियकर 
प्रतोत हुई और उसका भी प्रचार आरम्भ हुआ। अतः रोमी 
नवयुवक भाषणकला सीखने में समय देने लगे । लेकिन पुराने 
विचार के रोमी लोगों को यह व्यथ का काय प्रतीत हुआ क्योंकि 
भाषण-कला में बात करना? था, काम करना नहीं | रोमी लोग 
कर्मशोल थे । उन्हें वही अच्छा लगता था जिसमें कुछ करना 
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हो | इसलिए भाषण-कला के शिक्षकों और विद्यात्यों का राज्य 
की ओर से ईसा से ९२ वर्ष पते विरोध हुआ | इस प्रकार रोमी 
शिक्षा के द्वितीय काल में परिवत्तन आ रहा था | 

शिक्षा का उद्देश्य-रोमी शिक्षा के द्वितीय काल में शिक्षा 
के सद्श्य प्रथम काल के समान थे। लेकिन परिवत्तन का प्रभाव 
शिक्षा के उद्देश्यों पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः प्रभाव पड़ा, 
लेकिन वह इस काल में स्पष्ट न हुआ | यह स्पष्ट रूप हमें रोमी 
शिक्षा के तृतीय काल में दिखाई पड़ता है । 

शिक्षा का संगठन-शिक्षा के संगठन में घर अब भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था । लेकिन यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप 
प्रथम काल के अंतिम भाग में प्रारम्भिक पाठशालाओं (7-००७७) 
का ख़ुलना आरम्भ द्वो गया था और ये पाठशालायें इस काल में 
भी चल रही थीं | इसके अतिरिक्त व्याकरण-विद्यालयों, भाषण- 
कल्ना-विद्यालयों और सादित्य-विद्यालयों की स्थापना का आरम्भ 
हो गया था । लेकिन रोमी लोग सरलतापूवक अपनी प्राचीन 
परम्परा को छोड़कर नवीन वरस्तु|ग्रदण करनेवाले नहीं थे। 
इसलिए इस प्रकार के विद्यालयों का सामूद्दिक स्वागत तो नहीं 
हुआ, पर धीरे धीरे रोमी लोगों के संकुचित दृष्टिकोण में सुधार 
अवश्य होने लगा और वे इन नये विद्यालयों की उपयोगिता से 
परिचित होने लगे । 


शिक्षा के विषय- शिक्षा के विषयों में भाषा ओर साहित्य 
का महत्त्व इस काल में बढ़ा | प्रथम काल की शिक्षा के विषयों में 
साहित्यक और कलात्मक पक्ष का अभाव था | लेकिन अब यूनानी 


काव्य लैटिन भाषा में अनूदित द्वोकर विद्यार्थियों को पढ़ाये जाने 
लगे । होमर की ओडेसी का लेटिन अनुवाद विद्यार्थियों को पाठ्य- 
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रतक बन गया | इसके अतिरिक्त लेटिन साहित्य का भी विकास 
स॒ काल में हुआ ओर उस्रको भी शिक्षा के विषयों में सम्मि- 
तत किया गया | प्रथम काल्न सें भाषा-व्याकरण की ओर अधिक 
त्रान नहीं दिया जाता था | इस काल में शिक्षा के विषयों में 
पराकरण को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार द्वितीय काल 
गे शिक्षा के बिषयों में व्याकरण ओर साहित्य को बढ़ाया गया । 
सका कारण यूनानी ग्रभाव द्वारा उपस्थित परिवत्तेन था। 

शिक्षा की पद्धुवि--शिक्षण पद्धति अब भी प्रथम काल 
अनुसार चल रही थी । अनुकरण' ओर 'करके सीखने” की 
द्धति को अब भी प्रधानता प्राप्त थी। लेकिन भाषा-व्याकरण, 
।हित्य ओर भाषण-कला की शिक्षा आरम्भ हो जाने के कारण 
द्वति में “कल्पना! ओर आरम्भशक्ति ([70०0०6 ) को भी 
थान सित्ञा । अब विद्यार्थी अपनी कल्पना के सहारे ऐसी बातों 
गे समझने की कोशिश करता था जो पूर्णतः व्यावहारिक न थीं | 
सके अतिरिक्त भाषाकल्ञा में आरम्भशक्ति के लिए स्थान था 
योंकि बक्ता अपना दृष्टिकोण स्पष्ट ओर स्वतंत्र रूप से रख सकता 
॥। इस प्रकार शिक्षा की पद्धति में भी परिवर्सन हुआ, लेकिन 
हू परिवत्तेव आरम्भिक अवस्था में था ओर प्रथम काल की 
शक्षा-पद्धति को अब भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। 


समाज पर प्रभाव-्वितीय काल में परिवत्तेन यूनानी विद्वानों 


9 सम्पक के कारण आया। इस सम्पक का रोमी शिक्षा और समाज 
र प्रभाव पड़ा । शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, उससे हम परिचित 
[ए। क्षेकिव समाज में जो परिवत्तेन आया, उसकी ओर हमें 
यान देना है। अतः इस दृष्टि से द्वितीय काल के समाज में हमें 
[क ओर परिवर्तन का स्वागत दिखाई पड़ता है ओर दूसरी 
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झोर विरोध भी | समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो परिवत्तन 
का स्वागत करते हैं और कुछ ऐसे सी लोग होते हैं जो पुरानी 
परम्परा की पूजा करते ओरे प्रत्येक परिवरत्तीन का विरोध करते 
हैं । अ्रत: द्वितीय काल में ये दोनों प्रवृत्तियाँ व्यक्त थीं और इनमें 
से कौन अधिक शक्तिशाली है, इसे श्ञानेवाला समय हो बता 
सकता था । रोमी शिक्षा के तृतीय काल में हमें ज्ञात होगा कि. 
समाज प्रगतिशील हुआ अथवा वह अपने पुराने स्थान पर : 
बना रहा । 


रोमी शिक्षा का तृतीय काल 


रोमी शिक्षा के तृतीय काल का समय ईसा से एक सौ वर्ष 

से लेकर दूसरी शताब्दी तक मानते हैं | अतः तृतीय काल में रोमी 

शिक्षा के लगभग तीन सौ वर्षों पर दृष्टिपात करना है। ऐसा 

करते समय हम देखते हैं कि रोमी साम्राज्य की स्थापना हो गई 

है ओर यूनानी प्रभाव भी रोमी समाज पर व्याप्त हो चुका है। 
लेकिन यह केसे हुआ, जानना आवश्यक है । 

साम्राज्य में शिक्षा-रोमी साम्राब्य की स्थापना और 


दृढ़ता में रोमी शिक्षा का बड़ा हाथ था। जिस प्रदेश को रोसी ' 
लोग जीतते थे, उस प्रदेश में रोमी-शिक्षा की व्यवस्था कर देते 
थे। इस व्यवस्था के फलस्वरूप नये प्रदेशों में रोम के भ्रति 
सदूभावना और भक्ति का विकास होता था। अतः रोमी ' 
शिक्षा के ठृतीय काल के अंत तक पूरे रोमी साम्राज्य में शिक्षा 
का स्वागत हो रहा था क्योंकि स्थान स्थान पर शिक्षालय खुल 
गये थे | इस प्रकार हम देखते हैं कि रोमी शिक्षा ठृतीय काल में ' 
सावजनीन हो गई थी और इसका प्रसार पूरे रोमी साम्राज्य में 
हो गया था | ऐसा इसलिए किया गया कि साम्राज्य के नये 
प्रदेशों में रोमी सभ्यता ओर संस्कृति का विकास हो । 

साम्राज्य में एकता-रोमी शिक्षा के दृतीय काल की 


दूसरी विशेषता यह थी कि जिन भाषा-व्याकरण और भाषण- 
कला विद्यालयों का विकास द्वितीय काल में हुआ था, उनका अब 
प्रसार सम्पूर्ण. रोमी साम्राज्य में हो गया। इसका प्रभाव यह 
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हुआ कि पूरे साम्राज्य में विचारों की एकता स्थापित हो गई। 
इतिहासकारों का मत है कि किसी देश क इतिहास में ऐसा कोई 
दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि 
एक बड़े भूभाग में ओर सैकड़ों वर्षों तक भाषा और विचारों 
की दृष्टि से किसी प्रकार वेपम्य न दो । 


उच्च शिक्षा और सरकारी संरक्षण-रोमी शिक्षा के तृतीय 
काल की तीसरी विशेषता यह थी, इस समय प्रारम्भिक और 
माध्यमिक शिक्षाओं के अतिरिक्त उचन्च-शिक्षा की व्यवस्था हुई। 
विश्वविद्यालयों ओर पुस्तकालयों की स्थापना से उच्च-शिक्षा में 
सहायता मिलो । यह काय रोमी शासकों की शिक्षा में अभिरुचि 
के कारण हो सका । रोमी शासक ञझब यह भली भाँति समझ 
गये थे कि जब तक किसी देश के शरीर भौर मन को न जीत 
लिया जाय, तब तक जीत अधूरी दै। अतः शिक्षा द्वारा रोमी 
संस्कृति का प्रचार करके रोमी स्प्रम्नाज्य के देशों में एकता 
स्थापित करना शासकों का उद्दे्न था और इस उद्देश्य की पूर्ति 
के निमित्त शिक्षा को सरकारा सद्दायता ओर संरक्षण मिलना 
स्वाभाविक था। अतः तृतीय काल्न में उच्च-शिक्षा का विकास हुआ 
ओर शिक्षा को सरकारी संरक्षण झोर सद्दायता प्राप्त हुई | 


ईसाई शिक्षा का बीजारोपण-रोमी शिक्षा के ठृतीय 
काल में चौथी उल्लेखनीय बात यह हुई कि ईसाई घम का प्रचार 
होने लगा था और इस प्रचार का प्रभाव उन रोमी लोगों पर 
पड़ा जो कि किसी वास्‍घ्तविक धर्म अथवा ईश्वर को नहीं मानते 
थे। दूसरे शब्दों में, अब शिक्षा को एक धार्मिक भूमिका तैयार 
होने लगी थो ओर शअआनेवाले युग के लिए इंसाई शिक्षा का 
“बोजारोपण' हो गया | बीज्ञारोपण के बाद ईसाई शिक्षा के पौदे 
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के विकास में समय छगा । रोमी शिक्षा के चतुथ काल्न के बाद ' 
इस बीज के अंकुर फूठटे ओर फिर समय के साथ यह पोदा 
बढ़ा | इसका हम उपयुक्त स्थान पर अध्ययन करेंगे। लेकिन 
इसके पूर्व कि हम ठृतीय काल की शिक्षा का अध्ययन करें, यह्‌ 
स्मरणीय है कि यह काल लगभग तीन सौ वर्षों का है ओर जो 
विशेषतायें ऊपर लिखी गई हैं, वे एक साथ उत्पन्न नहीं हुई, 
वरन्‌ वे अपने समयानुसार प्रगट हुई। यदि हम रोम का 
इतिहास देखें तो ज्ञात होगा कि किस प्रकार रोम के विभिन्न 
सम्राटों ने शिक्षा को संरक्षण दिया। अतः यह आवश्यक है 
कि काल्ञ के विस्तार का हम ध्यान रखें और फिर विशेषताओं 
को देखें । ु 

शिक्षा का संगठन + लूड़सां-रोमी शिक्षा के ठुतीय 
काल में यूनानी प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया था । इस प्रभाव 
के कारण रोमी साम्राज्य में तीन प्रकार के विद्यालयों की स्थापना 
हो चल्ली थी | पहला विद्यालय प्रारम्भिक पाठशाला के समान 
था। इसे लूडस” (7.,०0०७ ) कहते थे। 'लूडस” का प्रचार 
द्वितीय काल ही में हो गया था | ज्ेकिन ठ॒तीय काल में इसकी 
व्यवस्था में किसी प्रकार की ञ्रुटि .न रदह्दी। पहले “लूडस? में 
लिखना, पढ़ना, साधारण गणित की शिक्षा दी जाती थी ओर 
साथ ही बात़कों को बारह नियम” रोम को पोराशिक कथायें 
तथा वीरों की कहानियाँ भी सुनाई जाती थीं। अब ठतीय काल 
में 'लूडस' में दी ज्ञानेवाली शिक्षा के विषयों में काव्य ओर 
साहित्य भी सम्मिलित किये गये । “ओडेसी” के लेटिन अनुवाद 
ने बारह नियमों का स्थान ले लिया । इस प्रकार हम देखते 
कि 'छूडस' की शिक्षा के विषयों में साहित्य और काव्य को पर्याप्त 
स्थान दिया गया | 
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'लूड़सा की शिक्षा पद्धुति-- छड़स! को शिक्षा पद्धति 
इस काल में भी “अनुकरण? पर आधारित थी । इसके अतिरिक्त 
विद्यार्थियों को रटना? भी पड़ता था । चाहे विद्यार्थी को रुचि 
हो या न हो, उसके लिए रटना आवश्यक था। अत: आरम्भ में 
बालक अक्षरक्नान प्राप्त करता था, ओर फिर उसे विभिन्‍न संयुक्ता- 
ज्लरों का अध्ययन कराया जाता था। इस अध्ययन में बालकों की 
रुचि न होती थी क्‍योंकि जो कुछ वे पढ़ते थे उसका सम्बन्ध 
उनके जीवन ओर अनुभव से न था। साधारण गिनती सिखाने 
का भी तरीका नीरस था | इसलिए फिर क्यों विद्यार्थी अध्ययन में 
झअभिरुचि रखें। उस समय शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक नहीं 
जानते थे। इश्नलिए अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने का उन्हें 
'एक ही उपाय ज्ञात था और वह उपाय बालकों को मारना था। 
ध्तः प्रारम्भिक पाठशालाशओं में बालकों को बड़ी मार पड़ती थी | 
मार खाने के कारण बालक शिक्षालयों से घबराते थे और उन्हें 
शिक्षकों से डर मालूम पड़ता था | समाज में भी लोग शिक्षकों 
को ऐसे नामों से सम्बोधित करने लगे जिनसे उनकी निदयता 
ओर कठोरता का आभास मिलता था । इस प्रकार ठतीय काल में 
प्रारम्मिक शिक्षा चल रही थी | 


व्याकरण विद्याहय- हृतीय काल में यूनानी और लैटिन 
व्याकरण के विद्यालयों का पूर्ण विकास हुआ | इसका कारण 
शिक्षा के विषयों में साहित्य का समावेश था। साहित्य 
के लिए शुद्ध भाषा का अध्ययन आवश्यक था। रोमी शिक्षा के 
द्वितीय काल में ही व्याकरण विद्यालयों का आरम्भ दो गया था, 
लेकिन तृतीय काल में उन्तका कार्य पूर्ण रूप से चल रद्ााथा। 
यद्यपि इन विद्यालयों की रूप-रेखा माध्यमिक विद्यात्रयों के 
समान थीं, मगर फिर भी इनका सम्बन्ध 'लुडस”ः अथवा 
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न जन ऑानजओ- हंस, 


प्राचीन रोम का एक ल्ूडस” विद्यालय 
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ग़ालाओं से था क्‍योंकि उनमें भी व्याकरण को 
| जाती थी। इस प्रकार व्याकरण विद्यालयों की 
यें 'लूडस” के समान थीं, लेकिन अन्य कक्षाओं 
ग्यता की शिक्षा प्रदान की जाती थी 

| विद्यालय के विषय-जैसा कि हमें ज्ञात है 

लय दो प्रकार के थ। एक तो यूनानी व्याकरण 
गर दूसरा लैटिन व्याकरण विद्यालय | यूनानी 
ल्य में रोमी विद्यार्थी पहले जाते थे ओर फिर 
॥ विद्यालय में | इसका कारण यह था कि लेटिन 
ब्रकास यनानी व्याकरण से प्रभावित था। अत 

[ का अध्ययन यनानो व्याकरण के ज्ञान के कारण 
था | इसके अतिरिक्त पाठ्य-विषय में भी समानता 
उत्पत्ति तथा व्याकरण के अन्य अंगों के अध्ययन 
दू; कविताओं का अथ ओर शुद्ध भाषा के प्रयोग 
शक्षा दी जाती थी । इन व्याकरण विद्यात्नयों में 
ध्ययन होता था। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों की 
भरुचि का विकास करने के लिए प्रसिद्ध साहित्य- 
त्राओं के उत्कृष्ट अंश भी विद्यार्थी लिखते ओर 
ना करते थे। तात्पय यह है कि व्याकरण विद्यालय 
[ की ही शिक्षा नहीं देते थे, वरन्‌ खाहित्य के 
गर भी परयोष्त ध्यान देते थे । जहाँ तक शिक्षा के 
हर सम्बन्ध है, उन्हें भी व्याकरण विद्यात्नय में 
था। गणित, भूगोल, संगीत ओर व्यायाम की 
करण विद्यालयों में दी जाती थी, जिससे कि 
क्षा इन्द्दीं विद्यालयों में पूरो दो ओर उसे अन्यत्र 
लेकिन यह तो इन विद्यालयों के नाम से ही 
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प्ष्ट है कि इनमें व्याकरण की शिक्षा विशेष रूप से दो 
जाती थी | 

उच्च-शिक्षा-यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप रोम में भाषण- 
कल्ना की शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया था। श्रतः आरम्भ में 
भाषण-कला ओर अलंकार ( ००7०७ ) की शिक्षा यूनानी भाषा 
में दी जाती थी | लेकिन रोमी शिक्षा के ठृतीय काल में यह 
शिक्षा लेटिन भाषा के माध्यम से होने लगी। यह तृतीय काज्ञ 
की विशेषता थी कि भाषण-कल्ञा की शिक्षा में लेटिन भाषा का 
प्रयोग किया गया । दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय 
है कि भाषणु-कल्षा में केवल सुंदर भाषा की ही आवश्यकता नहीं 
होती, वरन्‌ विचारों की श्रष्ठत भी आवश्यक है। कोन सी बात 
केसे कही जाय, यह भी जानना आवश्यक है। अतः भाषण-कल्ा 
को शिक्षा में भाषा के अलंकरण ही को ओर ध्यान न देकर तके, 
न्याय, इतिहास तथा अन्य सामाजिक विषयों को भी सम्मिलित, 
किया जाता था। दूसरे शब्दों में भाषण-कला की शिक्षा द्वारा 
विद्यार्थी का मानसिक और नतिक विकास किया जाता था। 
इस प्रकार रोम में भाषण-कल्ा की शिक्षा द्वारा व्यक्ति में पर्याप्त 
सुधार किया गया। एफ० पी० ग्रेबज्‌ ने रोमी शिक्षाशास््री क्विं- 
देलियन का एक उद्धरण दिया है, जिसे यहाँ भी देना अपेक्षित 
है क्योंकि इसके आधार पर दम उच्च रोमी शिक्षा को कल्पना 
सरलतापू्वक कर सकेंगे:-- 

'कोई योग्य ओर कुशल भआाषण-कर्तता बिना अच्छा मनुष्य 
हुए नहीं हो सकता; इसलिए हम उससे केवल अच्छे भाषण की 
ही आशा नहीं रखते, बरन्‌ मन ( १४7१ ) की श्रेष्ठता और निर्म- 
लता भी चाहते हैं। कुछ लोगों की भाँति मैं यह कभी नहीं मानता 
कि नेतिकता और चरित्र के सिद्धान्त केवल दाशेनिकों के लिए हैं । 
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जो व्यक्ति अपने नागरिक चरित्र को जानता है, जो समाज के 
शासन-काय के योग्य है, जो बुद्धि और विचार से राज-काज 
चला सकता है, न्याय से झगड़े का निपटारा कर सकता है, 
वह कुशल्न वक्ता (०7०० ) के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं 
हो सकता।? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुशछ वक्ता में कितने गुण 
अपेक्षित थे ओर उसका कितना सम्मान था। अतः भाषण-कला 
में उम्पूण उच्च शिक्षा सम्मिलित थी क्योंकि विद्यार्थी को अपने 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना पड़ता था और साथ ही अपने 
को समाज और शासन के उपयुक्त बनाना पड़ता था। 


विश्वविद्यालयों की स्थापना-रोमी शिक्षा के ठतीय 
काल में विश्वविद्यालयों का भी संगठन हुआ | सिकन्द्रिया ओर 
एथेन् के विश्वविद्यालय अब भी चल्न रहे थे। अतः रोमी युवक 
उच्च शिक्षा के निमित्त इन विश्वविद्यात्नयों में अध्ययन के लिए 
जाते थे | इसके अतिरिक्त रोम तथा रोमी साम्राज्य के कुश् दूसरे 
प्रसिद्ध स्थानों में विश्वविद्यालय खोले गये । इस प्रकार तृतीय 
काल में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई | इनके लिए वे 
पुस्तकें बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई जो यूनान तथा अन्य पूर्वी देशों 
के विजय के समय प्राप्त हुई थीं। लेकिन जैसा कि रोमो स्वभाव 
था, उच्च शिक्षा में अब भी व्यावहारिकता की किसी न किसी 
रूप में प्रधानता थी। यूनानी दाशनिकता रोमोी व्यावहारिकता 
पर अधिकार न जमा सकी । 
इस काल में जहाँ तक शिक्षा के उदृश्य, पद्धति, आदि का 
सम्बन्ध है, वे द्वितीय काल के समान थीं | अतः उनका अलग 
वर्णन अपेक्षित नहीं है। लेकिन पूर्व इसके कि हम रोमी शिक्षा 
१२ 
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के चतुथ और अंतिम काल का अध्ययन करें, यह याद रखना 
चाहिए कि यदि रोमी शिक्षा का कोई स्वण-युग था, तो वह 
(तृतीय काज्न' था । 
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रोमी शिक्षा के इतिहास के आरम्भ से लेकर उन्नति तक का 
अध्ययन हमने किया । अब हमें उन कारणों को देखना है जिनसे 
रोमी शिक्षा का पतन हुआ | इस सम्बन्ध में यह याद रखना 
चाहिए कि जब किस्री देश में प्रगतिशील शक्तियाँ काये करतो 
रहतो हैं, तब उसी समय प्रतिक्रियावादी ( २०३०४०पक्ष ) 
प्रवृत्तियाँ भी समाज में जाम्रत होती हैं। यह समझना कि उन्नति- 
काल में केवछ प्रगतिशील शक्तियाँ कार्य करती हैं, ग़लत दै। रोमी 
शिक्षा के इतिहास में भी यही बात दिखाई पड़ती है । एक ओर 
रोम में विकास दो रहा था, ओर दूसरी ओर उसके अंत के बीज 
भी पढ़ रहे थे । अतः हम देखते हें कि रोम के विद्वान टेसीटस 
( 7'2०(६४७ ) ने सन्‌ ७९ ई० में ही रोमी-शिक्षा के हास को ओर 
संकेत किया था | लेकिन जिस हास की ओर टेसीटस ने संकेत 
किया था, वह नहीं के बराबर था| इसलिए उस ओर अधिक 
ध्यान नहीं गया क्‍योंकि उस समय किंटीलियन जेसा शिक्षाशात्री 
शिक्षा के प्रसार में लगा हुआ था ओर राज्य भी शिक्षा में अभि- 
रुचि रखने छगा था | लेकिन रोमी शिक्षा फे ठृतीय काल के बाद 
ईसा की तीसरी सदी के अंत और चौथी सदी के आरम्भ में 
रोमी-शिक्षा का पतन होने लगा | इस पतन का कारण रोमी- 
समाज था। अतः हमें रोमी समाज का अध्ययन करना चाहिए। 
सामाजिक दशा-रोमी साम्राज्य के कई सम्राट शिक्षा 

ओर समाज में दिलचस्पी रखते थे। उनमें कुछ “लोकतंत्र” को 
भावना का भी विकास हुआ | लेकिन इस लोकतंत्र की भावना में 
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सम्राट अपना ही ह्वित सोचते थे । यदि जनता के लिए लोकतंत्र 
की व्यवस्था होती थी, तो उसके पीछे शोषण की भावना भी 
रहती थी। इस प्रकार छोकतंत्र के नाम पर सम्राट कारकल्ल 
( 0४०३००॥७ ) ने २१२ ई० में यह घोषित किया कि रोमी 
साम्राज्य के सभी नागरिक 'सवतंत्र व्यक्ति' समझे जायेंगे। इस 
सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि रोमी साम्राज्य में दास और 
गरीबों की अधिकता थी और केवल थोड़े से धनी ओर शासक 
वर्ग के लोग उच्च शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं का उपभोग करते 
थे। लेकिन यूनानी प्रभाव के कारण रोमी साम्राज्य में लोकतंत्र 
की भावना का विकास हुआ और साथ ही ईसा मसीह के उपदेशों 
के कारण ऊँच-नीच का भेद-भाव कम होने क्ञगा। ईश्वर के 
सामने सब बराबर थे, फिर सम्राट के सामने क्‍यों न हों | अतः 
रोमी साम्राज्य के सभी लोगों को ( नागरिक ) पद दिया गया 
ओर वे खतंत्र समझे! जाने लगे। लेकिन इस स्वतंत्रता? की 
सुविधा को कम करने के लिए सम्राट ने यह अनिवाय कर दिया 
कि हर एक नागरिक स्थानीय शासन ( 'धप्णंश9»0 9029 ) का 
व्यय दे | इस्र प्रकार नये कर का बोझ लोगों पर पड़ा। रॉमी 
साम्राज्य में गरोब अधिक थे | वे इस्त नये व्यय के लिए कहाँ से 
घन लाते ? इसलिए वे इस नवीन “नागरिकता” से जान बचाने 
के लिए भागने लगे। जो छोग सरकारी काम में लग जाते थे, 
उनकी बचत हो जाती थी । बहुत से लोग सेना में भी भर्ती 
हुए। लेकिन सब के लिए सेना में स्थान कहाँ ? कुछ लोग शिक्षक 
बने तो कुछ पादरी । इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग भी 
आए जिनके लिए शिक्षा पत्लायन ( 85०॥०० ) का एक साधन थी | 

साम्राज्य में दुव्येवस्था-रोमो शिक्षा के पतन का दूसरा 
कारण शासन की दुव्यवस्था थी। सम्राट की' इच्छा ही कानून 
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का काम करती । इसलिए एक प्रश्नार की तानाशाही स्थापित हो 
गई। राज्य के अधिकारीगण भी अपने को जनता से अलग 
सममभने लगे ओर सेवा के बदले शासन करने लगे | इतना ही 
नहीं चारों ओरः घुसखोरी का बाज्ञार गर्म था। रोम में जिन 
बारह नियमों की मान्यता थी, उन्हें लोग भूल चले थे ओर 
न्यायाधीश तक घूस लेने लगे थे । जितने अधिकारों थे, वे किसी 
न किसी बहाने जनता को चूसने लगे थे। इस प्रकार पूरी 
शासन-व्यवस्था चौपट हो गईं थी। यह किसी भी साम्राज्य के 
अंत के लिए पर्याप्त था | यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब किसी 
शासन का अन्त दोने क्ृगता है, तब उसकी व्यवस्था बिगड़ 
जाती है । अतः रोम की शासन-व्यवस्था बहुत खराब हो चनल्नी 
ओर नेतिकता का कहीं नाम भी सुनाई न पड़ता था। इस प्रकार 
रोम की जनता का शोषण हुआ और रोमी साम्राज्य दुव्येवस्था 
से जजर हो गया। लेकिन शासक और घनीवग फूलने-फलने 
लगा । इस वर्ग ने जी खोल कर गरीबों को छटा और इनका 
लोभ इतना बढ़ गंया कि किसी के पास कुछ न बचा । इस प्रकार 
शोषक वर्ग अपार धन एकत्रित कर रोमी जनता की छाती पर 
चढ़ बेठा, ओर चेन को बंशी बजाने लगा । अब इस वर्ग को 
रोमी-साम्राज्य की चिंतान थी। इसने सुख ओर आराम में 
दिन व्यतीत करना शुरू किया और समय काटने के लिए काव्य, 
कला और साहित्य से प्रेम किया । क्‍ 
नैतिक प्तन-जिस समाज में शोषण ओर दुव्यंवस्था का 
बोलबाला हो, उसके नेतिक पतन को गहराई का अंत कहाँ? 
शोषण करते समय ईमानदारी ओर सचाई का कोई प्रश्न ही 
नहों उठता | जिस प्रकार भी हो शोषण उचित है। इस प्रकार 
जो लोग गरीबों का खून चूस कर मोदे बने, उनके लिए नेतिकता' 
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केवल मूखता की निशानी थी। इसलिए शोषक वर्ग दुराचार 
ओर व्यभिचार में ज्ञीत हो गया। प्राचीन रोम में ज्ञो भी 
नेतिकता थी, उसका भी अंत हो गया | इस प्रकार रोमो समाज 
में चारों ओर नेतिक पतन भी दिखाई पड़ने लगा। अतः ऐसे 
समाज में शिक्षा की ओर कोन ध्यान देता ? शिक्षा तो उच्ती 
समाज में उन्नति करती है जिसमें शोषणं न हो और जहाँ 
नेतिकता हो | समाज के आर्थिक पतन के साथ नैतिक पतन का 
होना अनिवाय है। इसलिए रोमी समाज का नैतिक पतन हुआ 
ओर साथ ही संसार के सबसे बड़े साम्राज्यः की दीवारें भी 
गिरने लगीं । अब प्रतिक्रियावादी शक्तियों का जोर था। प्रगति- 
शील शक्ति दब गई थी, मगर फिर भी उभरने की कोशिश 
कर रही थी ओर इसे ईसाई धर्म के प्रचार द्वारा उठने में 
सहायता मिली । 


शिक्षा का उद्देश्य ““पतित-समाज में शिक्षा का दहेश्य 
व्यक्ति और समाज का हित कैप्ते हो सकता था ? अब तो शोषक 
वर्ग जिसमें थोड़े से लोग थे, उनके लिए शिक्षा थी। यह शोषर 
वर्ग अपने दिन चैन से व्यतीत करना चाहता था। अतः 
शिक्षा का रद्द श्य व्यक्तिवादी हो गया और व्यक्तिगत स्वार्थों 
की पूर्ति में लग गया। इस प्रकार शिक्षा का रह श्य व्यक्तित्व का 
विकास कवल व्यक्ति के द्वित में था। समाज से शिक्षा का 
सम्बन्ध टूट गया । 


शिक्षा का संगठन-अब शिक्षा केबल शोषक वर्ग के 
लिए थी । जनता के लिए शिक्षा को कोई व्यवस्था नथों और 


जनता ग़रीबी के कारण शिक्षा प्राप्त भी कैसे करती ? इसलिए 
रोमो शिक्षा के अंतिम काल में शिक्षा का संगठन ऐसा हो चला 
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जो केवल धनी लोगों के बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकता 
था। गरीबों के ज्ञिए शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी क्योंकि 
अब रोमी साम्राज्य में कुछ ल्ञोगों का बोलबाला था, ओर वे 
शासन को अपने हाथ में रखने के लिए जनता को निरक्षर 
रखना चाहते थे । 

शिक्षा के विषय-शिक्षा के विषय अब व्यक्तिवादी और 


'स्वार्थी प्रवृत्तियों को विकसित करते थे | कल्ला, काव्य और साहित्य 
को शिक्षा सोदयबोध और आत्म-विकास के लिए न होकर, 
'बासना के लिए होती थी । इसके अतिरिक्त शिक्षा के ऐसे विषय 
भी न थे जो श्रद्धाभाव ओर धार्मिक विश्वास में सहायक होते ! 
उस समय समाज में 'घधर्म” का कोई महत्त्व न था। केवल वासना 
ही सब कुछ थी। इसलिए शिक्षा के जितने विषय थे, उनसे च रित्र- 
निर्माण में सहायता नहीं मिल्ती थी, वरन्‌ वे सांसारिक सुखों के 
उपयोग की ओर अधिक ध्यान देते थे। शिक्षा के विषयों की 
उपयोगिता कम द्वो गई। 
शिक्षा की पद्धति-शिक्षा की पद्धति में व्यावद्ारिकता 
का अभाव द्वो चछा और इसके स्थान पर विद्यार्थियों को साहित्य 
की ओर आक्ृष्ट किया गया। साथ ही यूनानी सोफिस्टों को 
भाँति अब रोमी साम्राज्य में भी यात्री शिक्षक होने लगे। ये 
शिक्षक घूम घूम कर भाषण-कला को शिक्षा देते थे। इनकी 
शिक्षा में तत्व तो कुछ न था। लेकिन इनसे मनोरंजन अवश्य 
ड्ोबा था। इस प्रकार अंतिम काल में शिक्षा की पद्धति ऋृन्निम, 
निर्जीव ओर समाज के लिए अद्दितकर हो गई । 


समाज पर प्रभाव-अंतिम काल में रोमी साम्राज्य की 
दीवारें गिर रही थीं। समाज में वासना और व्यभिचार इतना 
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बढ़ गया था कि शिक्षा भी कुछ न कर सकी । जिस शिक्षा ने 
रोमी साम्राज्य के प्रसार और हृढता में सहायता पहुँचाई थो, 
वह शिक्षा अब बदल गईं थी, क्योंकि अब वे शिक्षा के. 
उदश्य न थे, संगठन न था, पद्धति न थी, विषय न थे। अतः 
ऐसी स्थिति में यह हुआ कि रोमी साम्राज्य का अंत और निकट 
था गया और भविष्य में जब बबर जातियों का रोम पर हमला 
हुआ तो थोड़े से धनी और शोषक सामना न कर सके क्योंकि 
अब उन्हें जनता का सहयोग प्राप्त न था| 

लेकिन अंतिम काल के इस अँधेरे में, ईसा मसीह की शिक्षा 
का प्रकाश भी फेलना शुरू हो गया था। जिस जनता को रोमी 
शोषकों ने निर्जीव कर दिया था, उसमें ईसा के उपदेशों ने जान 
डाल दी, ओर वह फिर उठने छगी | इसी के साथ यूरोप में एक 
नये इतिहास का आरम्भ होता है। एक के अंत में दूसरे का 
आरम्भ निहित है। 
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इसके पूर्व कि हम रोमी शिक्षा के इतिहास को समाप्त करे, 
यह आवश्यक है कि रोम के प्रसिद्ध शिक्षाशाश्री क्विटीलियन 
से परिचित हो लें । जिस प्रकार यूनानी शिक्षा में सुकरात, प्लेटो 
ओर अरस्तू का महत्त्व है, उस्री प्रकार रोमी शिक्षा में सिसरो 
( ४००० ) और. ब्विंटीलियन का महत्त्व है। सिसरो ने 
अपनी रचना “ब्रटस”ः (9णए० ) और “डि ओरेटोर! 
(06 0:40०० ) में रोमी शिक्षा का सुंदर वर्णन किया है। 
सिसरो एक महान लेखक था। उसकी गद्य-शेली का प्रभाव 
पश्चिमी देशों की गय्-शेज्ञी में आज भी दिखाई देता है। लेकिन 
शिक्षा की दृष्टि से क्विटीलियन ( (२०7०४४०»7 ) का महत्त्व 
सिसरो से अधिक है । 
प्रारम्मिक जीवन -क्विंटी लियन का जन्म स्पेन के केला- 


गिरस नामक स्थान में सन्‌ ३४ ई० के छगभग हुआ था। 
क्विटी लियन आरम्भ से ही प्रतिभाशीज्ञ था। उसका सन अध्य- 
यन में लगता था और वह एक योग्य वक्ता ( 07४० ) बनना 
चाहता था। अतः क्विटीलियन ने रोम में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त 
कों। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, क्विंटीलियन वैतनिक 
शिक्षक बना । उस समय रोम में वेतनिक शिक्षकों को प्रथा चल 
पड़ी थी और शिक्षण काय भी जीविका का एक साधन बन 
गया था । 

शिक्षक और लेखक -म्विंटीलियन एक योग्य शिक्षक 
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था। उपने शिक्षण काय करते समय अपने अनुभव ओर 
निरीक्षण का प्रयोग किया | धीरे-धीरे उसने शिक्षा के सिद्धान्त 
और प्रयोग #ा पूर्ण अध्ययन किया । साथ ही कुशल्ञ वक्ता होने 
के नाते क्विंटी लियन का दर्शन, इतिहास, तक, आदि विषयों पर 
भी अधिकार था | इसलिए कुछ समय के बाद क्विंटी लियन ने 
अध्यापन कार्य छोड़ कर लेखन कार्य श्रारम्भ किया | इस समय 
उस्रकी अवस्था ४३ व्ष की हो गई थी ओर वह पूर्ण अनुभवी 
बन चुका था। श्रतः जो कुछ क्विटीलियन ने लिखा, उसमें तथ्य 
था। उसके विचार इतने मौलिक और श्रेष्ठ थे कि अद्दारहवीं 
सदी तक, उन्तका प्राधान्य था| क्विंटी लियन का ग्रंथ “इंस्टीट्यूट 
चआऑंफ ओरेटरी” (्‌ घपिशाप[6 06 07४09 ) बहुत प्रसिद्ध ह् | 
इसमें उसने शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार भी व्यक्त किए हैं । 


शिक्षा का उद्देश्य-किंटी लियन के अनुसार शिक्षा का 
रहृश्य व्यक्तित्व का विकास और चरित्र-निर्माण होना चाहिए । 
बिना अच्छे चरित्र के मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। समाज 
की दृष्टि से व्यक्ति में मानव स्वभाव की परख होनी चाहिए। 
दूसरे शब्दों में क्िटीलियन व्यक्ति के व्यवहारों के मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन के पक्ष में था। इस प्रकार हम देखते हैं कि किंटोक्षियन 
ने चरित्र-निर्माण और मानव-स्वभाव के अध्ययन को शिक्षा के 
रह श्यों के रूप में स्वीकार किया। इसका कारण यह था कि 
उस समय लोग चरित्र की ओर कम ध्यान देते थे ओर साथ ही 
व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध की अवहेलना भी होती थी । 


शिक्षा का संगठन-क्विंदीज्यन के अनुसार प्रारम्भिक 
शिक्षा का उत्तरदायित्व माता-पिता पर था। बालक पर परम्परा 
ओर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक था 
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कि आरम्भ ही से बाजक की शिक्षा की ओर ध्यान दिया 
जाय और उसमें अच्छी आदतें डाली जाँय। इसके अतिरिक्त 
क्विंटीलियन ने, साहित्यिक और वक्ता होने क नाते, शिक्षा का 
ऐसा संगठन किया जिसमें शारीरिक विकास को कम ओर 
मानसिक तथा नेतिक विकास की अधिक संभावना थी। 
क्विंटीकियन की बालकों के सम्बन्ध में यह धारणा थी छि. 
उनमें बड़ी शक्ति होतो है। अतः उनसे अधिक परिश्रम कराया 
जाय | इसलिए शिक्षा के संगठन में ऐसी व्यवस्था की गई कि 
बालकों को अधिक परिश्रम करना पड़े | लेकिन उसका यह्द कार्य 
अनुचित था । 

शिक्षा के विषय-क्विंटीलियन कुशल वक्ता के लिए 
साहित्य, दशंन, तर्क, इतिहास, गणित आदि का अध्ययन 
आवश्यक समझता था । इसलिए उसने अपनी शिक्षा योजना में 
भी इन विषयों को स्थान दिया। भाषा ओर व्याकरण का 
अध्ययन कुशल भाषण-कत्तो के लिए आवश्यक था। इसलिए 
क्विंटीलियन व्याकरण के अंतगत भाषा का शुद्ध प्रयोग और 
काव्य की श्रालोचना भी रखता था। काव्य की आलोचना के 
साथ-साथ छिखचे-पढ़ने की भी व्यवस्था थी। इस प्रकार एक 
विद्यार्थी साहित्याज्षोेचन की सहायता से अपने में विचार-शक्ति 
ओर तक-शक्ति उत्पन्न कर सकता था। विद्यार्थी को संग्रीत- 
शिक्षा भी दी जाती थी क्योंकि यह स्वर के चढ़ाव-उतार में 
सहायक होती थी। वक्ता के स्वर में यदि कोई दोष है तो वह 
कुशल वक्ता नहीं हो सकता । इसलिए संगीत की शिक्षा से स्वर 
की साधना होती थी। गणित के अध्ययन से तक-शक्ति का 
विकास और मनुष्य की विचार-प्रणाली में सुधार द्वोता है । 
इसलिए गणित का अध्ययन भी आवश्यक है। तातपये यह है 
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कि क्विंटीलियन ने शिक्षा में उन सभी विषयों को स्थान दिया 
जो एक कुशल वक्ता के लिए आवश्यक थे । 
शिक्षा की पद्धति-शिक्षा की पद्धति की ओर क्विंटी लियन 
हा ध्यान दिया। उसके अनुसार ्रध्यापक में सर्वप्रथम 
विद्यार्थी के छिए स्नेह और सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे 
शिक्षा की पद्धति मनोरजक हो | तीसरे, बालक को शारीरिक 
दंड न दिया जाय। यह उल्लेखनीय दे कि क्विंटोलियन के 
काल में शारीरिक दंड का प्रचार था ओर बालक बुरी तरह पीटे 
जाते थे। लेकिन क्विंटीलियन ने इसका विरोध किया और 
कहा कि बालक को भारने के : बजाय प्यार से समभझाना था ह्ए 
ओर शिक्षण-पद्धति को सनोरंजक बनाना चाहिए। यहाँ हम 
देखते हैं कि क्विंटीलियन के ये विचार आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों 
से मिलते-जुलते हैं। 
क्विंटीलियन की शिक्षा-पद्धति को दूसरो उल्लेखनीय बात 
यह है कि वह आरम्भ में बालकों की शिक्षा खेल द्वारा चाहता 
था। छोटे बच्चों को खेलना प्रिय होता है। इसलिए उनकी 
आरम्भिक शिक्षा की पद्धति में खेल की प्रधानता आवश्यक है | 
शिक्षा की आधुनिक योजनाओं में भी खेल की प्रधानता स्वीकार 
की गई है। शिक्षा-मनोविज्ञान में यदि हम खिल? का अध्ययन 
करें तो 'खेल द्वारा शिक्षा? स्पष्ट रूप से समभ जायेंगे । इस 
अकार किंटीलियन ने शिक्षा की पद्धति में ऐसे परिवत्तेन किए जो 
आनेवाले समय के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए। 


समाज पर प्रभाव - किंटी लियन रोमी शिक्षा के रवशु- 


उग॒का शिक्षाशालत्री था। श्रत! उसके शिक्षा-सिद्धान्तों का 
अशुयरण हुआ भोर फत्तस्वहूप नेतिकता की ओर भी ध्यान 
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दिया गया । लेकिन इसी काछ में प्रतिक्रियावादी और व्यक्तिवादी 
भ्रवृत्तियों के बीज भी पड़ रहे थे । इसकी ओर किंटीलियन का 
ध्यान गया और उसने शिक्षा द्वारा मानव-स्वभाव के अध्ययन की 
आवश्यकता बताई । किंटीलियन बार-बार नेतिकता और चरित्र- 
निर्माण पर बल देता था। क्योंकि वह जानता था कि रोमी- 
साम्राज्य का अंत नेतिक पतन से होगा । 

किंटीलियन दूरदर्शी था। वह आनेवाले युग की कल्पना 
कर सकता था। इसलिये उसके शिक्षा-सिद्धान्त ऐसे बने जो 
पंद्रह सो बष बाद भी उपयोगी समझे! गये। यूरोपीय शिक्षा के 
इतिहास क पंद्रहवीं सदी से लेकर अठारहवों सदी तक किंटी- 
लियन के विचारों का बोलबाला था। अतः इस काल में किंटी 
लियन के शिक्षा-सिद्धान्तों .के फल्नस्वरूप शिक्षा में बालक को 
महत्त्वपूण स्थान दिया गया और उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
आरम्भ हुआ । किटीलियन एक साथ कई विषयों के अध्ययन 
के पक्ष में था। इसे भी पंद्रहवीं सदी के शिक्षा-शास्त्रियों ने 
स्वीकार किया, ओर आगे आनेवालते काल में क्रिंटीलियन के 
विचारों के आधार पर शिक्षा +की नई धारायें प्रवाहित हुई । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि किंटीलियन ने न केबल अपने 
तत्कालीन समाज के नेतिक उत्थान की ही चेष्टा की, वरन्‌ उसने 
ऐसे विचार प्रस्तुत किये जो भविष्य के समाज-निर्माण में बहुत 
ही सहायक हुए । 


अन्धकार ओर प्रकाश 


रोमी साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ अंधकार छा गया था। इस 
अंधकार में यूरोपीय जनता भटकने लगी और प्रकाश ढूँढ़ने छगी। 
लेकिन जैसा कि हमें ज्ञात है, इस काल में ईसा मसीह के शिष्यों 
की संख्या बढ़ रही थी और वे श्रकाश” की ओर ले जाने का 
विश्वास दिल्य रहे थे । शोषित, पीड़ित, गरीब जनता को एक मसीह 
को आवश्यकता थी जो कि उसे गले लगाये, उसके आंसू पोछे 
ओर उठकर चलने के लिए कहे | अतः इन परिस्थितियों के बीच 
यीशू का उदय हुआ और उन्होंने अपने उपदेशों का अचार किया। 
ईसा मसीह का जीवन त्याग और बलिदान की कहानी है । वह 
संसार के एक महान शिक्षक थे । उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के इतिहास 
को एक नया जीवन दिया। लेकिन यह सब केसे हुआ ? किसने 
क्या किया ? क्‍यों किया ? इन सभी अझ्नों पर विचार करने के लिए 
ईसा मसीह के जीवन की झलक प्राप्त करना आवश्यक है । 
ईसा मसीह का जीवन--कहते हैं. कि रोमी सम्राटों में 
प्रथम अगस्टस सीज़र ( 30६०४४प७ 0७०४७ ) के काल में 
ईसा का जन्म येरूशलम के एक गांव में हुआ था। उस समय 
यहूदियों का बोलबाला था और वे घनी भी थे । अतः ज्यों-ज्यों 
ईसा बढ़ते गये, उनके सामने धनी और निधेन का अन्तर 
उभरता गया। उन्होंने देखा कि कुछ छोग दूसरे के परिश्रस का 
फल भोगते है और अपने आराम के छिए दूसरों को 
दुःख देते रहते हैं। यहूदियों की यह दशा देखकर ईसा को बड़ा 
दुःख हुआ और वे घर छोड़ कर वन में चले गये। चालीस दिनों 
तक भूखे-प्यासे जंगल में ईसा भटकते रहे और फिर उन्हें शांदि 
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मिली | उनके अंधेरे मन में प्रकाश हुआ । वह प्रेम का प्रकाश था। 
ईसा बन से बस्ती में छोट आए और आकर उपदेश देने छगे,-- 
“आपस में सब भाई भाई हैं क्योंकि सबका पिता ईश्वर है $ ईश्वर 
के राज्य में कोई ऊँच और नीच नहीं है; सभी बराबर हैं। जो 
करता ऊ अच् >> चर 3५ 
अच्छा काम करता है, उसे अच्छा फल मिलता दे। जो दूसरों को 
दुःख देता है, वह स्वयं दुः:खी होता हे ।” 
ईसा के उपदेशों से पीड़ित जनता में जीवन आ गया । छोग 
ईसा को मसीह कहने छगे क्योंकि वे उनके दुःख-दर्द से सहाजुभूति 
रखते थे। ईसा मसीह के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर घनी 
यहूदी घबराये। उनके उस धर्म की दीवारें भी हिलने छगीं जो 
गरीबों के शोषण को क्षमा करता था ओर अद्याचारियों को शरण देता 
था | इसलिए ईसा मसीह के विरोधियों ने रोमी शासक से ईसा की 
शिकायत की । ईसा पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें शूढी पर 
चढ़ा दिया गया लेकिन ईसा मसीह मश्कर भी अमर हो गये। 
उनके. शिष्यों और भक्तों की रुख्यादिन दूनी और रात चौगुनीः 
बढ़ने लगी । द 
रोम में ईसाई धमम का प्रचार--जैसा कि हम जानते 
हैं, रोमी साम्राज्य में धरम का कुछ और ही रूप था। वह 
धर्म का आंतरिक जीवन से उतना सस्बन्ध न था, जितना कि 
'व्यावह्यरिक से। अतः निश्चित दिनों पर रोमी छोग मंदिरों में जाते थे । 
रोमी सम्रा्ों को भी देवता का पद प्राप्त था। अतः उनकी मूर्तियां 
भी मन्दिरों में शोभा पाती थीं और रोमी साम्राज्य के प्रत्येक. 
नागरिक से यह आशा की जाती थी कि वह सम्राट के अ्रति धार्मिक 
भाव रखेंगा। इस प्रकार धर्म,में शासक भी सम्मिलित हो गया। 
इसका प्रभाव यह हुआ कि धर्म भी एक व्यावह्रिक वस्तु बन 
गया ओर उसका कोई सस्बन्ध आत्मा से न रहा । 
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ऐसे वातावरण में ईसा मसीह के शिष्य रोमी सम्राज्य की 
राजधानी रोम में आये और उन्‍होंने ईसा के उपदेशों का प्रचार 
किया । जब छोगों ने यह सना कि संसार सें जितने मनुष्य हैं, थे 
सभी एक दूसरे के भाई-बहिन हैं, तो उन्हें कुछ आम्रर्य-सा हुआ 
क्योंकि रोमी सामाजिक व्यवस्था असमानता पर बनी हुई थी और 
धर्म की आड़ में शोषण भी होता था। लेकिन ईसा के उपदेशों ने 
उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया और वे सभी वस्तुओं को एक नये 
प्रकाश में देखने छगे। रोमी पुरोहितों ने अनेक देवताओं की 
व्यवस्था की थी, लेकिन यहाँ एक ईश्वर था, जो सबका पिता था 
और सब उसके बेटे थे। इसका अथ यह था कि एक गरीब रोमी 
नागरिक और सम्राद में कोई अन्तर नहीं क्योंकि दोनों ईश्वर के पुत्र 
थे। यह कोई साधारण बात न थी । जहाँ इस बात ने शरीबों को 
आशा दिलाई, वहीं रोमी सम्राट के मन में आशंका भी उत्पन्न किया ) 
वह रोसी सम्राट जो कि देवता था, मनुष्य केसे बनता ? ईसाइयों 
ने अपने प्रचार द्वारा एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी । 


साम्राज्य से संघर्ष--ईसा के शिष्यों के आदेश ही से 


छोग पअमावित नहीं हुए, वरन्‌ उनका जीवन भी छोगों के लिए 
प्रभावषणे और आकर्षक था। ईसाई जो कुछ कहते, उसे 
करते भी थे । देनिक जीवन में दासों और पशुओं के अति सहानु- 
भूति का व्यवहार करना ईसाइयों का स्वभाव था। वे सभी के दुःख 
दूर करने की कोशिश करते। इस प्रकार छोगों पर ईसाइयों 
पसाव बढ़ा और वे ईसाई बनने छंगे | ईसाइयों की बढ़ती संख्या 
की व्यवस्था करने छिए एक पादरी ( 98009 ) का चुनाव हुआ। 
-शोेस के पादरी को छोग पापा? कहते थे और फिर कुछ दिलों के 
बाद वह पोप के नास से सम्बोधित किया जाने लगा । 
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धीरे-धीरे ईसाइयों की शक्ति बढ़ने छगी, क्योंकि ईसाइयों की 
संख्या पयोप्त हो चढी थी। अतः शोषित और पीड़ित छोगों के 
सघटन का केन्द्र गिरजाघर होने छगे। इस संघटन से छोमों में 
नया जीवनआया और उनकी शक्ति बढ़ने छगी। साथ ही इस 
नये दछ को उन शक्तिशाढी छोगों का सहयोग भी आप्र हुआ जो 
रोमी सम्राट से किसी न किसी रुपमें अरूतुष्ट थे । अतः ऐसे लोगों 
के लिए ईसाइयों का दल बड़ा सहायक हुआ। वे इस दल का नेतृत्व 
करने ओर रोमी साम्राज्य की शक्ति कम करने का उणय सोचने 
लगे । उस समय रोसी सम्राट्‌ की यह नीति थी कि सब शांति- 
पूवेक अपने विश्वास के अनुसार कार्य करें और कोई किसी दूसरे 
के धार्मक विश्वास में बाधक न हो। इस प्रकार रोमी साम्राज्य 
एक शअकार से ईसाई धम के प्रति उदासीन था। लेकिन जब 
ईसाई दल में साम्राज्य से असंतुष्ट व्यक्ति सम्मिलित हुए तब 
इन छोगों ने धर्म के अचार के नाम पर ऐसी बातों को कहना शुरू 
किया जो अन्य धरमोवलस्बियों के विरूद्ध थी । फलत: साम्प्रदायिक 
दंगे हुए और ईंसाइयों के विरुद्ध सरकारी काररंबाई हुई । लेकिन 
ईसाई छोग डटे रहे ओर उन्होंने मुसीबतों को झेल । उन्हें किन- 
किन कठिनाइयों ओर क्रूरताओं का सामना करना पड़ा, इसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । 


साम्राज्य में ईसाई धर्म का सम्मान--जब इस अकार 
ईसाईयों का साम्राज्य से संघर्ष चल रहा था, उस समय रोम पर 
बबेर जातियों के आक्रमण भी हो रहे थे। ईसाई पादरियों ने 
ईसाई धर्म के अ्रचार के निमित्त इन बर्बर जातियों के बीच जाना 
निश्चित किया । अतः कुछ पादरी इन बर्बर जातियों के छोगों से 
मिले ओर उन्हें ईसा मसीह के उपदेश सुनाये । इन उपदेशों का 
उन पर बड़ा प्रभाव पढ़ा और उन्होंने रोम को आदर की दृष्टि 
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देखना आरस्म किया। रोसी सम्राट ने जब ईसाइयों के इस 
प्रभाव को देखा, तब वह चकित रह गया। जो सफलता युद्ध से 
ग्राप्त नहीं की जा सकती थी, उसे पादरियों ने बात से पा छी। 
अब क्या था, रोमी सम्राज्य ने ईसाई पादरियों का सस्मान शुरू 
कर दिया ओर उन्हें हर प्रकार की सुविधायें मिलने छगीं। इस 
प्रकार रोमी साम्राज्य में ईसाई धर्म सम्मानित हुआ। लेकिन 
सबसे बड़ा सम्मान ईसाई धर्म को उस समय मिला, जब सम्राट 
कांसटेनटाइन ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। उसने यह धर्म 
क्यों स्वीकार किया, इसकी भी एक कथा है। कहा जाता है कि 
कांसटेनटाइन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था | उसे कई 
बार असफलतायें मिली थीं। एक बार बह निराश हो गया और 
आशा के लिए ईसाइयों के इश्वर की आराधना की । उसने कहां-- 
थयद्वि मुझे एक बार सफलता मिली तो में भी इसाई हो जाऊँगा।? 
संयोगवश कांसटेनटाइन को सफछता मिली और वह ईसाई बन 
गया। सम्राट के ईसाई बन जाने से ईसाई धम को राज्य का 
आश्रय मिल गया और उसका इसार तीत्र गति से होने लगा । 
इस ग्रकार रोसी साम्राज्य में ईसाई धर्म की स्थापना हो गई । 
समाज पर प्रभाव---रोमी सम्नाज्य में मंदिरों की संख्या 
दिन प्रति दिन कम होने लगी और सम्राट जस्टिनियन ( थंप४(- 
889 ) के रूसय में ईसाई धर्म का प्रा प्रभाव फेल गया। 
जस्टिनियन ने एथेन्स के उस दशेन-विद्याल्य को भी बंद कर दिया 
जिसकी स्थापना प्रेटों ने की थी। इस प्रकार ईसाई धर्म का समाज 
पर बड़ा अभाव पड़ा । अब छोगों के सामने ईसाई धर्म के उपदेश 
थे और वे बिना किसी दुविधा के कार्य कर सकते थे । उन्हें यह 
भी ज्ञात था कि यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें ईश्वर का राज्य? 
( 6770200% ०६ ७०० ) प्राप्त होगा। दूसरे रब्दों में छोगों का 
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ध्यान दूसरी दुनिया” की ओर गया और वे जिस ठुनिया में रहते 
थे, उसका महत्त्व कम हो गया। इंस अकार रोमी साम्राज्य में 
एक नये दर्शन का प्रचार हुआ। इस नये दश्न के फलस्वरूप 
यूनानी दशन का अभाव कम हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, 
यूनानी दर्शन सभी समस्याओं का हल व्यक्ति की बुद्धि के विकास 
में मानता था। छैटो और अरस्तू ने बोद्धिक तत्त्व को ही अधानता 
दी थी । इसका प्रभाव यह हुआ था कि अल्येक व्यक्ति अपनी चिता 
करने लगा और समाज में व्यक्तिवादी अवृत्ति का विकास हुआ | 
इसके विपरीत ईसाई दर्शन ने प्रृद्येक मनुष्य को नेतिक माना और 
कहा कि यह गुण सभी छोगों में है। इस प्रकार यह नवीन दशन 
पूरे समाज में व्याप्त हुआ। इसका यह फल हुआ कि छोग अपनी 
नैतिकता की अभिव्यक्ति के लिए सहानुभूति, दया और ग्रेम का 
प्रदर्शन करने रूगे। अतः जहाँ रुमाज नैतिक पतन से पीड़ित था, 
वहाँ अब उसे ईसाई दर्शन से आशा मिली और छोगों में नैतिकता 
का विकास होने छगा। लेकिन ईसाई दर्शन सभी दृष्टियों से 
पूर्ण नहीं था। अतः उसे यूनानी दर्शन _तथा रोमी संस्कृति से भी 
कुछ बातें गहण करनी पड़ीं। उदाहरण के लिए यूनानी दशन और 
संस्कृति में सौन्दर्य-बोध की ओर पयोप्त ध्यान दिया जाता था। 
ढेकिन ईसाइयों ने आरम्भ में सौन्दर्य-बोध को नहीं अपनाया । 
अतः दोनों बिचार-घाराओं में एक प्रकार का संघष हुआ। यूनानी 
प्रभाव परिष्कृत और सोन्दर्यपूर्ण तो था, छेकिन वह जन-जीवन में 
स्थान नहीं पा रुका था । इसके विपरीत ईसाई धर्म की यह विशेषता 
थी कि उसमें जन-सामान्य के लिए विशेष आकर्षण था। जिनकी अब- 
हेलना यूनानी संस्कृति ने की, उन्हें ईसाई संस्कृति ने गले लुगाया। 

संस्कृतियों का संघर्ष--ठेकिन जब दो- संस्कृतियों का 
संघ होता है, तब उनमें से एक संस्कृति रह जाती है और दूसरी 
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डुबंछ होकर समाप्त हो जाती है। मगर मिटती हुई संस्कृति भी 
अपना प्रभाव छोड़ जाती है । यही ईसाई और यूनानी विचार धाराओं 
के संघवष में भी हुआ। यूनानी विचार-प्रणाही और अध्यरन- 
पद्धति वेज्ञानिक और तकंपूर्ण थी। ईसाई विचारधारा ने इस 
प्रणाडी और पद्धति को अपनाया । शिक्षा के क्षेत्र में, भी यूनानी 
शिक्षा पद्धति ईसाइयों को' पसन्द आई ओर उन्होंने इसे खीकार 
किया। तात्पय यह है कि ईसाइयों ने यूनानी संस्कृति और 
विचारधारा के उपयोगी तत्त्वों को बिना किसी हिचक के अपनाया । 


ईसाई धरम, दश्शन ओर विचारधारा पर रोमी अभाव भी पड़ा। 
रोमी संस्कृति में कत्तंव्य की भावना का प्रथम स्थान था। अल्येक 
व्यक्ति के कत्तंव्य निश्चित थे और बह कत्तेंग्य-पर्ति को एक बड़े गुण 
के रूप में मानता था | यह विचार ईसाइयों को अच्छा छगा और 
उन्होंने इसे अपनाया । इस ग्रकार रोमी विचारधारा के फलखरूप 
ईसाई विचारधारा में कत्तेव्य की भावना, गुण का विकास और 
सबके प्रति सहानुभूति की भावना विकसित हुई। लेकिन जेसा 
कि हम जानने हैं, ईसाई दूसरी दुनिया! या 'परछोक? की बातें 
करते थे । यदि व्यक्ति इस छोक में अच्छा काम करता हे 
तो उसका फल परछोक में मिलता है। इसका उन छोगों पर बड़ा 
अभाव पड़ा, जो निराश हो चुके थे। अतः वे पुनः कत्तेब्य-पथ पर 
अग्रसर हुए ओर तात्कालिक फल की आशा छोड़ कर कर्म में छग 
गये । लेकिन रोसी विश्वास यह था बुद्धिमान ही अच्छे कर्म कर 
सकते हैं और वह भी दंड के डर से नहीं, वरन्‌ न्याय और 
मंगल में विश्वास के कारण |! इस विश्वास के पीछे यूनानी 
दाशनिक जेनों के स्टोइक दशन” का अभाव था । लेकिन स्टॉइक 
दशेन से ईसाई दशेन क्यों बढ़ गया, इसकी ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है । 


दी पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


दार्शनिक प्रभाव--पाछ मनरो ने स्टोइक दर्शन और ईसाई 


धर्म की तुलना करते समय कई बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया 
है-। स्व अरथम समानता की टरष्टि से जब विचार करते हैं तब हमें 
ज्ञात होता है कि दोनों ने गुण (४४7००) को महत्व अदान किया । 
रोमी जीवन में कत्तेज्य और नीति की ग्रधानता थी। इसलिए 
गुण” को स्टोइकबाद के साथ खीकार किया गया। ईसाईधर्म भी 
मनुष्य को नैसर्गिक रूप से गुणी ( ५॥7700०७७ ) मानता था। 
इस प्रकार गुण! की दृष्टि से दोनों में समानता थी। लेकिन इनमें 
अंतर भी था। स्टोइकवाद का गुण” ज्ञान पर आधारित था। बिना 
ज्ञान आप्त किए मनुष्य गुणों नहीं हो सकता। स्पष्ट है इस 
विचार के पीछे यूनानी दशेन का प्रभाव है. । लेकिन इसके विपरीत 
इसाईधम ने गुण” को भक्तिभाव के आधार पंर माना। जो सच्चे 
मन ओरे भ्रम से गुण को प्राप्त करना चाहेगा, उसे गुण प्राप्त होगा । 
इस विचार के फलखरूप ईसाईधर्म का गुण” सबके लिए सुलभ 
था। लेकिन स्टोइकबाद का गुण” केबल ज्ञानियों के लिए था 
ओर ज्ञानियों की संख्या बहुत कम होती थी। इसलिए ईसाई धर्म 
द्वारा आप्त प्रस्तुत गुण प्राप्त करने का साधन सबको ' पसन्द आया 
ओर सबने भक्तिभाव, सहाजुभूति, प्रेम, और अपने में ईश्वरीय 
सत्ता के बोध को स्वीकार करके गुणी होना चाहा। स्पष्ट है कि 
ईसाई धर्म के इस दशेन का सामान्य जीवन के हृदय से सस्बन्ध 
था। इसलिए इसका प्रसार बुद्धिवादी स्टोइकवाद से अधिक हुआ । 

स्टाइकवाद तथा अन्य आचीन दरशेनों की सीमा बुद्धिवाद में थीं। 

जब कि सासान्‍्य जनता पीड़ित और दुःखित हो, उस समय बुद्धि 

चाद की बातें करना और हृदय को सांत्वना न “देना, किसी दशैन 
को सीमित बना सकता है। यही कारण है कि ईसाई दर्शन ने 

हृदय पक्ष को लेकर जन-सामान्य से सस्पर्क स्थापित किया और 


अन्धकार और प्रकाश ९. 


वह सबसे आगे बढ़ गया | दूसरे शब्दों में ईसाई दशेन ने पूरे 
समाज को प्रभावित किया और उसका नेतिक उत्थान करना चाहा । 
ईसाई धर्म की देन---अंधकार और श्रकाश” के अंतर्गत 
हम दाशेनिक भूमि पर विचार कर रहे थे । इस विचार के फल- 
स्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि ईसाई धर्म का 
दशन ओर विचारधारा पर बड़ा ग्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा अभाव 
तो यह पड़ा कि राज्य से धर्म अछग हो गया। पहले सम्राद भी 
एक देवता होता था ओर छोग उसकी पजा करते थे। लेकिन 
ईसाई धर्म ने कहा सम्राट और एक नागरिक में कोई अंतर नहीं 
है। सभी ईश्वर की संतान हैं | इस प्रकार ईसाई धर्म ने सम्राट के 
राज्य के स्थान पर ईश्वर के राज्य! ( पित720079 ७ (०१ ) की 
स्थापना की। ईसाई धर्म की दूसरी देन समानता? थी। अमीर और गरीब 
इसाई धर्म में समान पद पाते थे । ईसाई धर्म की तीसरी देन सर्वे 
सुल्म नेतिकता थी। पहले नेतिकता दाशनिक अध्ययन से भ्राप्त 
होती थी। लेकिन अब उसका दशेन से सस्बन्ध तोड़ दिया गया 
ओर यह कहा गया कि सत्य, सहानुभूति, श्रेम ओर भक्ति से सभी 
लोग नेतिक बन सकते थे। इसका ग्रभाव यह हुआ कि पूरे समाज 
में नैतिक जागरण हुआ और धनी वर्ग का अभाव कम होने लगा । 
दसरे शब्दों में ईसाई धर्म के फल-खरूप अब धम अभिजात व्गे 
की संस्कृति से अलग हो गया और दशन तथा नीति पर केवल कुछ 
लोगों का आधिपत्य भी समाप्त हो गया। बुजुवा समाज में संस्कृति 
ओऔर साहित्य को ज़न-जीवन से अछग रखा जाता है । यूनानी और 
रोमी समाज में संस्कृति, दशन, धम, नीति, साहिटय पर केवल 
अभिजात वर्ग का अधिकार था। लेकिन ईसाई धर्म ने आकर पूरे 
समाज में' एक नया जीवन डाल दिया और सदियों के अंधकार को 
एक नये प्रकाश से मिटा दिया । 


इसाईं शिक्षा का आरम्भ 


सामाजिक समानता--..ईसाई शिक्षा का आरमभ्म एक ऐसे 


समाज में हुआ था जिसका नैतिक पतन हो चुका था। यह नैतिक 
पतन किस सीमा तक डुआ था, इससे हम परिचित हैं। लेकिन 
यहाँ एक दो बातें स्मरणीय हैं। सर्व्रथम यह कि रोमी समाज में 
नेतिक उत्थान के लिए ईसाई शिक्षा को अथक परि£ मे करना था। 


थी । बिना इसके समाज का नेतिक उत्थान असंभव था। इसलिये 
ईसाई शिक्षा में सार्वजनिक नेतिकेता को स्थान दिया गया और 
सका आधार बुद्धिवादी न होकर हैंद्यवादी हुआ। यहाँ यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ई शिक्षा के पूर्व की शिक्षा में 


ध्यान दिया जाता था | इसका परिणाम यह हुआ कि ब॒ुद्धि-विकास 
को अधिकता हुई और साधारण नैतिकता की अवहेलना इस सीमा 
तक हुईं कि सम्पूर्ण समाज का नैतिक पतन हो गया। और यह तो 
हम जानते ही हैं. कि ईसाई शिश्षा के पृषे की शिक्षा केवल धनी, 
अभिजात, और शोषक वर्ग के लिए थी । उसका सामान्य जनता से 
कोई सस्वन्ध न था | लेकिन ईसाई शिक्षा का आधार ही जन-जीवन 
जा। यह सबके लिए थी और सबकी उ्ञति चाहती थी । ५ थ्विमी 
इतिहास में जन-जागरण ओर जनता के उत्थान का यह पहला 
उदाहरण है। ऐसा इसलिए हुआ कि ईसाई शिक्षा भें बुद्धिवादी 
पद से काम्त नहीं लिया गया। ' इसका सीधा सम्बन्ध जनता ऊे 


ईसाई शिक्षा का आरस्भ १९ 


हृदय से था और यह्‌ सबके लिए समान अवसर प्रदान करती थी। 
दूसरे शब्दों में धर्म के नाम ईश्वर के राज्य! में समाजवादी 
व्यवस्था थी । 

धर्म और जीवन में एकता--ईसाई धर्म और शिक्षा का 
पम्बन्ध व्यक्ति के सस्पूर्ण जीवन से था | इसलिए जो व्यक्ति ईसाई 
बनता था, उससे एक निश्चित अकार के व्यवहार की आशा की 
जाती थी। दूसरे शब्दों में उसे ईसाई धर्म के अनुसार अपना 
जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सत्य, सहानुभूति, श्रेम और 
पैतिक जीवन ईसाई व्यक्ति का आदश था। जो इस आदश को 
प्राप्त करता, वही ईसाई माना जाता था। इस श्रकार ईसाई धर्म 
सस्पूर्ण जीवन की शिक्षा प्रदान करता था। इसके पूर्व छोग कहते 
कुछ और करते कुछ और थे। लेकिन ईसाई धर्म ने कहा-जो 
कहो उसे करो” । कहने और करने में एकता होनी चाहिए । नैति- 
कता की दृष्टि से समाज के लिए यह शुभचिन्ह था। अतः 
इसका परिणाम यह हुआ कि जो व्यक्ति ईसाई बनना चाहता था। 
उसे ईसाई धर्म के अनुसार रहकर यह सिद्ध करना पड़ता था 
कि वह एक सच्चा ईसाई है। जब यह सिद्ध हो जाता, तब वह 
ईसाई समाज में सस्मिल्तित कर लिया जाता था । यदि किसी ईसाई 
व्यक्ति के चरित्र में कोई कमी दिखाई पड़ती, तो उसे ईसाई 
समाज से निकछ जाना पड़ता था। इस शकार जो छोग ईसाई 
बनते, वे नैतिक जीवन व्यतीत करते थे। इसका सस्राज पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा और छोगों की दृष्टि में ईसाई ;धर्म और समाज ऊँचा 
उठ गया । 

दीक्षा के पूरे शिक्षा--3न दिनों यह एक नियम था कि 
जब तक व्यक्ति में ईसाई धर्म को समझने की बुद्धि न आ जाय, 
तब तक उसे ईसाई समाज में सम्मिलित न किया जाय। अतः 


१२ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


दीक्षा (88007 ) के पृ ऐसी शिक्षा दी जाती थी, जो ईसाई 
धर्म को समझाने और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने में 
सहायक होती थी । लेकिन इस प्रकार की शिक्षा के पृवे यह भी 
देख लिया जाता था कि जो व्यक्ति ईसाई बनना चाहता है, वह 
केसा है । यदि उसमें ईसाई धर्म के प्रति वास्तविक श्रद्धा है, तो 
पादरी छोग उसे विशेष रूप से ईसाई समाज में स्वीकार करते 
थे। लेकिन यदि व्यक्ति ने केवल ईसाई बनने की इच्छा प्रगट की 
है, और उसके हृदय में ईसाई धर्म के श्रति अगाढ़ श्रद्धा नहीं है, 
तो उसे शिक्षा दी जाती और ईसाई धर्म के योग्य बनाया जाता था। 
इस शिक्षा की अवधि निश्चित न थी । इसलिए कभी कभी ईसाई बनने 
की इच्छा प्रगट करने वालों की यह शिक्षा बहुत दिनों तक चला 
करती | यह एक प्रकार से ठीक भी था क्‍योंकि जब तक यह 
विश्वास न हो जाय कि शिक्षा प्राप्त करनेवाले में ईसाई धर्म, नीति 
ओर अनुशसन पालन करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, तब तक 
उसे ईसाई समाज में सम्मिलित करना ठीक न था । 
शिक्षा का उद्देश्य--ईसाई शिक्षा के आरस्म में शिक्षा का 
उद्देश्य ईसाई धर्म और अनुशासन की शिक्षा प्रदान करना था। 
ऊपर दिये गये विवरण से यह स्पष्ट है कि ईसाई धर्म के प्रचार 
के लिए शिक्षा का यह उद्देश्य होना खाभाविक था। यहाँ यह स्पष्ट 
कर देना आवश्यक है कि ईसाई शिक्षा के आर्स्म में शिक्षा धर्म 
के प्रचार का केवछ माध्यम थी। ईसाई शिक्षा इसलिए दी जाती 
थी कि योग्य और नैतिक ईसाई तैयार हो सक्ें। इसलिए उस 
समय शिक्षा का उद्देश्य अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता था, 
परन्‌ , उसका सस्बन्ध इंसाई धर्म से था और वह ईसाई धर्म के 
प्रचार के लिए थी। यदि ईसाई धर्म का अचार करना, और छोगों 
को ईसाई समाज के योग्य बनाना न होता तो संभवत: रिक्षा की ओर 


का 
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ध्यान भी न दिया जाता । अतः यह स्पष्ट है कि उस' समय शिक्षा 
५५ ह४ ४. 3५ के शो 

ईसाई धर्म के छिए थी और उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व न था । 

इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ईसाई धरम, नीति और अनुशासन के 


योग्य व्यक्तियों को बनाना था । 


शिक्षा के विषय--अशिक्षा के विषयों में से कुछ ऐसे थे 
जो व्यक्ति को अनुशासन के योग्य बनाते थे। उदाहरण के लिए 
ईसा मसीह के उपदेशों की शिक्षा इस प्रकार दी जाती थी कि 
व्यक्ति में अनुशसन और नेतिकता का बिकास हो। शारीरिक 
बिकास की दृष्टि से शिक्षा में व्यायाम को स्थान नहीं दिया गया, 
क्योंकि उस समय शिक्षा का उद्देश्य योग्य ईसाई बनाना था, न कि 
सेनिक | इस लिए व्यायाम का अभाव था। मानसिक विकास की दृष्टि 
से शिक्षा में संगीत का प्रमुख स्थान था। जेसा कि हम जानते हैं 
ईसाई धर्म में हृदय पक्ष की प्रधानता थी। अतः भाषपूर्ण संगीत 
द्वारा हृदय में प्रेम ओर सहानुभूति उत्पन्न करने की कोशिश की 
जाती थी । दूसरे शब्दों में संगीत ढारा हृदय को शुद्ध करके व्यक्ति 
को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता था। जहाँ तक बौद्धिक विकास 
का प्रश्न हे, इस दृष्टि से आरस्म में शिक्षा के विषयों का अभाव था । 
लेकिन कुछ दिनों के बाद यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप तक-शास्र, 
दशेन, इतिहास और नक्षत्र-विज्ञान की शिक्षा भी दी जाने छगी। 
ऐसा इसलिए हुआ कि ईसाई पादरियों को उन छोगों को ईसाई 
धर्म समझाने में कठिनाई पड़ती थी, जो यूनानी दशन और तके- 
शास्त्र से भठी भाँति परिचित थे। ऐसे छोगों को केवल भाषना से 
ग्रभावित नहीं किया जा सकता था। इसलिए ईसाई शिक्षा में ऐसे 
विषयों की आवश्यकता हुई जो विचार-शक्ति उत्पन्न कर सकें। 
फलत: ईसाई शिक्षा में वे विषय भी सम्मिलित हुए जो यूनानी 
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शिक्षा में अधान खान रखते थे । यदि ऐसा न होता तो ईसाई धर्म 
का अचार यूनानियों के बीच न हो पाता । 

शिक्षा की पद्धति--ईसाई शिक्षा के आस्स्भ में शिक्षा की 
पद्धति में कोई नवीनता नहीं आई । यूनानी और रोमी अभाव के 
फल्स्वरुप शिक्षा की जिस पद्धति का विकास हुआ था, वही अब भी 
अचलित थी। ऐसा इसलिए हुआ कि ईसाई शिक्षा ईसाई घर्म के 
लिए थी। अतः धर्म के अचार में शिक्षा से सहायता ढी जाती थी 
ओर उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि 
केवल शिक्षा द्वारा समाज की उन्नति का अयास किया जाता तो यह 
संभव था कि शिक्षा की पद्धति में भी विकास होता। लेकिन उस 
समय तो धर्म का प्रचार करना था ओर उसे सर्वसुलम बनाना था | 
इसलिए शिक्षा की वर्तमान पद्धतियों का ही उपयोग किया गया। 
हाँ, ऐसे करते समय यह ध्यान में अवश्य रखा गया कि किसी 
प्रकार से मानव स्वभाव और सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य न हो । 

शिक्षा का संगठन--ईसाई शिक्षा के आरस्म में शिक्षा 
के महत्त्व न होने के कारण शिक्षा के संगठन की ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया। जो छोग ईसाई बनना चाहते थे, उनमें 
बड़े-बूढ़े, नवयुवक, बालक सभी होते थे'। इसछिए आरस्म 
में बिना किसी अंकार के वर्गीकरण के सभी को सप्राह में 
फुछ निश्चित समय पर गिरजाघर के बरामदे में दीक्षा के पृ 
की विक्षा के लिए एकत्रित होना पड़ता था। अतः इस' अकार 
के विद्यालयों को केटेक्यूमिनल स्कूल या पूरष-दीक्षा विद्यालय 
( (४४९०७४७४७७७) 30॥00]8 ) कहा जाता था | इन विद्यालयों 
का संगठन लोगों को ईसाई दीक्षा के योग्य बनाने के लिए किया 
. था। अतः इन विद्यालयों में सभी को आने की अनुमति थी। 


चजा 


जहाँ तक ईसाई बालकों का सस्बन्ध है, उनकी शिक्षा का अबन्ध 
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धर पर ही हो जाता था। लेकिन जिन बालकों के माता पिता 
ईसाई नहीं थे, वे खुशी से पू्े-दीक्षा विद्यालयों में आ सकते थे। 
जैसा कि हम जानते हैं, इन विद्यालयों में केवल दीक्षा की तेयारी 
की शिक्षा दी जाती थी और उसका ध्यान बोड्धिक विकास की ओर 
न था। लेकिन बाद में बौद्धिक विकास' की आवश्यकता प्रतीत हुई 
और इसके लिये अश्ोत्तरी विद्यालयों (28४६९०००४०७) 80॥008) 
का संगठन हुआ | ४ 
कैटेकेटिकल स्कूल--ऊैटेकेटिकल स्कूछ या अश्नोत्तरी विद्या- 


लय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न तथा उत्तर की प्रणाली 
से शिक्षा प्रदान करते थे। दूसरे शब्दों में, विद्यार्थी अपनी शंकाओं 
का समाधान इन विद्यालयों में करता था। यह इसलिए आवश्यक 
था कि यूनानी छोगों को ईसाई धर्म का बातें समझाना था और 
उनके द्वारा उठाई गई शंकाओं का अपने लिए तथा उनके लिए 
भी समाधान करना था। अतः हम देखते हैं. कि ईसाई धर्म में 
अब विचार अथवा ज्ञान को भी स्थान दिया गया। जहाँ पहले 
भक्ति-भाव पर बल दिया जाता था, वहीं अब भक्ति के साथ ज्ञॉन 
अथवा दर्शन का अध्ययन आवद्यक था। इस काये में उन छोगों 
से बड़ी सहायता मिली जिन्होंने यूनानी दर्शन के अध्ययन के 
पश्चात्‌ ईसाई धर्म स्वीकार किया था। ऐसे लोगों में पेंटेनस 
( ?०78९०४ए४ ) का नाम उल्लेखनीय है। पेण्टेनस स्टोइक: 
दशेन का विद्वान था और इसने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर 
लिया था। अतः पंटेनस की अध्यक्षता में सिकंदरिया का ग्रश्नोत्तरी 
. विद्यालय चला। पेटेनस ने इस विद्यालय में यूनानी शिक्षा के 
सभी विषयों को स्थान दिया और यूनानी दशेन का ईसाई धर्म से 
सामंजस्य स्थापित किया । लेकिन इसका विकास पंटेनस के बाद 
दोनेवाले अध्यक्षों छीमेंट और ऑरीजेन ( 00970॥6 
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0४2०॥ ) नामक पादरियों के समय में भलीभाँति हुआ। इन 
छोगों ने ईसाई धर्म की दाशेनिक भूमि को दृढ़ बनाया और एक 
प्रकार से ईसाई विश्वास की सभी त्रुटियों को पूरा किया | लेकिन यह - 
उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के ग्रश्नोत्तरी विद्यालयों की संख्या 
बहुत कम थी। ऐसे विद्यालय सिकंदरिया तथा एशिया के पूर्वी 
भाग में एक दो महत्त्वपूर्ण स्थान में खोले गये थे। वास्तव में 
इन विद्यालयों में उच्च श्रेणी के पादरियों की शिक्षा होती थी और 
इनकी सबके लिए आइयकता भी न थी। छेकिन जो लोग दशेन, 
तकशास््र आदि विषयों का अध्ययन करना चाहते थे, वे इन 
विद्यालयों में अवश्य सम्मिलित हाते थे | पर शिक्षा के संगठन की 
दृष्टि से इन्हें वास्तविक विद्यालय नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि 
इनका स्थान अध्यापक का घर था और इनकी व्यवस्था और 
प्रणाली का कोई स्पष्ट रूप न था। व्यवस्था और अणाली की ;रृष्टि 
से स्पष्ट रूप रखनेवाले विद्यालय कुछ समय बाद में खोले गये 
इन्हें एपिसकोपछ और केथेड्ल स्कूल ( 400780098) ७70 
(2०४006079) 80000]8 ) कहते थे । 


एपिसकोपल ओर केथेड्ल स्कूल--इन स्कूछों का संचालन 
पादरियों द्वारा गिरजा घरों के समीप होता था, और इसमें छोटे 
बालक शिक्षा पाते थे। ऐसा इसलिए किया गया कि आरमस्म ही 
से बालकों को ईसाई धर्म की शिक्षा देकर उन्हें योग्य पादरी 
बनाया जाय । अतः इस शिक्षा का संगठन पादरियों द्वारा उन्हीं 
के स्थानों पर हुआ । यहाँ बालकों को विधिवत शिक्षा दी जाती थी । 
उन्हें पढ़ना, लिखना, संगीत और ईसाई धर्म की बातों का ज्ञान 
कराया जाता था। इतना ही नहीं पादरियों के पदों की उन्नति में 
भी इन स्कूलों की शिक्षा का महत्त्त था। इसलिए एपिसकोपल 
अथोत्‌ पादरियों और केथेडूछ अथीत्‌ प्रधान पादरी ( 88॥09 ) 
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॥ संचालित रकूलों का बड़ा महत्त्व था और यह महत्त्व पांचवीं 
ने सदी में इतना बढ़ा कि एक कानून बना कर भावी पादरियाँ 


लिए इन स्कूछों की शिक्षा अनिवाय कर दी गई। इस प्रकार 
रे-धीरे एपिसकोपल स्कूलों के भवन बने, इनके सम्वालन के 
ए संपत्ति की व्यवस्था की गई और यूरोपीय देशों में ईसाई 
$ के प्रचार के साथ इनकी संख्या बढ़ती गई तथा जिन स्थानों 
क्रैयेडल बने, वहां विशप या अधान पादरी की देखरेख में 
धेड़ूछ स्कूछ भी चलने छगे। इन स्कूलों के श्रसार का अवसर 
प समय उपस्थित हुआ जब रोमी संस्कृति को बबेर जातियों के 
फक्रसण ने नष्ट कर दिया | इस पकार यूरोप में शिक्षा का केवल 
[ह' रंगठन लगभग बारहवीं सदी तक चलता रहा। इसके साथ 
गराथ मठीय शिक्षा ( (07088000 एतपघ्०७०४०० 3) का भी 
प्रासम्भ हो गया था। केकिन अनुशासन की कठोरता और सकुचित 
गंछकोण के कारण मठीय शिक्षा का असार नहीं हो पाया और 
रपिसकोपछ और कैयेडूछ स्कूलों को इनके उद्गर दृष्टिकोण के 
कारण प्रसार का अवसर मिला । 
समाज पर प्रभाव-ईसाई शिक्षा के आरम्भ काढ से लेकर 


६ठीं शताब्दी तक की शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस 
पर जब विचार करते हैं: तब हमें ज्ञाव होता है कि ईसाई धर्म 
के प्रचार से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए । जनता को उन्नति 
करने का अवसर मिल्य और ईसाई धर्म का श्रभाव वड़ा। रोमी 
सम्राट कांसटैंटाइन ने जब ईसाई धर्म स्वीकार किया, उस ससय 
से ईसाई धर्म को राज्याश्रय मिला। इतना ही नहीं, बिशप को 
शासन और न्याय के अधिकार भी मिले । लेकिन सप्राट 
कांसटेटाइन के पहले ईसाई धर्म ओर शिक्षा का विकास किस- 
प्रकार हुआ, इसपर गिबन ( ०००7 ) ने अपनी असखिद्ध पुस्तक 
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'द डिक्छाइन एंड फाल ऑफ द रोमन एम्पायर! में पर्याप्त प्रकाश 
डाढा है। गिबन ने ईसाई धर्म और शिक्षा के विकास के पांच _ 
कारण बताये हैं:--- ा 

(१) ईसाइयों में अदस्य उत्साह' * **** | (२) 'परलोकवा३! 
का छोगों को काय करने की शक्ति प्रदान करना | (३ ) प्रारम्भिक 
गिरजाघरों के चमत्कारपर्ण शक्ति में छोगों का विश्वास (४) 
ईसाइयों के सात्थिक ओर नेतिक जीवन का समाज पर प्रभाव। 
और (५) ईसाई व्यवस्था ओर संगठन के फलस्वरूप रोमी 
साम्राज्य में स्वतंत्र ईसाई राज्य! का प्रादुभोव ।* 

इन पाँच कारण पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। 
जैसा कि हमने इस अध्याय के आरम्भ में देखा अदस्य उत्साह 
के फल-सखरूप ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रसार हुआ। लेकिन 
ईसाइयों के इस अदम्य उत्साह के पीछे उनकी अन्य धर्मों के प्रति, 
विशेष कर बहुदेववादी धर्म ( 29287 +०॥2707 ) के विरोध की 
भावना थी। इस प्रकार जहाँ एक ओर उत्साह था, उसी के साथ 
विरोध की भावना भी थी और यह विरोध समाज के बड़े समूह 
द्वारा ईसाई धर्म के श्रति उत्साह के रूप में प्रगट हुआ । इस प्रकार 
आसस्म में पीड़ित ओर शोषित जनता को ईसाई धर्म ने उत्साह 
दिलाया ओर इस काये में ईसाई शिक्षा साधन के रूप में 
व्यवहित हुई। 

इसके अतिरिक्त ईसाई शिक्षा का समाज पर सब से बड़ा 
अभाव यह पड़ा कि सभी वर्गों में जीबन और आशा का संचार 
हुआ। ईसाई शिक्षा शोषण और उत्पीड़न को आश्रय नहीं देती थी।' 
इसलिए जन-सामान्य को उन्नति का अवसर मिला । लेकिन जैसा 
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कि हम जानते हैं, कुछ समय के बाद अच्छे सिद्धांतों का दुरुपयोग 
भी किया जाता है। समाज में ईसाई धम के प्रति जो निष्ठा और 
भक्ति थी उसके द्वार मठीय शासन को शक्ति मिली । इस शक्ति से 
समाज का क्या छाभ हुआ ओर क्या हानि हुई, इसे हम इस 
इतिहास के अध्ययन द्वारा स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकेंगे | 


मठीय-शिक्ता 


विरोध की भावना--ईसाई शिक्षा के आरंभ में जिस 
प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी, उसका एक मात्र उद्देश्य ईसाई 
धर्म का प्रचार था। ईसाई धम के सिद्धांतों के अनुसार जीवन 
व्यतीत करने की दिश्षा ही प्रधान थी । यूनानी और रोमी शिक्षा 
संस्कृति, तथा दर्श्न का ईसाई दरिश्वा पर प्रभाव पड़ा और उस 
प्रभाव के फलस्वरूप ऐसे विद्यालयों का संगठन किया गया जिनमें 
प्रश्नोत्तर के द्वारा श्वा का समाधान किया जाता था। छेकिन इतना 
सब कुछ होते हुए भी ईसाई पादरियों ने यह अनुभव किया कि 
ईसाई रूस्कृत को यूनानी और रोमी रुस्कृतियों के अभाव से मुक्त 
करना होगा। यदि ऐसा न किया 'गया तो यूनानी और रोमी 
संस्कृतियों के प्रभाव से इंसाई संस्कृति समाप्त हो जायगी। 
इस ग्रकार की भावना के उदय के कई कारण थे। सब प्रथम 
कारण यह था कि यूनानी ओर रोमी संस्कृति में 'छोक-भावना' 
अधिक थो। इसके विपरीत ईसाई धरम में 'परछोक की भावना” 
प्रधान थी । यदि ईरूाई छोग यूनानी-रोमी दशेन का अध्ययन 
करते तो उनमें छोक-भावना अथवा संसारिकता का प्रभाव 
होता । अतः ईसाइयों को सांसारिक भाया-मोह से बचाने के लिए 
यूनानी-रोमी संस्क्रतियों के प्रभाव से मुक्त रखा जाय। 
अतिरिक्त ईंसाइयों में यह भावना भी व्याप्त हो गई थी कि वे छोग 
जो ईसाई धर्म का विरोध करते रहे और जिन्होंने चरित्र की 
सीमाओं का निर्ु॑जताप्वक उल्लंघन किया था, उन्हें ईसाई धर्म में 
सम्मिलित करना, ईसाई धर्म को दुबेछ बनना होगा। इस प्रकार 
ईसाईयों में विरोध की भावना का प्रसार हुआ | 
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यूनानी-रोमी प्रभाव--लेकिन संस्क्रति किसी के संकेत 
पर विकसित नहीं होती। उसका समाज के जीवन में आत्मा के 
समान स्थान है। वह स्वाभाविक गति से विकसित होती है। 
इसलिए ईसाइयों का यह प्रयास कि उन पर यूनानी-रोमी संस्क्रति 
का.प्रभाव किसी प्रकार न पड़े, असफल रहा। ईसाई संस्कृति 
यूनानी-रोमी संस्क्रति से प्रभावित हुईं। यूनानी विचारधारा और 
रोमी संगठन से ईसाई संस्कृति अछूती न रह सकी | यूनानी संस्कृति. 
में वेभव-प्रदशेन और सामूहिक उत्सवों का महत्त्वपूणे खान था। 
इन्हें ईसाई धर्म ने अपने ग्रंथों को पवित्र समान कर और सामूहिक 
पूजा के रूप में अपनाया। इसके अतिरिक्त रोमी संगठन को 
गिरजाघरों के प्रबंध में स्थान दिया। जिस प्रकार रोमी छोगों ने 
जिलों और ग्रांतों का संगठन किया, उसी प्रकार ईसाइयों ने विभिन्न 
जिलों और प्रांतों में गिरजाघरों काप्र बंध किया। इतना ही नहीं, 
उन्हें रोमी सम्राट का सर्वोच्च स्थान भी प्रिय था। इसलिए उन्होंने 
रोम झे प्रधान पादरी ( 330०9 ) को ईसाई धर्म का सर्वोच्च 
व्यक्ति माना जो रोमी सम्राट के समान शक्तिमान था। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि ईसाई संस्कृति अपने को यूनानी-रोमी संस्कृति से 
मुक्त न रख सकी और ऐसा होना खाभाविक भी था। लेकिन 
इंसाइ्यों में यूनानी-रोमी प्रभाव के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न 
हो चुकी थी । इसलिए वे एक नया मार्ग निकालना चाहते थे, 
ओर इस प्रयक्ष के फलस्वरूप सठवाद ( )07&8४४०870 ) पर 
बल दिया गया | 

मठवाद--मठवाद का सस्बंध' मठीय जीवन से था। मठों 
में रहनेवाले संत त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। 
जैसा कि हम जानते हैं, ईसाई धर्म के मूल में, परछोक और ट्याग 
की भावना निहित थी । जब ईसाई घम का आरस्म हुआ, तब उसके 
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सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। जो छोग ईसाई धर्म स्वीकार करते 
थे, उन्हें अपना सर्वे्ख द्याग देना पड़ता था। कितने ईसाइयों ने 
धर्म के लिए जीवन की बलि भी दे दी थी। समय के साथ जीवन 
में द्याग की प्रधानता होती गई। इतिहास से ज्ञात होता है कि 
तीसरी शताब्दी के मध्य में कितने ही ऐसे छोग हुए जिन्होंने 
अपना सर्वेख धर्म के लिए दान कर दिया और आजीवन अविवा- 
हित रह कर शरीर की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना चाहा । वास्तव 
में जहाँ आरम्भ से शरीर की रक्षा और विकास की ओर ध्यान 
दिया जाता था, वहीं अब मठवाद के फलस्वरूप शरीर की इच्छाओं 
का त्याग आरम्भ हो गया। शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देना 
भठवाद की साधना का अंग था। इस प्रकार के साधनों में 
पाल दी हरमिट” ओर सेंट ऐंथानी का नाम उल्लेखनीय है। इन 
दोनों के अभाव से मठवाद का पर्याप्त अ्रचार हुआ | लेकिन मठवाद 
के असार में तीव्रता उस समय आई जब चौथी शती में चारों 
ओर मठों की स्थापना होने छगी। भठों की स्थापना के फलसरूप 
समाज सें यह विचार उत्पन्न हुआ कि आत्मा के विकास के लिए 
शरीर को कष्ट देना आवश्यक है। शरीर को सुख देकर आत्मा 
को सुखी नहीं बनाया जा सकता | 


मठवाद के आधार---लेकिन इस भावना के पीछे प्रधान 
सत्य यह था कि मनुष्य को अपने पापों का फल अबरय भोगना 
चाहिए। ईश्वर मनुष्य के पापों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः 
मनुष्य को उस मार्ग का त्याग करना चाहिए जो उसे पाप की 
ओर ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को शरीर के सुख की 
चिता नहीं करनी चाहिए। उसे आत्मा के सुख के लिए शारीरिक 
सुखों का त्याग करना चाहिए | समाज में इस विचारधारा की 
अधानता सठवाद के असार में सहायक हुई । इसके अतिरिक्त 
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सठवाद के प्रसार में तीत्रता उस समय आईं जब पूरे समाज में 
ईसाई धर्म का प्रचार हो गया और यह ज्ञात करना कि कौन ईसाई 
है ओर कौन नहीं कठिन अतीत होने छगा, तब पादरियों. ने 
सामान्य जन से अपने को अलग रखने का प्रयास किया । पादरियों 
'ने अपने रहन-सहन में त्याग ओर तपस्या को प्रधानता दी, तथा 
सांसारिक सुखों से मुँह मोड़ दिया। इस प्रकार वे जन-सामान्य 
के जीवन से भिन्न जीवन व्यतीत करने छगे । उनका इस प्रकार 
'का जीवन मठवाद के प्रचार तथा प्रसार में सहायक हुआ | समाज 
में ्ञाग और तपस्या के जीवन का आदर हुआ। छोगों में सांसा- 
'रिक सुखों की चाह कम हुई और यह विश्वास उस समय और 
अधिक बढ़ा जब कि ईसाइयों को ईसा मसीह के 'पुनरागमन' के 
- विषय में ज्ञात हुआ। ईसाइयों की यह धारणा थी कि ईसा मसीह 
संसार का कल्याण करने के निमित्त पुन: आयेंगे ओर उनके आने 
का दिन निकट था। ऐसी दशा में अध्यात्मिक विकास के लिए 
सांसारिक सुखों का त्याग करना वांछनीय ओर आवश्यक था। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मठबाद के अचार ओर असार में 
निम्नलिखित आधारों का उल्लेखनीय स्थान था :--- 

(१ ) ईसाई संस्कृति के स्वतंत्र विकास की भावना । 

(२ ) ईसाइयों का ईसाई धम में विश्वास रखने के कारण 
आरस्म में यातनाओं का सहन । 

(३ ) ईसाई धर्म में परछोक का अधिक महत्व और सांसारिक 
'सुखों की अवहेलना | 

(४ ) आत्मा के विकास के लिए शारीरिक सुखों का ल्याग । 

(५० ) पाप के प्रायश्वित के लिए शारीरिक कष्टों का स्वागत । 

(६ ) जन-सामान्य से पादरियों का अलग रहने की चेष्टा और 
'इसके लिए उनका त्याग और तपस्या का जीवन अपनाना | 
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(७ ) ईसा मसीह के पुनरागमन में ईसाइयों का विश्वास, ओर 

इसके निमित्त सांसारिक सुखों का आध्यात्मिक विकास के 
त्याग 

शाह का प्रसार--मठवाद के विकास में ऊपर दिये 
गये सात कारणों का अमुख खान था। लेकिन उसकी ल्याग 
ओर तपस्या की भावना मिश्र जैसे देश में ही विकसित हो 
सकती थी। मिश्र का गरम जलवायु शारीरिक यातनाओं को 
सहन करने में सहायक होता था। अतः चौथी सदी के आरस्म 
में संट ऐंथानी ( 30/0079 ) ने रोमी अल्याचारों से बचने 
के लिए भाग कर छाल्सागर के किनारे की मरुभूमि में शरण 
ढी। यहाँ उन्होंने अनेक अकार से अपने शरीर को तपाया। 
इसका प्रभाव अन्य ईसाइयों पर पड़ा और ऐंथानी के एक प्रमुख 
शिष्य पकोमियस (?80॥07070९) की अधीनता में छगभग चोद 
सो ईसाइयों ने त्याग और तपस्या को अपनाया। आत्मा की 
उन्नति के लिए शरीर को सुख से बंचित रखने की इच्छा ईसाई 
समाज में फेल गई ।' लेकिन यूरोप की जलवायु और यूनानी-रोमी 
संस्कृति के अभाव के कारण जीवन की शैली ऐसी न थी जो 
मठवाद के विकास में सहायक होती । भठवाद का प्रचार जिन 
कारणों से हुआ था, वे अधिक समय तक टिक न सके। इस 
सम्बन्ध में हमें आगे चल कर ज्ञात होगा । लेकिन यहाँ इतना तो' 
सष्ट ही है कि मठवाद का अचार और असार उस समय के समाज 
की एक प्रकार से आवश्यकता थी ओर सांस्कृतिक तथा दाशैनिक 
विकास की दृष्टि से शरीर से आत्मा की ओर जाना खाभाविक था | 
जैसा कि इतिहास से ज्ञात है. कि आरस्म में शारीरिक सुखों की 
धर जम कक लक किन 
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ओर अधिक ध्यान दिया गया । इसके बाद शरीर के सुख का त्याग 
और आत्मा की उन्नति का प्रयास आता है, जो मठवार का के द्र- 
विंदु हे | 

मठीय जीवन-मठीय जीवन और शिक्षा मठवाद से पृर्णेतः 
अभावित हैं । जैसा कि हमें ज्ञात है, मठवाद का उदय सांसारिक 
सुखों को त्याग कर आत्म-विकास के लिए हुआ था ओर इसके 
लिए अनेक भठों की स्थापना भी हुई थी। इन भठों में यति 
( ॥०शा5 ) रहते थे। यतियों का जीवन-त्याग और तपस्या का था। 
लेकिन मठों में एक अकार से वे सामाजिक जीवन भी व्यतीत 
करते थे। आथना भोजन, तथा विचार-विनिमय के अवसरों पर 
एक दूसरे से मिलना स्वाभाविक था। इस' प्रकार मठीय-जीबन में 
किसी न किसी रूप में सहयोग की आवश्यकता होती थी और 
यूरोप के मठों में तो एक अकार का कार्यक्रम स्वीकार किया गया । 
यह कार्यक्रम रूट बेनिडिक्ट '( 88. 867९१॥0% ) ने ५२९ ई० 
में अपने भठ के लिए बनाया था, जो अपनी अच्छाई के कारण 
अन्य मठों द्वारा भी स्वीकृत कर लिया गया | इस अकार यूरोप के 
सठों में एक ही तरह के नियमों का पालन होने छगा । इन नियमों 
के अनुसार यतियों को प्रतिदिन सात घण्टे शारीरिक श्रम और दो 
घण्टे अध्ययन करना पड़ता था ।* | 

मों में अध्ययन-मठों में अध्ययन का रूप धार्मिक था। 
धार्मिक प्रंथों का अध्ययन और उन ग्रन्थों की अ्रतिलिपियाँ तैयार 
करना प्रधान कार्य था| उन दिनों मुद्रण यंत्र तो थे नहीं । इसलिए 
प्रयेक भठ में लेखन-कोष्ठ ( ए7१४78 [२००४७ ) होते थे। मठों 
में यतियों हारा कुछ मोलिक ग्रन्थों की भी रचना हुई। इनमें से 
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ईसाई धर्म, गिरजाघरों, और मठों के इतिहास पर प्रकाश डाल 
गया। इतना ही नहीं सामयिक धार्मक विषयों पर जो चर्चा होती 
थी, उन पर भी कुछ विद्वान्‌ यतियों ने अपने विचार व्यक्त किये। 
इस अकार मठों में अध्ययन का विकास हुआ । 
मठीय-शिक्षा का उद्देश्य-मठों में इस अध्ययन के 
फलस्वरूप शिक्षा का विकास हुआ | यति जीबन में प्रवेश पाने के लिए 
नो-दस वर्ष के बालक मठों में आते थे और वे छगभग दस वर्षों 
तक अध्ययन करके अठारह वर्ष की अवस्था में यति बनते थे। 
इस प्रकार मठीय-शिक्षा का उद्देश्य कुछ बालकों को यति जीवन के 
अनुकूछ बनाना था। यति-जीवन में सांसारिक सुखों का त्याग, 
विनय, नम्नता, आत्म-विकास, शारीरिक-श्रम तथा अध्ययन की 
अधानता थी। मठीय-शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं गुणों? का विकास करना 
न कि शिक्षा का प्रचार करना था । 
मठोय-शिक्षा के विषय--मठीय-शिक्षा के उद्देश्यों के 
अनुकूल शिक्षा के विषय भी थे। भठों में धार्मिक ग्रन्थों को पढने के 
लिए पढ़ना सिखाना, ग्रन्थों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए 
लिखना सिखाना और भठों में होने वाले व्यय का हिसाब रखने 
के लिए साधारण गणित ही मठीय-शिक्षा के विषय थे। शिक्षा के ये 
विषय यूनानी और रोमी शिक्षा में भी मिलते हैं। अन्तर 
केवछ उद्देश्य की दृष्टि से उत्पन्न होता है। जहाँ 
भराचोन-शिक्षा में छोक की पधानता थी, वहीं अब महठीय 
शिक्षा में परछोक का महत्व अधिक था । परलोक में अधिक 
अभिरुचि होने के कारण शिक्षा के विषयों का वह रूप नहीं था 
जो सांसारिक सफलता में सहायक होता | लेकिन मनुष्य न तो 
राटी खाकर ही जीवित रहता है और न तो धर्म के नाम पर संसार 
सेब नाता ही तोड़ सकता है। जीवन की यह नैसर्गिक 
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श्रावर॒यकता है कि मनुष्य तन और मन दोनों का ध्यान रखे। 
यद्यपि मदीय शिक्षा में ज्राग ओर तपस्या की प्रधानता थी, छेकिन 
बुद्धि और मन के विकास के निमित्त भा आदर म्रंथों (088808) 
को भी पाछ्य-विषय में सम्मिलित किया गया, जो यूनानी और 
रोमी शिक्षा के विषयों से सम्बन्ध रखते थे । लेकिन मठीय- 
शिक्षा के विषयों में ऋंतिकारी परिबतेन उस समय उपस्थित हुआ, 
जब सात उदार कलछाओं (॥/7००७) &'8 ) को सस्मिलित 
किया गया । 

सात उदार झलायें--मठीय शिक्षा के विषयों में जिन 
सात उदार कल्माओं को सस्मिलित किया गया, उनके नाम इस 
अकार हैं:---व्याकरण, भाषण-कला, संगीत, अंकगणित, रेखागणित, 
तकशास्र और खगोल-विद्या । शिक्षा के ये विषय रोमी शिक्षा के 
विषयों के समान थे। इस प्रकार मठीय शिक्षा पर रोमी शिक्षा का 
अभाव उस समय पड़ा, जब मठीय शिक्षा के विषयों में सात उदार 
कलछाओं को सम्मिलित किया गया। इन सात उदार कल्यओं की 
विशेषता और उपयोगिता इतनी थी कि मध्यकालीन यूरोपीय शिक्षा 
में इनका अधान स्थान था। लेकिन मठीय शिक्षा के विषयों में 
धार्मिक दृष्टिकोण आवश्यक था। इसलिए मठीय शिक्षा में इन 
उदार कछाओं का इतना महत्व नहीं था, कि वे धार्मिक दृष्टिकोण को 
दबा देतीं। हाँ, इन कव्यओं का उसी सीमा तक स्वागत था, जहाँ 
इनके द्वारा मठीय विश्वासों का विशेध न होता था | 

मटीय-शिक्षा पद्धति--मंठीय-शिक्षा पद्धति मुख्यतः प्रश्नो- 
त्तर-हैढी पर आधारित थी । पढ़ना सिखाने की पद्धति यह थी कि 
शिक्षक कोई अंश पढ़कर सुनाता और साथ ही उसका अथ भी स्पष्ट 
करता था। ऐसा करने का कारण यह था कि अगल्येक विद्यार्थी के 
पास पुस्तक नहीं होती थीं । अतः एक ही पुस्तक से कई विद्यार्थी कोई 
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अंश सुनकर लिख लेते ओर पढ़ना सीखते थे। इसी अंश को लिखने 
में उन्हें लेखन-कार्ये की भी शिक्षा मिल जाती थी। इतना ही नहीं, 
इस लिखित अंश को विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते थे। इस प्रकार धीरे- 
धीरे पूरी पुस्तक विद्यार्थियों को कंठस्थ हो जाती थी। इसके अति- 
रिक्त व्याकरण की शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि विद्यार्थियों को इसका 
पूरा अभ्यास हो जाता था। भाषा के अध्ययन में व्याकरण का 
प्रधान स्थान था। जहाँ तक साहिलय का सस्बन्ध है, उसकी ओर 
पयोप्त ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि इसके द्वारा सांसारिक 
अवृत्ति की प्रोत्साहन मिल सकता था । शिक्षा-पद्धति प्रश्नोत्तर शैली पर 
चलती थी, इसलिए तकशाश्ष का विशेष सम्मान था। इसके 
अतिरिक्त धार्मिक विचार-विनिमय और बाद-विवाद में तर्कशाखत्र से 
सहायता मिलती थी। इस प्रकार हम' देखते हैं कि मठीय-शिक्षा- 
पड़ति सुकराती पद्धति तथा केटेकेटिकल पद्धति के समान थी, और 
ऐसा होना खाभाविक था क्योंकि उस समय नवीन-विचारधारा के 
प्रसार के लिए गजश्नोत्तर शैली अधिक उपयुक्त थी । 


मठीय-शिक्ष संगठडन--मठीय शिक्षा के संगठन में मठ 
का लेखन-का्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मठीय जीबन में 
अध्ययन और धार्मेक तथा अन्य ग्रंथों की प्रतिलिपियों का छेखन 
काय ऐसा था, जिसके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा आवरयक 
थी। इसलिए मठों के भीतर ही शिक्षाछय बनाया गया और इसमें 
नौ-दस वर्ष के बालक भर्ती किये गये। इन बालकों को मठीय 
जीवन के योग्य बनाने के लिए छगभग आठ-नौ वर्ष तक शिक्षा दी 
जाती थी। अठारह वर्ष की आयु के पूर्व कोई यति नहीं बन सकता. 
था। इस अकार मठीय शिक्षा संगठन में शिक्षा की अवधि, लगभग 
आठननो वर्षों की थी और शिक्षाल्य मठ में ही स्थित होता था। 
साथ ही यह भी स्पष्ट है कि मठीय-शिक्षाढय का द्वार उन्हीं बालकों 
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के लिए खुछा था जो मठोय-जीवन अपनाना चाहते थे। ऐसे 
बालकों को आबल्ट ( 099५ ) कहते थे । 

लेकिन काढांतर में मठीय-शिक्षालयों में उन बालकों का भी 
प्रवेश होने गा जो मठीय जीवन अपनाना नहीं चाहते थे। ऐसे 
बालकों को एक्सटरनी? ( 7:६००० ) कहते थे। इसके अतिरिक्त 
उन बालिकाओं की शिक्षा का भी प्रबंध था, जो 'नन! (ग्रपा ) 
बनना चाहती थीं। बालिकाओं के लिए मठीय-शिक्षा का संगठन 
करने का श्रेय सेंट बेनेडिक्ट' की बहन को है । 

अनुशासन---मठीय विद्यालयों का अध्यक्ष यति ( '(०घ८ ) 
प्रिसपल अथवा प्रधानाध्यापक कहा जाता था । आरशस्म में' जब विद्या- 
थियों की संख्या कम थी, तब केवल एक ही अध्यापक हारा शिक्षण- 
कार्य होता था । लेकिन बाद में जब विद्यार्थियों की रूंख्या में वृद्धि 
होने छगी, तब सहायक अध्यापकों की भी नियुक्ति की गई, ओर 
अनुशासन में भी किसी भी प्रकार की कम्ती नहीं की गई। 'आब- 
छट? विद्यार्थियों पर कड़े अनुशसन की व्यवस्था थी। उन्हें कभी 
खेलने-कूदने का अवसर भी न दिया जाता था। मीन का अभ्यास 
उनके लिए अनिवाये था। इसके अतिरिक्त मठीय शिक्षाल्यों के 
दंड-विधान में छड़ी से मारना, बाध्य उपवास, और कमरे में बंद 
करने का विशेष स्थान था। 

लेकिन इतने कड़े अनुशासन के मध्य में भी मठीय विद्यार्थियों 
की खुशी का एक दिन अतिवर्ष २८ द्सिम्बर को 'चिल्डरमस' 
( 0७४]0०7४७8 ) अथवा होढी इनोसेट्सडे? .ि०)ए [970 
०७7४' ]089 ) के रूप में आता था ।- इस दिन बालकों को पूरी 
स्वतंत्रता होती थी और वे अपने अध्यापकों की तनिक भी परवाह 
नहीं करते थे | इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को रविवार तथा अन्य 
उत्सवों के अवसर पर भी छुट्टियाँ मिछ्ती थीं। लेकिन जैसी 
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स्वतंत्रता उन्हें 'चिल्डरमस” के दिन मिलती थी, बह और किसी 
दिन ग्राप्त न होती । 

मठीय-शिक्षा संगठन की दूसरी विशेषता यह थी, कि गत्येक 
विद्यार्थी को छेटिन भाषा में बातचीत करना पड़ता था। ऐसा 
इसलिए था कि सत्र ग्रायः एक ही अकार को शिक्षा की व्यवस्था 
थी। अतः पश्चिमी यूरोप के उन अदेशों में भी जहाँ लोटिन भाषा 
का प्रयोग नहीं होता था, मठीय शिक्षा के वद्याथियों को आरंभ 
से ही छेटिन भाषा सीखनी पड़ती थी । 
, प्रारम्भिक शिक्षा-स प्रकार प्रारस्मिक मठीय शिक्षा के 
विद्यार्थियों को छेटिन भाषा, और उसकी व्याकरण की शिक्षा 
ग्रहण करना पड़ता था। लेकिन साथ ही, उनकी मातृभाषा के 
माध्यम से भी साधारण शब्दों और वाक्‍्यों की शिक्षा प्रदान की 
जाती थी। इसके अतिरिक्त आरमस्मिक शिक्षा में ईसप ( 8०४०७ ) 
की कहानियों तथा केटो ( 0४७४० ) रचित नेतिक वाक्यों के लिए 
भी स्थान था। केटो के ये वाक्य 'डिस्टिक्स ऑफ केटो” (98068 
० (8/० ) कहछाते थे। केटो की कहावत में दो भाग ऐसे होते 
जो पद्मात्मक प्रतीत होते थे । ऐसे एक वाक्य की तुछना हम हिंदी 
भाषा में अचलित कथन से कर सकते हैं:---'भन जो चंगा, कठौती 
में गंगा! | दूसरे शब्दों में, केटो की कहावतें दोहों के समान थीं । 
अतः पद्मात्मक होने के कारण विद्यार्थी केटो की कहावतों को 
सरल्तापुबक याद कर लेते थे। ईसप की कहानियाँ भी बालकों 
को मंनोरंजक प्रतीत होती थीं। अतः उन्हें भी स्मरण रखने में 
विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं होता था । 

माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा--आरम्भिक शिक्षा के बाद 

'रिटारिक' ( 0००7० ) तथा असिद्ध कवियों की रचनाओं का 
अध्ययन होता था। मठीय शिक्षा में 'रिटारिकः का वह रूप न था, 
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जैसा कि यूनानी आर रोमी शिक्षा में होता था। मठीय जीवन कीं 
आवचरयकतानुसार रटारिक' के अंतगंत मठ का विवरण रखना, पत्र 
लिखना, तथा अन्य आवश्यक पत्रों की देखभाल करना वांछनीय 
था। पत्रादि लिखने का काय करनेवाले को काका! अथवा क्लर्जी 
मेन! कहते थे | कछाक ओर क्लर्जी मैनः का वतेमान अथे आदीन 
अथ से कितना भिन्न है । उस समय क्छाक का बड़ा सस्मान होता 
था ओर उन्हें कुछ 'सुविधायें'! ( 3097०0 ० ००८४४ ) भी आप्र 
होती थीं । अतः माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्याथियों को कक्‍लर्जी जीवन 
के उपयुक्त बनाने की चेष्टा की जाती थी। साथ ही कानूनी कारंबाईं 
की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता था। कानूनी कारवाई की 
योग्यता को 'डिक्टामेन कहते थे। अतः डिक्टामेन भी रिटारिक के 
अंतर्गत सस्मानीय विषय था। इसके अतिरिक्त मठीय शिक्षा के 


करे की 


संगठन ने तकशासत्र जेसे विषय को भी अपनाया । पश्चिमी शिक्षा 
में तकशासत्र की अपनी एक परम्परा है। वह किसी न किसी रूप 
में पश्चिमी शिक्षा के सभी काछों में अपनाया गया है। मठीय 
दिक्षा, जो सांसारिक सखों के त्याग पर निरभेर थी, तकशासत्र के 
बिना पर्ण नहीं हो सकती । विचार की स्पष्टता के लिए माध्यमिक 
ओर उच्च शिक्षा में तकशाख्र की सम्मिलित करना आवश्यक था। इस 
प्रकार शिक्षा के ये तीन विषय मठीय-शिक्षा संगठन में ट्रिवियम' 
( ]४शांए० ) के नाम से असिद्ध थे। ट्रिवियम की योग्यता आ्राप्त 
करना सभी विद्याथियों के लिए संभव न था। अतः ऐसे विद्यार्थी 
कम होते थे जो टिवियम का अध्ययन भढी भाँति कर लेते थे । 
लेकिन जो विद्यार्थी टिबियम की योग्यता ग्राप्त कर लेते थे, उन्हें काड़ि- 
दियम के ( 0०७१४एा०० ) का अध्ययन करके की सुविधा 
प्रदान की जाती थी । काड़िवियम के अंतर्गत, गणित, रखागणित 
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नक्षत्रशाख्र तथा संगीत के विषय थे | &8 इन विषयों की उपयोगिता 
उस काल में इसलिए थी कि विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयो- 
जन करने के निमित्त उनकी तिथियों के निर्णय की आवश्यकता 
होती थी । रेखागणित के अध्ययन पर भूगोल का प्रभाव अधिक 
था। अतः उसमें भूगोल सस्बन्धी बातें अधिक थीं । गणित का 
रूप यूनानी और रोमी गणित के समान ही था। हाँ नश्षत्रश्तर 
के अंतर्गत टालमी ( ?६०९ 709 ) के प्रभाव के कारण वायुमंडल 
सस्वन्धी बातों का भी रूमावेश किया गया। टाल्मी उस समय 
खगोल शख्र का असिद्ध और योग्य विद्वान था। उसने अनेक नई 
वातों का पता छगाया और उस्कां खोजों का अ्रभाव पड़ना 
साभाविक था | 
समाज पर प्रभाव--मठीय शिक्षा का समाज पर प्रभाव 
इस रूप में स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना नहीं 
था, बरन्‌ उसके द्वारा मठवाद और मठीय जीवन को शक्त्िशिली 
बनाना था। अतः हम देखते हैं कि भमठीय शिक्षा में जितनी बातें 
हैं, उनके द्वारा मठवाद का प्रचार और गसार होता है। फलस्वरूप 
सुमाज में बोड्धिकता की अवहेलना और धार्मिक विश्वासों का 
आइर खाभाविक है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से मठीय शिक्षा का 
भहत्व इसलिए है, कि इसके द्वारा मध्ययुगीन यूरोप के सस्बन्ध 
में ज्ञान होता है। मठों में लेखन-कार्य तथा तत्कालीन बिवरणों को 
एकत्र करने की व्यवस्था होने के कारण ऐतिहासिक खोजों के 
लिए ऐसी सामग्री उपलब्ध हुई, जिनके. द्वारा मध्ययग के जीवन 
ओर शिक्षा पर पूरा काश पड़ता है । हु 
मठीय शिक्षा का समाज पर प्रभाव इस रूप में भी पड़ा कि 
साहित्य कला और दर्शन जैसे विषयों का महत्व कम हो गया। 


नी 
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सांसारिक सुखों को महत्व प्रदान तथा संसार की ओर आकर्षित 
करने वाले दशेन का मठवबादी समाज में कोई प्रयोजन नहीं था। 
लेकिन समाज में यह प्रवृत्ति खामाविक रूप से विकसित न हो 
सकी। यूरोपीय सम्ताज मठवाद के शुद्ध रूप को अपनाने के 
लिए प्रस्तुत न था क्योंकि वहाँ का वातावरण मठवादी जीवन की 
कठोरताओं को सहन करने में सहायक नहीं होता था। फछत: 
मठवाद की विचारधारा सें परिवर्तन हुआ ओर धीरे-धीरे स्वाभाविक 
जीवन की ओर मुड़ने छगा। लेकिन समाज की यह पअबृत्ति अभी 
स्पष्ट न थी क्‍योंकि उस पर सठवाद का अधिकार था। समाज 
मठबाद की मुट्ठी से किस प्रकार निकला, इसे हम 'मठीय शिक्षा के 
वाद” उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का अध्ययन कर के 
जान सकेंगे । 


मध्ययुगीन शिक्षा की प्रगति 


मठीय-शिक्षा का हास--मध्ययुग के पूर्व में शिक्षा मठवाद" 
से अभावित थी, और मठीय शिक्षा का विकास जिस रूप में हुआ, 
उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हमें मध्ययुगीन शिक्ष) 
की प्रगति पर विचार करना है । 
मध्ययुगीन शिक्षा आरंभ में मठबाद से प्रभावित थी । लेकिन 
यूरोप का वातावरण मठवाद और मठीय-शिक्षा के अनुकूछ न 
था। अतः छगश्ग सातवीं और आठवीं सदी में मध्ययुगीन शिक्षा 
में उन वातों का अभाव दिखाई देने लगा, जिन्हें मठीय-शिक्षा 
महत्व प्रदान करती थी । मठीय शिक्षा का संगठन जजेर हो चला | 
मठों में रहनेवाले साथु ( (0०४८४ ) तथा पादरी आदि जो 
शिक्षण काय करते थे, उनमें भी शिक्षा का अभाव हो चल्ला; क्योंकि. 
अब वे अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त 
मठों में लेखन-कार्य का जो महत्वपूर्ण स्थान था, वह्‌ अब नहीं 
रहा | अब लेखन-काय कम होता था । इस प्रकार मठीय-शिक्षा की 
अवनति होने छगी। इसका कारण यदि ढूढ़ें तो हमें ज्ञात होगा 
कि मठीय-शिक्षा जीवन के स्वाभाविक गाति के विरुद्ध थी और 
लोग ज्सके कड़े अनुशासन के अनुकूल चल नहीं पाते थे | इसलिए 
कालांतर में मठीय-शिक्षा का हास स्वाभाविक था | 
चाल्स महानू--लेकिन जहाँ एक ओर नाश होता है, वहीं' 
दूसरी ओर निमोण कार्य आरस्म हो जाता है। इस हृष्टिसे मध्य- 
युगीन शिक्षा का उन्‍नति-श्रेय चार्ते महान्‌ को है। चार्स्स महान 
का यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने अपने जीवन 
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( ७४२---८१४ ई० ) में यूरोप की उन्नति के लिए अनेक कार्ये 
किये | इसके कई कारण थे। एक तो चास्स के पितामह ने यूरोप 
में मुसलमानों के हमलों को रोका। इससे यूरोप में इस्छाम घर्म का 
प्रचार रुक गया और ईसाई धर्म के लिए सविधायें मिलती रहीं । 
यदि यूरोप पर मुसलमानों का अधिकार हो जाता, तो यूरोपीय 
स्क्ृति ओर विशेष कर शिक्षा का दूसरा ही रूप हो 

चाटरसे महाव्‌ सन्‌ ७६८ इ० में गही पर बंठा। उस समय 
यूरोप में उन्नति के अनुकूछ परिस्थितियाँ थीं! आवश्यकता केवल 
इसकी थी कि कोई योग्य शासक उन परिस्थितियों से छाभ उठावे | 
चारस महान गद्दी पर जब बंठा, तब उसने इस ओर ध्यान दिया | 
अतः उसने विद्वानों को आमंत्रित किया और उनसे विचारबविनिमय 
करने लगा | यद्यपि चारसे स्वयं साक्षर न था, लेकिन अकवर-बादशाह 
की भाँति वह गूढ़ से गूढ विचारों को समझ सकता था । इसलिए चास्से 
विद्वनों का आदर करता और उनसे देश की उन्नति के सम्बंध में 
बातें करता था | वह यह भी जानता था कि बिना समुचित शिक्षा के 
उन्नति असंभव है। इसलिए उसने शिक्षा के स्वरूप पर विचार किया । 
और उसके इस काय में इटली के तीन शिक्षाशाख्री, और दक्षिणी फ्रांस 
अथवा स्पेन के शिक्षाशात्री थियोडरफ (0००१४!) ने बड़ी सहा- 
यता की | छेकिन इन सबसे अधिक काय किया अछकिन हे पांफ) 
ने | अलक्किन चाएस महान का प्रधान शिक्षा-सल्यहकार 

अलक्षिन की नियुक्ति---चाल्स महादत्‌ ने अलक्किन को 

अपना ग्रधान शिक्षा-सछाहकार कई कारणों से नियुक्त किया था | 
सब प्रथम कारण यह था कि अछकिन ने रोसी चर्च में परम्परा 
के अनुसार शिक्षा पाई थी। चाह्स इस शिक्षा को महत्व प्रदान 
करता था। इसके अतिरिक्त अलक्षिन एक कि भी था। उसकी 
कविता मनोरंजक होती जो चाहस को बहुत पसंद आती थी। और 
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एक बड़ा कारण यह भी था कि अछक्किन दरबारी-कला में प्रवीण 
था। वह जानता था कि शासकों को केसे असन्न किया जाता है । 
ययपि अलकिन में विशेष बुद्धि न थी और न वह अतिभाशीछ ही 
थां, मगर वह व्यवहार कुशल होने के कारण चाह्से महान को 
प्रभावित कर सका | इन्हीं सब कारणों से चाल्से महान ने अलक्षिन 


किक 


की सन्‌ ७८१ ई० में! राजभवन-विद्यालय ( ?8]8०७ 80800 ) 
का प्रधान नियुक्त किया । 
राजभवन-विद्यालय--चार्स ने राजभवन-विद्याल्य की 
स्थापना इसलिए की थी कि राज-घराने के राजकुमार और राज- 
'कुमारियों की शिक्षा का सुंदर प्रबन्ध हो । इस विद्यालय में अभिजात 
वर्ग के बालकों को भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इस विद्यालय 
का महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि यह चारस महान की शिक्षा- 
प्रयोगशात्य थी । चाल्स जिस प्रकार की शिक्षा चाहता था, उसका 
प्रयोग उसने राजभवन-विद्याल्य में किया । 
चाल्स की शिक्षा का उद्देश्य--चारस महान वे राजभवन- 
विद्यालय जिस उद्देश्य से स्थापित किया था वह एक ग्रकार से उच्त 
समय को शिक्षा का उद्देश्य माना जा सकता है। चार््स ऐसी शिक्षा 
का अबन्ध करना चाहता था जिसके द्वारा समाज का संगठन हृढ़ 
हो । उस, समय व्यूटन, रोमी, और फ्रैंक आदि जातियों में सामा- 
जिक ओर राजनैतिक दृष्टि से एकता अवश्य थी। लेकिन उनमें 
आंतरिक सहयोग और एकता का अभाव था । चार्स्स की इच्छा थी 
कि शिक्षा द्वारा समाज की आंतरिक दुर्बलता को दूर किया जाय और 
यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब कि समाज में सांस्कृतिक एकता 
हा, एक भकार की विचारधारा हो और एक भाषा का प्रयोग हो 
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चाल्स की शिक्षा का संगठन--इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए चास्स की शिक्षा के संगठन का आधार मठीय-विद्याल्य थे | 
चाल्से ने मठीय-शिद्यालयों का संगठन किया। इसके अतिरिक्त 
उसका राजभवन-विद्याठ्य अलक्किन की अध्यक्षता में एक आदर 
विद्यालय के समान था। इस राजभवन-विद्याठय से शिक्षा 
ग्राप्त करने के बाद कितने हो विद्याथयों को राज्य के शासन में 
ऊँचे स्थान मिलते थे। चाह्स चाहता था कि उसका अधिकारी- 
वर्ग योग्य हो । इसलिए राजभवन-विद्याल्य का संगठन इस बइ्ष्टि 
से महत्वपूर्ण था । 
शिक्षा के संगट्न के लिए चाह्से महान ने कई आज्ञायें 
निकालीं । एक आज्ञा द्वारा चारसे ने पाररियों और मठों में रहने- 
वाले साधुओं के लिए शिक्षा अनिवाय कर दी थी; क्योंकि उस 
समय के पादरी निरक्षर हो चले थे। दूसरी आज्ञा द्वारा चास्से ने 
शिक्षालयों के निरीक्षण का प्रबंध किया । राज्य के अधिकारियों को 
यह आदेश दिया गया कि वे ग्रत्येक शिक्षाछ्य का निरीक्षण और 
उचित शिक्षा का ग्रबन्ध करें। शिक्षा-प्रसार के निमित्त चास्से ने 
प्रत्येक गिरजाघर और मठ में एक स्कूल का होना अनिवाय कर 
दिया था | इस प्रकार चार्से महान ने शिक्षा का ऐसा संगठन किया 
जिसके द्वारा शिक्षा का प्रसार पयाप्र मात्रा में हो सका । 
चाल्से की शिक्षा के विषय--विभिन्न संस्कृतियों के छोगों 
को एक सूत्र में बाँधने के निमित्त चास्से ने लेटिन-भाषा की शिक्षा 
अनिवार्य कर दी थी। इसके अतिरिक्त विद्याथयों को संगीत, 
धारमेक गीत, ( ?89)78 ) व्याकरण और गणित की शिक्षा भी 
दी जाती थी। शिक्षा के ये विषय नवीन न थे। लेकिन इतना 
अवश्य था कि चाहसे इन विषयों के शुद्ध रूप पर अधिक 
बर देता था। पाख्यपुस्तकों के अभाव में एक विषय में कई बातें 


जा 
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ऐसी आ गई थीं, जिनसे भ्रम उत्पन्न होता था। इसलिए चाट्से ने 
शुद्ध पाव्य१स्तकों की रचना कराई और उन्हीं के अनुसार विभिन्न 
विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चाहसे की शिक्षा के विषयों में 
सात उदार कछाओं का सी समावेश था । 

शिक्षा-पद्धति--जहाँ तक शिक्षा-पद्धति का प्रर्न है, उसमें 
प्ररनोत्तर शेडी की ग्रधानता थी; क्योंकि अछक्किन ने व्याकरण, 
सात उदार कल्मओं और भाषणकछा आदि विषयों की जो पाख्य- 
पुस्तकें छिखीं थीं, उनमें प्रश्नोत्तर शेठी का अनुसरण किया था | 
अतः अलक्िन की देख-रेख में होनेवाली शिक्षा में प्रदनोत्तर पद्धति 
की गप्रधानता होना स्वाभाविक था । इसके अतिरिक्त ग्रश्नोत्तर शैली 
इसाई-शिक्षा में आरंभ से पाई जाती थी और उसकी उपयोगिता में 
किसी को संदेह न था। इसलिए चाह्स की शिक्षा-पद्धति में भी 
अरनोत्तर शैली का स्वागत किया गया । 

समाज पर प्रभाव---चाल्से की शिक्षा का समाज पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा, और यह विशेष रूप से उस समय अधिक स्पष्ट होता 
है, जब हम शिक्षाशात्री अछकिन और उसके शिष्यों द्वारा किये 
गये कार्यों से परिचित होते हैं। अलछकिन ने चाल महान के 
राजभवन-विद्यालय से छुट्टी लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों 
को फ्रांस के एक असिद्ध मठ जो कि टूअर्स ( प०पाथड ) नामक 
स्थान में स्थित था, व्यतीत करना निश्चित किया । यह मठ बहुत 
सम्पन्न था। अत: अछक्किन को हर बात की सुविधा थी । इस मठ 
में अलकिन ने शिक्षा का ऐसा प्रबंध किया जो कि यूरोप भर के 
लिए एक आदरश के समान था। टूअसे के मठीय विद्यालय का प्रभाव 
समाज पर पयोप्त मात्रा में पड़ा। इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त 
व्यक्तियों की नियुक्ति दूर दूर के मठों में होती थी, और इनके 
डारा अलक्षिन की शिक्षा और उसके बिचारों का प्रसार होता था । 
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लेकिन जहाँ अलक्किन की शिक्षा-व्यवस्था द्वारा समाज में जाग्रति 
हुई, वहीं, उसके द्वारा कुछ संकीर्णता का भी प्रचार हुआ । अछक्किन 
के शिक्षा सिद्धांत मठवाद से प्रभावित थे । वह कछा और साहित्य 
के अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं करता था। अतः: अध्ययन में 
धामक ग्रंथों की प्रधानता थी। लेकिन तत्कालीन प्रचलित उदार 
कल्यओं? का बहिष्कार अलछक्किन ने नहीं किया और उनका अध्ययन 
सीमित रूप में चलता रहा। इस प्रकार अलक्िन ने शिक्षा-प्रसार द्वारा 
समाज में जागरण और एकता उत्पन्न किया, पर साथ ही मठवाद 
के अभाव के कारण बह, व्यक्ति को पूर्ण खतंत्रता प्रदान करनेवाले 
विषय कछा, साहिय ओर दशेन जैसे विषयों की शिक्षा की ओर 
कम ध्यान देता था। उसका विश्वास था कि दशेन ओर कला 
धामिक अध्ययन की पूर्णता के छिए है 
समाज की दृष्टि से दूसरा उपयोगी काय था पुस्तकालयों का 
विस्तार । उस समय पुस्तकों को कमी थी। इसलिए अछक्िन ने 
असिद्ध पुस्तकों की कई प्रतिक्षोेपियां कराई और उन प्रतिछिपियों 
को प्रमुख पुस्तकालयों में भेज दिया। इस प्रकार छोगों में 
शिक्षा प्रसार हो सका । ऐतिहासिक दृष्टि से अछक्किन का यह कार्य 
इसलिए महत्वपूर्ण है कि मठों और गिरजाघरों ने शिक्षा-प्रसार 
द्वारा सामाजिक जीवन की उन्नति की । ससाज में जो अवरोध 
उत्पञ्जन हो गया था और जिसके कारण प्रगति रुक गई थी, उसे दूर 
करने का श्रेय चारसे और अछकिन को दिया जा सकता है । 
जॉन दि स्कॉट---अछकिन के अतिरिक्त समाज को 
प्रभावित करनेवाले जॉन दि स्कॉट ( ००0४0 ४069 8004 ) आर 
रबनस मॉरस ( हि&09700७ '्ै&प०प७ ) थे । अछकिन के बाद 
राजभवन-विद्याल्य के प्रधान के रूप में स्कॉट ने यूनानी भाषा ओर 
दशन के अध्ययन की ओर ध्यान दिया । जिस मठवाद ने समाज 
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से यूनानी और रोमी संस्क्रतियों को निकालना चाहा वह सफल 
नहीं हुआ; क्योंकि यूनानी और रोमी संस्क्ृतियाँ यूरोप की नींव में 
थीं ओर किसी यूरोपीय दशन का विकास उनके बिना नहीं हो 
सकता था। इसलिए जब कभी किसी शिक्षाशात्थी ने धार्मिक 
सकीर्णता का द्याग करना चाहा, तब उनकी दृष्टि यूनानी दशेन की 
ओर जाती थी। फछत: स्कॉट ने भी यूनानी दशेन के अध्ययन को 
अपनाया, क्‍योंकि वह खतंत्र विचारवात्या और अछकिन से श्रेष्ठ 
विद्वान था। इसके अतिरिक्त उसमें धार्मिक संकीर्णता का अभाव 
था और वह उदारता से प्रत्येक अइन पर विचार करता था। 
यही कारण है कि आनेवाले युग में पुनः विद्या, बुद्धि और विचार 
का स्वागत होता है । 

रनस मॉरस---अलक्किन का अधान दिष्य मॉरस, जमेनी 


का प्रथम शिक्षक माना जाता था; क्योंकि उसने अपने अध्ययन और 
अध्यापन द्वारा शिक्षा का बहुत प्रचार किया । रबनस मॉरस स्कॉट 
से आयु में बड़ा था। अतः यह स्वाभाविक था कि स्कॉट मॉरस के 
विचारों से छाम उठाता। मॉरस के उच्च दाशेनिक विचारों का 
जमनी पर विशेष रूप से और यूरोप पर साधारण रूप से प्रभाव 
पड़ा। उसने शिक्षा पर एक ऐसी पुस्तक लिखी जो उस काल की 
शिक्षा-समस्याओं पर पर्याप्त म्काश डालती है। इस पुस्तक का नाम 
“दि एजूकेशन ऑफ दि क्लर्जीः (१४७ 07०8४०॥7 ० ६४७ 
(॥०४9 ) था। रबनस मॉरस की यह पुस्तक मध्ययुगीन शिक्षा के 
अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है । 

इस प्रकार चाल्से महान्‌ के उद्योग और अलछक्िन के परिश्रम 
से मध्ययुगीन शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई । 
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चारस महान , अछक्किन और उसके शिष्यों द्वारा मध्ययुग में' 
शिक्षा की प्रगति हुई थी। लेकिन यह प्रगति इस सीमा तक न हुई 
थी कि कछा, साहित्य, दशन जेसे मानवीय ओर दृष्टिकोण को 
विस्तृत करने वाले विषयों का पूर्ण स्वागत करती । जेसा कि हमें 
ज्ञात हे, अछक्किन उदार कलछाओं और काव्य का पक्षपाती था; क्योंकि 
उसने इन विषयों की पाख्यपुस्तकें बनाई थीं, लेकिन बाद में 
अपने अनुदार स्वभाव के कारण उदार कछाओं के सम्बन्ध में 
अपने विचार बदल दिये | उसे भय हो गया कि उदार कलाओं के 
अध्ययन से अनुशाघन और चरित्र का अभाव होगा। लेकिन 
अलकिन के शिष्यगण उसके इस विचार से सहमत नहीं थे । 
उन्हें अलक्किन की उस शिक्षा पर विश्वास था जिसे उन्होंने उस 
समय प्राप्त की थी जब वह युवा और प्रोढ़ था। फछत: रबनस 
मॉरस ने उदार कछाओं, साहित्य और दशंन के अध्ययन पर बल 
दिया। इस प्रकार मध्ययुगीन यूरोपीय शिक्षा में जागरुकता 
उत्पन्न हुई । 
इस्लाम-धमं--ले किन इसी समय यूरोप एक दूसरा अबल 
प्रभाव काय कर रहा था| यह प्रभाव नवीन धर्म इस्लाम के कारण 
उत्पन्न हुआ था। इस्लाम-धर्म के पअ्रवर्तेक मोहस्मद स्वयं शिक्षित 
नहीं थे। उनके ज्ञान का आधार जन-श्रति थी। उस समय प्रचलित 
धर्मों और दर्शनों के सस्बन्ध में भी मोहस्मद साहब ने दूसरों से 
ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए इस्छाम-धम में प्रायः सभी धर्मों का 
मिश्रण मिलता है। मोहस्मद साहब ने इरछाम की शिक्षा अशिक्षित्‌ 
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तथा ग्राम्य अरब छोगों को दी। अरब छोग मोटी मोटी वातां को 
समझ सकते थे। इसलिए मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का 
स्वरूप ऐसा रखा जो अशिक्षित व्यक्ति की भी समझ में आ जाय | 
इस प्रकार इस्छाम-घर्म अरब छोगों में फेछा । छेकिन जब वह 
पश्चिम की ओर सीरिया और यूनान की ओर बढ़ा, तब उसे ऐसे 
छोग मिले जो स्थूछ के बजाय सूक्ष्म विचारों और दर्शन का स्वागत 
करते थे। इसलिए इस्छाम-धर्म के प्रचारकों ने यूनानी दर्शन को 
अपनाने की कोशिश की और यहीं इस्टाम-धर्म पर यूनानी प्रभाव 
पड़ता है । 


इस्लाम पर यूनानी प्रभाव--यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप 
मुसाल्म विद्वानों ने यूनानी दशेन, काव्य दथा अन्य विषयों का 
अनुवाद आरंभ किया । इस काये के लिए सीरिया देश अधिक 
असिद्ध हुआ | सीरिया के मुसलिम नगर अनुवाद और अध्ययन 
के केंद्र बन गये | इस अध्ययन का फल यह हुआ कि इस्छाम- 
धर्म ओर यूनानी दशन में एक सामंजस्य उत्पन्न हुआ और इस 
सामंजस्य के समथक विद्वानों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम 
उन्होंने बद्से ऑफ सिसयटॉ?--सचाई का भाईचारा--रखा। * 
जसा के इस संस्था के नाम से स्पष्ट हे, इसके सदस्य सचाई 
ओर ईमानदारी के समर्थक थे। वे यनानी दशन अथवा इस्लाम 
धर्भ की कोई भी ऐसी बात मानना नहीं चाहते थे जिसकी बुनियाद 
सचाई पर न हो। इसका परिणाम यह हुआ कि एक नये प्रकार 
का यूनानी इस्छाम धर्म फेला जिसने यूरोपीय शिक्षा को पर्याप्त 


सात्रा में प्रभावित किया। लेकिन यनानी दशेन से प्रभावित इस्छाम 
किम मद पक पकर अध क 
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का स्वागत मुसलिम समाज ने नहीं किया ओर उसकी धार्मिक 
संकीर्णता ने उन छोगों का बहिष्कार किया जो यूनानी दशेन और 
इस्लाम धर्म में सामंजस्य चाहते थे। अतः सामंजस्य चाहनेवाले 
मुसल्मि सीरिया तथा अन्य पूर्वी स्थानों को छोड़कर परिचम की 
ओर बढ़े और उन्होंने स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका को अपना निवास 
स्थान बनाया | इन नये अदेशों में इन छोगों का नाम मूर (१४००7) 
पड़ा | मूर छोग अपने विश्वास के पक्के थे। अतः उन्होंने नये 
ग्रदेशों में अपना कार्य जारी रखा । उनके इस काये का मध्ययुगीन 
शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है । 

मर-शिक्षा का महत्व---मूर-शिक्षा ने यूनानी संस्क्रति 
ओर दशेन का पुनः उद्धार किया। ईसाई-शिक्षा और मठीय- 
शिक्षा द्वारा यूनानी संस्कृति का जो बहिष्कार किया गया था, उसे 
मूर-विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। उनका विश्वास था कि जो 
सत्य है वह ग्राह्म है । अतः उन्होंने सत्य को जहाँ पाया, अपनाया | 
इसी के फलस्वरूप स्पेन में ऐसे मूर विद्वान्‌ हुए जिन्होंने यूनानी 
दाशनिकों के विचारों को सुंदर टीका की। अरस्तू के दशेन का 
स्पष्टीकरण जैसा एवरोंज्ञ ( &ए०77०6४ ) ने किया, बेसा उस 
समय के किसी दूसरे विद्वान ने नहीं किया । इसके अतिरिक्त मूर 
विद्वान अपने विचारों का प्रचार तथा प्रसार भी करना चाहते थे । 
अत: उन्होंन उच्च-शिक्षा के लिए विद्यालय भी खोले। विद्वानों 
का विचार है कि जब यूरोप में ईसाई शिक्षालयों की दशा गिर 
रही थी, तब मूर लोगों ने कालेज खोले और उनमें गणित, विज्ञान, 
चिकित्सा और दशन सम्बन्धी शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया । 

म्र-शिक्षा का प्रभाव--हर कालेजों की शिक्षापद्धति 
ऐसी थी जो विद्यार्थियों में अन्वेषण की प्रवृत्ति का समुचित विकास 
करती थी। इस प्रवृत्ति के कारण मूर विद्वानों ने अनेक नई बातों 
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का पता छगाया। उनके अन्वेषण के फलस्वरूप ऐसी बातों का 
ज्ञान हुआ जिनका भविष्य पर बड़ा अभाव पड़ा | जहाँ तक तात्का- 
लिक प्र्ाव का प्रश्न है, वह हमें ईसाई-शिक्षा में हुए परिवतेन 

दिखाई पड़ेगा । मर छोगों की उत्तम-शिक्षा को देखकर उनके 
द्वारा प्रस्तुत ग्रंथों का अध्ययन कर, ईसाई पादरियों और विद्वानों 
ने मर छोगों के अनुभव ओर अध्ययन से ठाभ उठाना चाहा। 
फलत: टोलेडो के आक विशप ( &70779800% ० 7०७6० ) 
ने मूर विद्वानों द्वारा अस्वृत अरबी अ्ंथों का अनुभव कराया | इन 
अनुवादों के विषय में यह विचार है कि इनका रूप मूल ग्रंथ 
से कई दृष्टियों से भिन्न हो गया। इसका सब ग्रधान कारण 
यह था कि इन ग्रंथों का अनुवाद अनुवादित ग्रंथों के अधार 
पर हुआ था। सब से पहले ग्रंथों की भाषा यनानी थी और 
फिर सिरियक, अरबी और केस्टिलियन भाषाओं में इनका अनुवाद 
हुआ । इस प्रकार इन ग्रंथों का मलरूप पयोध्र मात्रा में बदल गया। 

किन जब ईसाई विद्वानों ने इन ग्रंथों का अनुवाद करना चाहा, 
तब उन्होंने मूल ग्रंथों की खोज की और फलस्वरूप अरस्त के ग्रंथों 
की मूल प्रतियाँ मिढीं और उनके आधार पर प्रामाणिक अनुवाद 
लंटिन भाषा में हुए।" अरस्त के ग्रंथों का लेटिन अनुवाद 
सध्ययुगीन शिक्षा के उत्तराद्ध की महत्त्वपूर्णघटना है; क्योंकि इस 
अनुवाद के फलस्वरूप यूरोप में पुनः: दाशेनिक जाग्नति हुई और 


इस जाग्रति का परिणाम शिक्षा में विद्वदूवाद के रूप में दिखाई 
पड़ता है। 


न ओीपीयीततण।तऊणीतीक 
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विद्वदूवाद का विकास-शिक्षा में विद्वदूबाद (3०४0]88म- 
०४४०) का विकास क्‍यों हुआ, यदि हम इस अञ् पर विचार 
करें तो ज्ञात होगा कि मूर-श्क्षा के फलस्वरूप अरस्तू के दाशनिक 
ग्रथों तथा तकंशाख्र में विद्वानों की अभिरुचि उत्पन्न हुई। ईसाई 
धर्म के विकास ओर ग्रचार में भक्ति ओर विश्वास की प्रधानता 
थी। ज्ञान ओर विवेक की ओर समाज का ध्यान न था। लेकिन 
यह ऐतिहासिक सत्य है कि कभी विवेक की अधानता होती 
कभी विश्वास की । इसी प्रकार कभी व्यक्ति का महत्व होता 
तो कभी समाज का। यूनानी शिक्षा में बिवेक ओर व्यक्ति की 
प्रधानता थी । ईसाई शिक्षा में विश्वास ओर जन-समूह का महत्त्व 
था। ओर फिर इसके बाद ऐतिहासिक चक्र ने पुन: विवेक ओर 
व्यक्ति को ग्रधानता देनी चाही। व्यक्ति का महत्व उसकी विद्यार 
शक्ति, विवेक और तक में है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे, 
तो वह मनुष्य न रह जाय | यही कारण है कि ईसाई शिक्षा ओर 
मठीय शिक्षा द्वारा प्रसारित विश्वास अथवा अंध-विश्वासः अधिक 
दिनों तक न टिक सका और उसे व्यक्ति के विवेक का आधार 
ढूँढना पड़ा । विद्वदूवाद ने इसी आवश्यकता की पूर्ति की और 
उसके विश्वास को विवेक का आधार दिया | 

विद्द्ाद की परिभाषा--मध्ययुग की ग्यारहवीं तथा 
बारहवीं शताब्दी के ठगभग ईसाई धामिक विश्वास अव्यवसित 
हो चल्ा था। आरश्भम में ईसाई धर्म की बातें साधारण ओर सक्षिप्त 
थीं। लेकिन कालांतर में ईसाई धर्म में अनेक ऐसी बातें आ गई' 
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जो अंध-विश्वास को प्रोत्साहित करती थों । इस अंघ-विश्वास तथा 
अवैज्ञानिक विचारधारा का परिष्कार विद्वद्वाद ने किया | इस लिए 
विद्वदवाद की परिभाषा करते समय कह सकते हैं कि यह 
( विद्वद्वाद ) विवेक द्वारा विश्वास की पहिचान है । विश्वास क्‍या 
हे, इस पर विचार करना विद्वद्वाद है । विश्वास का आधार क्या 
है, इसे ज्ञात करना विद्वदूवाद हे | वास्तव में विद्वद्वाद विचार 
की शैढी है। इसका प्रधान उद्देश्य विवेक के आधार पर सत्य की 
खोज है। लेकिन विह्वद्वाद का स्वरूप उस समय अधिक स्पष्ट 
होता है जब हम उसके उद्देश्य पर विचार करते हैं । 


विद्वदूवाद का उद्देश्य--विद्वद्‌वाद का प्रधान उद्देश्य सत्य 
की खोज है। सत्य की खोज के पीछे भावना यह है कि धार्मिक विश्वासों 
पर इस प्रकार विचार किया जाय कि उनमें शंका और संदेह न 
उसन्न हों | दूसरे शब्दों में धामिक विश्वासों की सचाई तक द्वारा 
प्रमाणित की जाय । इस प्रकार विद्वदूवाद की विचारशैली विश्वासों 
को दृढ़ बनाने का प्रयास करती है । पहले जहाँ बिना शंका और 
संदेह के विश्वास कर लेना उचित समझा था, वहीं अब अरस्तू 
के दाशेनिक ग्रंथों के फलखरूप धार्मिक विदश॒वासों के लिए तार्किक 
आधार आवश्यक था । सच तो यह है कि विद्वद्वाद के कारण 
ईसाई विश्वातों में दढता आई और ईसाई-दशेन का विकास हो 
सका | लेक्नि साथ ही साथ ईसाई विद्वान यह भी कहते थे कि 
विवेक से बढ़कर विश्वास है। उस समय के विद्वान एन्सेल्म 
( 3708९)४ ) का यह कथन प्रसिद्ध था--में जानने के छिए 
विश्वास करता हूँ ।' दूसरे शब्दों में इस कथन का अथ यह है 
कि विश्वास द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार 
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एन्सेल्म विश्वास को अधिक महत्व परदान करता था। लेकिन 
समय के साथ विद्वानों की समझ में यह वात भी आ गई कि 
विश्वास ओर विवेक में विरोध नहीं है | बरन विवेक की सहायता 
से विश्वास दृढ होता है । इस प्रकार विद्वदूवाइ का यह ज्ेश्य 
था कि विवेक ओर विद॒वास में सामंजस्य स्थापित किया जाय और 
समाज में फेले अंधविश्वास को दूर किया जाय । अतः इस उद्देश्य 
गि पूर्ति के निमित्त धार्मिक विश्वासों को तके का आधार दिया 
गया ओर विचार के अनुसार उनका क्रम निधोरित किया गया 
एंतिहासिक हरष्टि से विद्वदुबाद का यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण 
क्योंकि इससे वेज्ञानिक विचारों को प्रोत्साहन मिझा और उस 
समय विचार-्षेत्र में फेडी हुई अव्यवस्था का अंत हुआ । 
विद्वद्वादी शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा में विद्ृदवाद का 
प्रभाव उद्देश्यों में हुए परिवतेन में दिखाई पडता छे। विद्व दवाद के 
प्रभाव के कारण शिक्षा का उद्देश्य था विचार-शक्ति का विकास 
प्रकार करना कि धामिक विश्वासों के प्रति संदेह उत्पन्न न हो | 
दूसरे शब्दों में, विद्वद्वादी शिक्षा का उद्देश्य यह था कि बालकों में 
ऐसा विवेक उत्पन्न न हो कि वे धार्मिक विद्वासों में कोई संदेह न. 
करें। विद्वद्वादी शिक्षा का दूसरा उद्देश्य यह था कि बालकों में 
ऐसा विवेक न उत्पन्न हो जो उन्हें विद्रोह की भावना उत्पन्न करे 
विद्वद्वादी शिक्षा ऐसी विचार शक्ति उत्पन्न करना चाहती थी जो 
प्रचलित विश्वासों के अमुकूछ हो। इस प्रकार विद्वद्वादी 
शिक्षा का एक उद्देश्य था धार्मिक विश॒वासों को विवेक क 
आधार प्रदान करना ओर दूसरा उद्देश्य था ऐसे विवेक को उत्पन्न न। 
शेने देना जिसके द्वारा प्रचलित ओरे ग्रतिष्ठित विश्वासों में शंका 
उत्पन्न हो । इसीके साथ साथ विद्वद्वादी शिक्षा का तीसरा उद्देरय 
था प्रचलित विश्वासों को तके के आधार पर क्रम बद्ध करना जिससे 
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अध्ययन और मनन में सहायता मिले। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि विद्वद्वादी शिक्षा के उद्देश्य तीन थेः--- 

(१) धार्मिक विश्वासों को विवेक का आधार अदान करना । 

(२) धामक विश्वासों के प्रति संदेह उत्पन्न न होने दना 

(३ ) धामक विश्वासों का तक पूण क्रम के अनुसार अध्ययन 

ओर मनन कराना । 
शिक्षा के विषय--विद्द्वादी शिक्षा के इन उद्देश्यों के 

अकाश में जब हम शिक्षा के विषय को देखते हैं, तो हमें ज्ञात 
होता है कि उनमें धार्मिक तथा दाशनिक स्थापना करने की कोशिश 
की गई है। धार्मक विश्वासों को तार्किक आधार पर सेवार कर 
विद्वद्वादी शिक्षा के विषयों में सम्मिलित किया गया । बेसे आरम्भ 
में बालक को व्याकरण का इतना अध्ययन करना पड़ता था कि 
उसका भाषा पर अधिकार हो जाय । इसके बाद उसे तकशाख्त्र की 
शिक्षा दी जाती थी । तकशाखर की शिक्षा के वाद विद्यार्थी धार्मिक 
विश्वासों का अध्ययन तक के आधार पर करता था । इस अध्ययन 
के फलखरूप विद्यार्थी की आस्था धार्मक विश्वासों में बढ़ती थी 
ओर वह उन विश्वासों की श्रेष्ठता, तके और विवेक के साथ सिद्ध 
कर सकता था । तात्पयं यह है कि बिद्वद्वादी शिक्षा के विषय ऐसे 
होते थे जो विद्वद्वाद के प्रसार में सहायता प्रदान करते थे। इस 
लिए शिक्षा के विषय में व्याकरण, तकंशाद्ब, तथा धार्मक विश्वासों 
की तक पूर्ण व्याख्या प्रधान थे। इन विषयों की शिक्षा के लिए उस 
समय के दो विद्वानों, पीटर दि छोम्बडे ( 2९६७" १७ [,0790- 
०००0 ) और टामस' एकिनस' ( "007088 #0५पएा7७७ ) ने ऐसी 
पुस्तकों को छिखा जो विद्यार्थियों के लिए पाख्यपुस्तक के रूप में 
थीं। पीटर दि छोम्बड रचित पुस्तक दि सेंटेंशियाः ( ॥7७ 
७९०७५०7४०७ ) का बहुत प्रचार था क्‍योंकि इसमें विद्वदूवाद की 
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व्याख्या स्पष्ट रूप से की गई थी। इसलिए पीटर का यह ग्रंथ उस 
समय पाख्यपुस्तक के रूप में पढ़ा जाता था। इसके अतिरिक्त 
टामस एक्षिनस रचित ग्रंथ 'सम्मा थियोलोजिया! ( $प्राएत७ 
'४०००४०० ) भी बहुत छोकप्रिय था क्योंकि इसमें 'धामेक 
दशन! की सुंदर व्याख्या थी । धार्मिक विश्वासों की दाशनिक भूमि 
का वर्णन ठामस एकिनस ने इस सुंदरता से किया कि उसकी यह 
पुस्तक कई सदियों तक पादरियों ओर विशप के अधिकारिक 
विचारों को व्यक्त करती रही । रोमन केथोलिक चच ने “सम्मा 
थियोछाजिया” का अध्ययन अपने अनुयायियों के लिए अनिवाय 
कर दिया। इस प्रकार बिद्वद्वादी शिक्षा के विषयां का विकास 
हुआ और इनसे उच्च शिक्षा विशेष कर विश्वविद्यालयों की शिक्षा में 
बड़ी सहायवा मिली | 


शिक्षा की पद्धति--बविद्वढ्वादी शिक्षा की पद्धति शिक्षा के 

विषय के तकपूर्ण विकास के अनुरूप होती थी । विषय के विकास 
को ध्यान में रख कर शिक्षा-्पद्धति चलती थी। आरश्म में व्याक- 
रण की शिक्षा बालक को इस प्रकार दी जाती थी कि उसकी समझ 
में व्याकरण का खाभाविक विकास भी आ जाय । यह काय ग्रश्ो 

त्तर की शैली में होता था। उन दिनों केटेकेटिकलू स्कूलों की 
शिक्षा-पद्धति का भी प्रभाव था | इस' छिए वाद-विवाद और प्श्नोत्तर 
के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी । लेकिन ज्यों ज्यों शिक्षा के 
विषयों का तकपूर्ण संगठन हुआ, यों यों प्रश्नोत्तर शैली में भी 
सुधार होता गया । विषयों के तकपूर्ण संगठन के कारण शिक्षा-पद्धति 
में प्रश्नों के क्र और महत्त्व पर भी विचार किया गया । इस प्रकार 
विद्वद्वादी शिक्षा-पद्धति भी तकपू्ं थी और उसमें अश्च इस 
प्रकार किये जाते थे जो विषय के स्वाभाविक विकास को स्पष्ट 
करने में सहायक होते थे । इस पद्धति को ही ध्यान में रखते हुए 

हे 


७० पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


प्रसिद्ध विद्वान एकिनस ने अपने ग्रंथ सम्मा थियोलछाजिया? की 
रचना की । इस प्रंथ में एकिनस ने धार्मिक विश्वासों सम्बन्धी 
प्रश्नों का तकपूर्ण उत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त उसने क्रमानुसार 
उन सभी शंकाओं का समाधान किया है जो प्रश्न के उत्तर से 
सम्बन्धित हैं । इस प्रकार एकिनस ने अपने ग्रंथ में ऐसी शिक्षा- 
पद्धति का समावेश किया जो तकंपूर्ण न्यायसंगत और विश्वास 
दिल्लनेवाली थी । संक्षेप में एक्किनसल विषय का तकंपूर्ण विभाजन 
करता था और फिर प्रत्येक भाग के उपभाग कर सत्य की ओर 
बढ़ता था। उसकी यह पद्धति 'तकंपूर्ण विश्लेषण” के आधार पर 
होती थी जो सभी संदेहों ओर शंकाओं को निमूलछ करने में 
सहायक -होती थी। विद्गदूवादी शिक्षा में इस पद्धति का उच्च 
खान था। 


तकपू्ण विश्लेषण पद्धति के साथ साथ एक दूसरी पद्धति भी 
प्रचलित थी । इस पद्धति में स्व प्रथम समस्या अथवा कथन 
उपस्थित किया जाता था। फिर उस समस्या अथवा कथन के जितने 
भी हल या अथ हो सकते थे, उन्हें बताया जाता था। इन सभी 
सुझावों और अर्थों में जो सबसे अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता 
था, उसे ग्रहण किया जाता था; और फिर अंत में. जो अर्थ खीकृत 
किया जाता था, उस पर अनेक मअशञ्न किए जाते थे । जब उन सभी 
बंकाओं का समाधान हो जाता था, तभी उस अथ को स्वीकार 
किया जाता था । बिद्वद्वादी शिक्षा की इस पद्धति में, पहली पद्धति 
की अपेक्षा विचार की खतंत्रता अधिक थी। अत: इस पद्धति के 
द्वारा खतंत्र विचारकों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता था । लेकिन उस 
समय शिक्षा का तकेपूर्ण तथा न्यायसंगत संगठन हो रहा था। 
इसलिए अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के भय से दूसरी पद्धति को 
ओत्साहन नहीं दिया जाता था। इस प्रकार विह्द्वादी शिक्षा-पद्धति 
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प्रधानत: तक पूर्ण विश्लेषण” ( 02/09) ७79) फएश8 ) पर आधारित 
थी जो बालकों की अपेक्षा ग्रोढ़ विद्याथियों के लिए अधिक 
उपयुक्त थी । 

शिक्षा का संगठन--विह्द्वादी शिक्षा के संगठन में 
भमठीय विद्यालयों तथा एपिसकोपल स्कूल थे जिनमें आरस्मिक तथा 
साध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। उच्च-शिक्षा के लिए विश्वविद्या- 
लयों की स्थापना होने लगी थी। मठीय विद्यालय तथा चास्से 
महान की शिक्षा-संगठन के अनुरूप विद्वदवादी शिक्षा-संगठन भी 
था । अध्यापकों की नियुक्ति ओर विद्याथियों के प्रति उनका व्यवहार 
पुराने तरीके का था। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वद्वादी शिक्षा 
संगठन में' सभी बातें पुरानी थीं। नवीनता केवछ इस दृष्टि से थी 
कि उच्च-शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया गया। उच्च बोड्धिक शिक्षा का संगठन विद्वदूवाद की 


विशेषता है | 


समाज पर प्रभाव--विद्वदृवादी शिक्षा का समाज पर 
प्रभाव हम विद्वद्वाद के विकास के साथ देख सकते हैं । विद्वद्‌- 
वाद के विकास से समाज में अंध-विश्वासों की कमी हुई और 
धार्मिक मान्यताओं तथा दशेन में सामंजस्य स्थापित किया गया । 
पहले जहां विश्वास ही सब कुछ था, वहाँ अब विवेक तथा विचार 
को भी अपनाया गया । विद्वदूवादी शिक्षा के फछ्खरूप यूनानी दशेन 
और ईसाई धरम में सुंदर समन्वय हुआ ओऔर इस काये को करने 
वाले विशेष रूप से वे छोग थे जिन्हें स्कूलमेनः कहा जाता था | 
एकिनस ( १२२०-१२७४ ) तथा विलियम ऑफ ओकम (शाप 
0०६ 0०००४०७ : १२८०-१३४९) तथा अन्य प्रसिद्ध 'स्कूलमेनः ने 
यूनानी दशन और ईसाई धर्म में समन्वय स्थापित करने की कोशिश 
की । इस समन्वय के प्रयास में सब प्रथम यह स्पष्ट किया गया 
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कि ईसाई धर्म की मान्यतायें न्‍्यायसंगत और तके पूण हैं। लेकिन 
ऐसा करते समय एंसेल्म जैसे अनेक विद्वान थे जो विश्वास को 
विवेक से बढ़ कर मानते थे क्योंकि कई बातें ऐसी थीं जिन्हें 
विवेक और विचार से जाना नहीं जा सकता था। अतः ऐसी दशा 
में विश्वास का आधार उचित था। लेकिन काछांतर में विद्वानों का 
थह विचार हुआ कि किसी तथ्य की सचाई इस बात में है कि बह 
विवेक और तक की कसौटी पर खरा उतरे । जो बात तकपूर्ण तथा 
न्यायसंगत नहीं है, वह सच नहीं हो सकती । इस मत को मानने- 
वाल प्रसिद्ध विद्यनू अबेलाड ( &0००)७०० ) था । 

दाशेनिक प्रभाव-- विद्वदृवाद का समाज पर प्रभाव दाह 
निक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। विद्वद्वादी शिक्षा ने 
प्छेटो और अरस्तु के दाशेनिक विचारों के अध्ययन की ओर विशेष 
ध्यान दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि जिन विद्वानों को प्लेटो 
के दाशनिक विचार न्यायसंगत प्रतीत हुए वे यथार्थवादी हो गये 
ओर जिन्हें अरस्तू के विचार पसंद आये, वे नाममात्रवादी 
( ९०७7&॥8॥ ) बन गये । इस प्रकार यथाथथबाद (छ8.68]877) 
और नाममात्रवाद ( |४०078॥8/0 ) दो दाशेनिक विचारथारायें 
अवाहित हुईं । 

- प्लेटो के यथाथथवाद के अनुयायी विद्वदूबाद के सस्बन्ध में यह 
विचार रखते थे कि यह विवेक द्वारा विश्वासों को शढ़ बनाना हे । 
स्थापित मान्यताओं में किसी प्रकार का संदेह न उत्पन्न होने देना, 
विह्वदुवाद का प्रधान काय था। दूसरे शब्दों में यथार्थवादी 
विद्वद्वाद को धर्म तथा दरशेन का सामंजस्य मानते थे। लेकिन 
नाममात्रवादी विद्वद्वाद को धार्भक मान्यताओं का विवेक द्वारा 
विरोध करनेवात्य मानते थे। इनका विश्वास था कि विद्वदूवाद का 

मधान कार्य विवेक और विचार द्वारा धार्मिक मान्यताओं 


शिक्षा में विद्वद्वाद रे 


( 8४०७६ ) का उन्मूलन है। इस ग्रकार हम देखते हैं कि 
दो दाशनिक विचार-धाराओं के छोग बिद्वद्वाद के सम्बन्ध में 
दो विचार रखते थे ओर इस कारण उस समय साधारण शिक्षितों 
को कठिनाई पड़ती थी । लेकिन कारछांतर में नाममात्रवादी विचारकों 
की बात ठीक मार्स पड़ने छगी क्योंकि ये विवेक और 
विचार पर अधिक बलछ देते थे। इस प्रकार विद्वद्वाद द्वारा 


दाशनिक अभाव भी उत्पन्न हुआ जो बोड्धिक जागरण में बड़ा 
सहायक हुआ | 


मनरों की आलोचना--पॉल मनरों ने बिद्द्गादी 
शिक्षा के शुण-दोष का सुंदर विवेचन किया है। अतः उनके 
विचारों से अवगत होना आवश्यक है। मनरों के अनुसार विद्व- 
द्वादी शिक्षा का प्रथम दोष यह था कि इसमें किसी तथ्य को 
तब तक स्वीकार नहीं किया जाता था, जब तक कि उसके सम्बन्ध 
की सभी बातों का पूरा पता न छग जाय। अतः किसी तथ्य के 
सस्बन्ध की सभी बातों के ज्ञान का हठ विद्वद्वादी शिक्षा की एक 
बड़ी कमी थी । 


विद्वद्ददी शिक्षा का दूसरा दोष यह था कि इसमें सूक्ष्म 
वस्तुओं की ग्रधानता थी । दाशेनिक तथ्यों का सूक्ष्म वर्णन कठिन 
होता है और सबकी समझ में भी वात नहीं आती । अतः स्पष्टी 
करण के लिए यह आवश्यक था कि यथाथे वस्तुओं और उदाहरणों 
की सहायता की जाय। इस ओर बिह्द्वादी शिक्षा ने ध्यान 
नहीं दिया । 

मररो के अनुसार विद्ठद्गादी शिक्षा में तीसरी कमी यह थी 
कि इसवा सम्बन्ध विचार-जगत्‌ से अधिक था और व्यवहार 
जगत से कम | समाज में केवल विचारों से काम नहीं चलता । 
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विचार के साथ व्यवहार भी होना आवश्यक है। इस ओर 
विद्वद्वादी शिक्षा ने ध्यान नहीं दिया । 

जहाँ तक विद्वद्‌वादी शिक्षा के गुणों! का भ्रश्न है, हमें वह 
बोद्धिक जीवन में दिखाई पड़ते हैं । विद्‌वद्वादी शिक्षा ने समाज 
में बोद्धिक जागरण किया और इसके लिए उच्च-शिक्षा कीओर 
विशेष रूप से ध्यान दिया । ः 

विद्वदूवादी शिक्षा का दूसरा अशंसनीय कार्य था विभिन्न 
विषयों के ज्ञान को. क्रम से सेंजोना। त्कपूर्ण विश्लेषण द्वारा 
प्रत्येक विषय की न्‍्यायसंगत रूप रेखा तैयार कर के विदृवद्‌ वादी 
शिक्षा ने समांज का बड़ा कल्याण किया | 

इस प्रकार शिक्षा में बिदूवद्वाद का आदुर्भाव यूरोपीय समाज 
से अंधविश्वास हटाने और दाशनिक विचारों का प्रचार करने में 
बड़ा सहायक हुआ | 


विश्वविद्यालयों की शिक्षा 


सामाजिक भूमिका--यूरोपीय शिक्षा में विद्वद्वाद के 
कल्स्वरूप जो बौद्धिक जागरण उत्पन्न हुआ था, वह विश्वविद्यालयों की 
स्थापना में बड़ा सहायक हुआ | लेकिन इस जागरण के अतिरिक्त 
अन्य अभाव और परिवतेन थे जो विश्वविद्यालयों की स्थापना में 
सहायक हुए । 


यूरोप के मध्ययुग में सामाजिक शांति उत्पन्न होने लगी थी। 
ईसाई धर्म के पादरियों का अधिकार भी कम हो चछा | अब 
समाज में यह भावना उत्पन्न होने छगी कि धर्म का छोकिक 
जीवन ( 86०7७/ ॥6 ) से कोई सस्बन्ध नहीं होना चाहिए । 
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने विश्वासों के अनुकूल 
शार्मिक जीवन व्यदीत करे । लेकिन छोकिक जीवन में किसी 
अकार का धार्मिक बंधन न होगा और विभिन्न धार्मिक विश्वासों 
के व्यक्ति सहयोगपूर्वक लौकिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 


नागरिक स्वतंत्रता-- यूरोपीय समाज में उपयुक्त विचार- 
घारा का उदय बौद्धिक जागरण के फलस्वरूप हुआ, साथ ही उस 
समय ईसाई धममम द्वारा प्रचारित पारछोकिक जीवन” के विरुद्ध 
समाज में भावना उत्पन्न हो गई थी। नगरों में जीवन की 
सुविधायें उपलब्ध होने छगी थीं और उन सुविधाओं का बहिष्कार 
उयथथ प्रतीत होने छगा था । इस अकार यूरोपीय समाज में मठवाद 
का प्रभाव कम हुआ आर विद्वानों की सम्पूर्ण शक्ति सांसारिक 
ज़ीबन को सुखी बनाने में रूग गई। फछतः नये नगरों का निर्मोण, 
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व्यापार में वृद्धि और नागरिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 
प्रयत्न होने लगे। इटली में विदेशियों के आक्रमण से बचने के 
लिए सुरक्षित नगरों का नि्मोण किया गया क्‍योंकि उस समय 
मग्यार जाति ( /(9७2ए७78 ) के हमले होते थे। भग्यार छोग 
बबेर थे और लूटपाट करना उनका काम था । अतः सम्यारी हमझों 
से बचने के लिए मध्य यूरोप तथा इटली में सुरक्षित नगरों का 
निर्माण किया गया। सुरक्षित नगरों में छोग निर्भयता से रहते 
लगे और उन्हें अध्ययन-मनन के अवसर भी उपलब्ध हुए। 
वास्तव में इन्हीं सुरक्षित नगरों ने यूरोप में विश्वविद्याल्यों को 
जन्म दिया, क्योंकि इनकी अपनी एक खतंत्र सत्ता थी और वे 
अपने नगरों का विकास इच्छानुकूछ कर सकते थे। इस अकार 
नागरिक खतंत्रता ने शिक्षा की ओर, और विशेष रूप से उच्च- 
शिक्षा की ओर ध्यान दिया । 


शिक्षा में जनता की अभिरुचि--इन सुरक्षित नगरों में 
शिक्षा को जो व्यवस्था की गई, उसमें किसी प्रकार की नवीनता 
नहीं थी, क्योंकि स्कूलों का संगठन, उनमें प्रचलित पाख्यक्रम 
ओर रशिश्षाप्रणाली पुरानी थी। इस प्रकार शिक्षा पुराने रास्ते 
पर चछ रही थी । लेकिन इस समय एक नवीनता भी दिखाई 
पड़ती है| पहले शिक्षा पर चर्च का अधिकार था। पादरी छोग 
शिक्षा की व्यवस्था करना अपना कर्त्तव्य मानते थे. और जनता 
भी शिक्षा की ओर ध्यान इसलिए नहीं देदी थी कि यह चर्च का 
काय था। लेकिन,जब छोगों में नागरिक खतंत्रता के भाव उत्पन्न 
हुए ओर उन्होंने शिक्षा को जीवन की सफलता के छिए आवश्यक 
समझा, तब उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान दिया | फठ्खरूप जनता 
ने शिक्षा में अपनी अभिरुचि दिखाई। इसका परिणाम यह' 
हुआ कि शिक्षा धमोधिकारियों से मुक्ति पाकर छोक-जीवन में 
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आई। इस अकार मध्ययुग में शिक्षा छोकिक ( 566पो७7 ) 
बनने लगी । 
छोकिक शिक्षा ने धार्मिक बंधनों को तोड़ना शुरू किया और 

छोगों में धर्म के स्थान पर दशेन में अभिरुचि उत्पन्न हुईं। दशन 
के अध्ययन के फलस्वरूप छोगों के दृष्टिकोण में विस्तार होने 
लगा। वे अब मानव जीवन को देश, धर्म की सीमा से बाहर 
जगत्‌ की प्रष्ठभूमि में देखने छंगे। लेकिन छोगों की यह अवृत्ति 
अभी विकास की अवस्था में थी। अतः उसका स्पष्ट तथा 
प्रभावपूर्ण रूप तो दिखाई नहीं पड़ता था । केकिन इतना तो सत्य 
है कि भविष्य में जो. मानववाद आया, उसे इस विचारधारा 
तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना ही से बड़ी सहायता मिली। 

विश्वविद्यालयों का उदय--यूरोप विश्वविद्यालयों के 
उदय की भूमिका से परिचित हो जाने के बाद हम इस स्थिति में 
हैं कि विश्वविद्यालयों की स्थापना का अध्ययन कर सके । विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना में मुसलिम शिक्षा का अभाव, मूर-शिक्षाल्यों 
का संगठन, ,यूनानी विज्ञान तथा दशन में अभिरुचि, तथा 
बिद्वदूवाद के विकास से बड़ी सहायता मिढी । छेकिन जैसा कि 
हम जानते हैं विश्वविद्यालयों की स्थापना में नागरिक स्वतंत्रता का 
भी बड़ा हाथ था। इसलिए विभिन्न स्थानों में जब विश्वविद्यालयों 
की स्थापना हुई, तब स्थानीय विशेषताओं का भी उनपर प्रभाव 
पड़ा। यह प्रभाव हमें विश्वविद्यालयों के विभिन्न स्व॒रूपों में 
दिखाई पड़ता है। यद्यपि विश्वविद्यालयों की स्थापना के मूल में' 
समान तथ्य थे, लेकिन स्थानीय प्रभावों के कारण उनका स्वरूप 
भिन्न हो गया ओर ऐसा होना स्वाभाविक भी था । 

यूनिवर्सिट्स का संगठन--विश्वविद्याल्यों के उद्यकाछ 
में अध्ययन-गोष्टियाँ थीं। इन अध्ययन गोष्टियों में उच्चकोटि का 
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विचार-विनिमय होता था। काछांतर में इन अध्ययन गोष्टियों का 
संगठन हुआ और जो नई संस्थायें बनी उन्हें यूनिवर्सिटस” कहा 
गया। यूनिवर्सिटस का संगठन समय के साथ हृढ़ होता गया 
ओर इन्होंने यूनिवर्सिटी अथवा विश्वविद्याहय का रूप धारण 
कर लिया | 5 
सलेनों चिकित्सा विद्यालय--भूरोप में सबसे पहले 
सलेनों ( 30970 ) विश्वविद्याहय की स्थापना हुई। सलेनों 
इटली देश के नगर नेपुर्स के निकट स्थित था। यहाँ चिकित्सा- 
शास्तख्ष के प्रसिद्ध विद्वान रहने थे । अतः जिन छोगों को चिकित्सा- 
शास््र का अध्ययन करना होता था, वह सलेनों जाते थे । सलेनों में 
यूनानी चिकित्साशास्र के भी विशेषज्ञ थे। काछांतर में सलेजनों में 
अनेक अरबी और यहूदी चिकित्सक एकत्रित हो गये | इन विद्वानों 
के साथ अफ्रीका का कॉनस्टेंटाइन भी था। कॉनस्टेंटाइन ने 
चिकित्सा-सस्बन्धी अनेक ग्रंथों की रचना की। उसके ग्रंथ 
चिकित्साशाल्न के अध्ययन की दृष्टि से बड़े उपयोगी थे। इसके 
अतिरिक्त सलेनों का मठ भी चिकित्साशात्र के अध्ययन का केंद्र 
बन गया। लेकिन सलेनों में स्थित चिकित्साशाश्बध के अध्ययन 
का यह केंद्र वास्तव में विश्वविद्यालय न था। इसे फ्रेड़िक द्वितीय ने 
नेपुल्स विश्वविद्यालय का चिकित्सा-विभाग (7७००४ 0० 
70600706 ) सन्‌ १२३१ ई० में स्वीकार कर लिया था। 
नेपुल्स-विश्वविद्यालय--नेपुल्स विश्वविद्यालय की स्थापना 
१२२४ ई० में हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना फ्रेडिक द्वितीय 
ने की जो यूरोप में विश्वविद्यालयों के विकास में महत्त्वपूर्ण घटना 
थी। नेपुल्स विश्वविद्यालय की स्थापना में एक शासक की दिल 
चस्पी का केवल एक ही कारण हो सकता था, और बह कारण 
राजनीतिक था। फ्रेड़िक द्वितीय उत्तरी यूरोपीय साग में अपने 
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प्रदेश के विद्वानों को नहीं भजता था। वह चाहता था कि उसके 
प्रदेश में उन्नति अधिक हो और दसरे प्रदेश उससे पीछे रहें । 
इसलिए फ्रेड़िक द्वितीय ने नेपुल्स विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था 
की कि उसके प्रदेश के विद्वान नेपुल्स से बाहर नहीं जा पाते थे । 
इस ग्रकार नेपुर्स विश्वविद्यालय एक शासक के नियंत्रण में पंद्रहवीं 
सदी तक चलता रहा और स्वतंत्र विकास के अवसरों के अभाव 
के कारण भविष्य में उसकी उन्नति न हो सकी । 

रोम विश्वविद्यालय--इंटछी का रोम विश्वविद्यालय भी 
महत्वपूर्ण है । रोम के पोप ने उदच्च-शिक्षा और अध्ययन के लिए 
सन १२४० ई० में रोम विश्वविद्यालय की स्थापना की । पोप के 
अभाव के कारण रोम-विश्वविद्याल्य में आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उस 
समय रोम में नागरिक अधिकारों की बड़ी चचो थी क्योंकि उस 
समय रोमी छोग अपने नगरों की खतंत्रता बनाये रखने के लिए 
रोमी कानून ( +ि०एा७7 7,08णछ ) का गहरा अध्ययन करते थे 
जिससे कि कानून की सहायता से नागरिक अधिकारों की रक्षा 
कर सके | फलत: उस समय रोमी कानून और नागरिकशासत्र भी 
रोम विश्वविद्यालय में शिक्षा के विषय थे । 

बोलोना विश्वविद्यालय---यूरोप में विश्वविद्यालयों को 
स्थापना में बोलोना ( 80)0278 ) विश्वविद्यालय का महत्त्वपूण 
स्‍थान है क्योंकि बोलोना विश्वविद्यालय यूरोप के उन तीन विश्व- 
विद्यालयों में से था, जिनसे दूसरे सभी विश्वविद्यालयों ने प्रेरणा 
प्राप्त की है। 

बोलोना उत्तरी इटछी के उन कई केंद्रों में से एक था, जहाँ 

रोमी कानून का विशेष अध्ययन किया जाता था। बारहवीं सदी 
में बोलोना बहुत असिद्ध हो चतल्ा था क्‍योंकि वहाँ इनॉरियस 
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( 77९४४४४ ) नामक विद्वान के रोमी नागरिक नियमों पर भाषण 
होते थे। इनीरियस के भाषण ज्ञान-बधक होते थे, इसलिए दूर-दूर 
के छोग बोलोना में एकत्रित होते थे। इ्नॉरियस अपने भाषणों 
में कारपस जूरिस सिविलिस? (00फएड 7पएरंड एछांज्ा|ं&) की 
सुंदर आलोचना करता था। कारपस जूरिस सिविलिस” रोमी 
कानून का वह ग्रंथ था जिसे असिद्ध न्यायाधीशों ने सम्राट 

सेटनियन के आदेश से छठी सदी में रचा था। इस ग्रंथ में 
रोम की सभी कानूनी बातें बड़ी कुशछता से +एकत्रित की गई थीं । 
अतः इस ग्रंथ का बड़ा अध्ययन होता था और अन्य विद्वानों को 
कानूनी ग्रंथों की रचना के लिए ग्रेरणा भी मिलती थी ।" फछत 
बोलोना के ग्रेशियन ( 07887 ) नामक एक यती ( 'ै०ए: ) 
ने उन सभी आदेशों और निणयों को एकत्रित किया जिन्हें पोष 
तथा नगर-समिति ( 0०णा०ं। ) ने दिया था। ग्रेशियन का यह 
प्रंथ बहुत छोक-प्रिय था क्‍योंकि यह ऐसी शैली में लिखा गया था 
कि सब की समझ में सरलता से आ जाता था । अतः ग्रेशियन का 
यह प्रंथ जो 'डिक्री ऑफ ग्रेशियन”! ( ॥0607066 ० (॥7&४ं६॥] ) 
के नाम से असिद्ध था, कानूनी अध्ययन के लिए पाख्यपुस्तक के 
रूप में स्वीकार किया गया । इस ग्रकार बोलोना में न्‍्याय-नियम 
का विशेष अध्ययन हुआ ओर इसकी ग्रसिद्धि चारों ओर फेल 
गई। फलत: फ्रेडिक बारबरोसा (॥7606770६ 8970 %&7088& ) 
ने बोछोना विश्वविद्यालय की स्थापना ११०८ ई० में की । विद्वानों 
का विचार है कि फ्रेड़िक बारबरोसा ने बोलछोना विश्वविद्यालय की 
स्थापना इसलिए की कि यहाँ के विद्वानों ने रोमी कानून तथा न्‍्याय- 
नियम के लिए अद्भुत तथा अनुपस काय किया । बोलोना के विद्वानों 
के सहयोग से यहाँ का विश्वविद्यालय अत्यंत छोकग्रिय और 
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प्रसिद्ध हो गया । इस विश्वविद्यालय में कछा, धर्म और चिकित्सा 
विभागों का संगठन किया । जहाँ तक इस विश्वविद्यालय के प्रबंध 
का अरन है, वह यहाँ के विद्यार्थियों के हाथ में था। बोलोना 
विश्वविद्यालय के विद्योर्थी सारा प्रवन्ध अच्छी तरह करते थे । 
अध्यापकों की नियुक्ति, अथ व्यवस्था, पाव्यक्रम और अध्ययन 
का काल इत्यादि का निणय विद्यार्थियों की समिति करती थी। 
इसका कारण यह था कि बोलोना विश्वविद्याठय के विद्यार्थी 
अधिकतर वयस्क ओर प्रोढ़ होते थे। उन्हें व्यवस्था और अबन्ध 
का पयोप्त अनुभव होता था। इसलिए बोलोना विश्वविद्यालय का 
प्रबन्ध विद्याथियों के हाथ में था और इसी कारण दक्षिणी भाग में 
जितने भी विद्यविद्याल्यों की स्थापना हुई उनका प्रबन्ध विद्यार्थियों 
के हाथ में होता था। फछत: ऐसे विश्वविद्यालयों को छोग विद्यार्थी 
विश्वविद्यालय” भी कहा करते थे | 

पेरिस विश्वविद्यालय--थूरोप में विश्वविद्यालयों की 
स्थापना में बोलोना विश्वविद्याल्य से बड़ी सहायता मिली। 
बोलछोना के बाद पेरिस में भी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । 
पेरिस विश्वविद्यालय उत्तरी यूरोप में सबसे अधिक और महत्त्वपूण 
था। इस विश्वविद्यालय का विकास फ्रांस के असिद्ध स्थान 
नात्रेदेस में स्थित केथेड्छ स्कूल से हुआ। नात्रेदेम ( ७६४७ 
0०70७ ) का केथेडूल स्कूल बहुत असिद्ध था क्योंकि यहाँ विलियम 
ऑफ चेस्पों ( जा870 ०7 (09779९०प८5 ) अबेब्यड तथा 
छोम्बाड जैसे विद्वान शिक्षकों ने अपने परिश्रम और अध्ययन से 
इस स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी । इस अकार नाज्रेदेम का केथेड्ल 
स्कूल कालांतर में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया; और जब 
विश्वविद्यालय की स्थापना का अरन आया तो ११८० ई० में लुई 
सप्तम ने राजपत्र दिया। लेकिन फिलिप अगस्टस ने १२०० ई० 
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में. एक घोषणापत्र द्वारा पेरिस विश्वविद्यालय को पूर्णता अ्रदान की । 
पेरिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बोलोना विश्वविद्यालय के _ 
. विद्यार्थियों के समान प्रौढ़् और वयस्क नहीं थे । इसलिए इस 
विश्वविद्यालय का अबन्ध अध्यापकों द्वारा होता था और इसीलिए 
पेरिस विश्वविद्यालय को मास्टर यूनीवर्सिटी? भी कहते थे। उत्तरी 
यूरोप में जितने और भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए उन सब का 
प्रबन्ध पेरिस विश्वविद्यालय की भाँति अध्यापकों द्वारा होता था। 
इस प्रकार उत्तरी यूरोप में 'भमास्टर-यूनीवर्सिटीज़ ओर दक्षिणी 
भाग में स्टूडन्ट-यूनीवसिटीज़' की प्रथा चल पड़ी । 
शिक्षा की दृष्टि से पेरिस विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र, चिकित्सा- 
शाख्र, कानून तथा उदार कलाओं के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था । 
इन विषयों के शिक्षक अधिकारी विद्वान थे और इन विद्वानों ने 
पेरिस विश्वविद्यालय में वह परम्परा स्थापित की जो आज़ भी 
हमें दिखाई पड़ती है । इस अकार यूरोप का दूसरा असिद्ध विश्व- 
विद्यालय स्थापित हुआ । 
अन्य विश्वविद्यालय--यूरोप में विश्वविद्यालयों की 
स्थापना बारहवीं सदी में आरम्भ हुई थी। इसी काल में इंगलेड' 
के आक्सफोड तथा केस्त्रिज विश्वविद्याठय भी स्थापित हुए थे । 
इसके बाद तेरहवीं ओर चौदहवीं सदी में नये विश्वविद्यालयों की 
बाढ़ सी आ गई। प्रत्येक प्रदेश के विद्वान , पादरी तथा नागरिक. 
अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते थे । इस प्रवृत्ति 
के फलस्ररूप यूरोप में पुनरुत्थान काल के पूर्व अस्सी विश्वविद्या- 
लयोंकी खापना हो गई। लेकिन इन सभी विद्यविद्याल्यों की नींव 
मजबूत न थी। इसलिए कालान्तर में तीस विश्वविद्यालय बन्द 
हो गये। जो विश्वविद्यालय बाकी बचे थे' उन्होंने बन्द होनेवाले 
विश्वविद्यालयों की दुबंदता को देखा और अपने को दृढ़ बनाने का 


विश्वविद्यालयों की शिक्षा ६३ 


प्रयास किया । इस प्रयास के फलस्वरूप उन्हें समय के साथ 
चलना पड़ा ओर बदलते युग के साथ बदलना पड़ा । यही कारण 
हे कि यूरोप में आज जो विश्वविद्यालय हैं, उनका रूप 
बिल्कुल बदल गया है। यदि इन विश्वविद्याल्यों के रूप में 
परिवर्तन न किया गया होता, तो ये बदलते जमाने के धक्के 
से गिर जाते। 


शिक्षा का उ्देश्य----भव हम विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पद्धति तथा संगठन पर विचार करेंगे जिससे 
कि उसका रूप स्पष्ट हो जाय । अत: जब हम विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा के उद्देश्य का अध्ययन करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उद्देश्य था--विभिन्न विषयों के पूर्ण 
अध्ययन का प्रबन्ध खतंत्र वातावरण में करना । उद्देश्य की स्पष्टता 
के लिए यह स्मरणीय हे कि बिद्ढ्वाद के ग्रादुभोव के फलस्वरूप 
विविध विषयों के अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत हुईं। अतः 
इसके लिए अनेक परिषदें स्थापित हुई । साथ ही ईसाई शिक्षा 
और मठीय शिक्षा में खतंत्र विचार का जो अभाव था, उसे दूर 
करना भी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उद्देश्य था। इस प्रकार 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उद्देश्य खतंत्रता के वातावरण में उच्च 
अध्ययन का प्रबन्ध करके श्रेष्ठ विद्वान, जच्चकोटि के चिकित्सक 
विचारक, और न्यायाधिकारी प्रस्तुत करना था। इस उद्देश्य की 
पूर्ति कहाँ तक हुई, इसपर हम बाद सें विचार करेंगे। 

शिक्षा के विषय-- विश्वविद्यालयों की शिक्षा के गधान 
विषय थे धमंशास्र, चिकित्सा-शाख, कानून तथा उदार कल्यें। 
शिक्षा के इन विषयों की ओर बिद्वद्वादी शिक्षा ने पयोप्त ध्यान 
दिया था और इन विषयों की उचित शिक्षा का प्रबन्ध उस समय 
हो सका, जब विश्वविद्याल्यों की स्थापना हुई। विश्वविद्यालयों की 
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शिक्षा का पाख्यक्रम पोप निधोरित करता था | कुछ विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा के विषय विश्वविद्यालय-समिति निधोरित करती थी। 
इसके अतिरिक्त उदार कछाओं के विशेष अध्ययन का भी प्रबन्ध 
था। इसके अध्ययन के लिए छः वर्ष का समय निधारित था । 
इन छः वर्षों में, विद्यार्थी कछा के पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन कर 
लेता था। इस अध्ययन के फलस्वरूप वह अरस्तू के दा्निक 
बिचारों तथा उदार कलाओं का सम्यक्‌ ज्ञान ग्राप्त कर लेता था | 
इस प्रकार विश्वविद्यालयों के कछा-विभाग में शिक्षा के विषयों का 
अध्ययन होता था। कछा-विसाग के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में 
ग्रायः चिकित्सा-विभाग, धर्मशाख-विभाग तथा कानून-विभाग भी 
होते थे । चिकित्सा-विभाग के विद्यार्थी यूनानी चिकित्सा के विपयों 
का अध्ययन करते थे। इसके लिए उन्हें हिप्पोक्रेटीज़, गालेन 
( 09)6९४ ), अविसिना ( &४7००77७ ) आदि चिकित्सकों के 
ग्रन्थों का अध्ययन करना पड़ता था। उस समय कुछ यहूदी 
ओर अरबी भी चिकित्सक थे। इन छोगों ने भो चिकित्सा- 
सम्बन्धी अनेक नई बातों का पता छगाया और इन बातों का 
अध्ययन चिकित्सा-शाख के विद्यार्थियों को करना पड़ता था । 

_ धर्म-विभाग में विद्वद्वादकालीन धार्भिक ग्रन्थों का अध्ययन 
विद्यार्थी करते थे। इन ग्रन्थों में लोम्बाड का प्रसिद्ध ग्रन्थ संठे- 
शिया ( 807067 ४७७७ ) भी था। लोम्बाडरचित ग्रन्ध में धर्म- 
सस्वन्धी सभी बातें सलीभाँति वर्णित थीं। इसलिए पुस्तक 
बहुत छोकप्रिय थी। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म की पुस्तक बाइ- 
बिल” का भी अध्ययन होता था। लेकिन यह अध्ययन 
सामान्य था । 

विश्वविद्यालयों के कानून विभाग में [विद्यार्थियों को दो प्रकार 
के कानून पढ़ने पड़ते थे। इनमें से एक 'सिविल हाँ? कहलाता 
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था और दूसरा “ केनन छो? ( 087०7 ]9छ9 ) | सिविल ढो? 
के अध्ययन के निमित्त ' कारपस जूरिस सिविलिस ? नामक ग्रन्थ 
पाख्यपुस्तक के रूप में स्वीकृत था। जैसा कि हमें ज्ञात हे, इस 
अन्थ की रचना सम्राट जस्टिनियन के आदेश से छठी सदी में 
हुई थी। रोम के अनेक न्यायाधिकारियों ने बड़े परिश्रम से ऐसी 
कानून की सभी बातों को इस भ्रन्थ में संग्रहीत किया था। अतः 
कारपस जूरिस सिविलिस” सिविल रो? के लिए सबमान्य ग्रन्थ 
था। जहाँतक किनन ढो या धार्मिक जीवन के नियमों का सस्वन्ध' 
है, उसके लिए 'डिक्री ऑफ ग्रेशियन” का अध्ययन करना पड़ता 
था। इस ग्रन्थ में पोप के आदेशों तथा निर्णयों का संग्रह था। 
इस गकार विश्वविद्यालयों की शिक्षा के विषय चार विभागों के 
तगंत पढ़ाये जाते थे । 

शिक्षा की पद्धति--विश्वविद्यालयों में शिक्षा की पद्धति 

का सरल रूप यह था कि सवप्रथम अध्यापक विद्याथियों के सम्मुख 
भाषण देते थे। इन भाषणों को सुनकर विद्यार्थी सम्बन्धित 
विषय का ज्ञान ग्राप्त करते थे। भाषण देते समय अध्यापक सस्ब- 
न्धित विषय की पाख्यपुस्तक से वांछित अंश पढ़ता था, उस अंश 
के अथ बताता था और फिर आलोचना करता था। आलोचना 
करते समय अध्यापक अन्य विद्वानों के कथन पस्तुत करता था 
ओर फिर अपने विचार व्यक्त करता था। इस प्रकार विद्यार्थी 
को किसी एक विषय का ज्ञान ग्राप्त होता था। शिक्षा की इस 
पद्धति सें विद्यार्थी मौन ओर शान्त ओता नहीं होते थे। भाषणों 
को सुन लेने के पश्चात्‌ उन्हें उस विषय पर वादविवाद करना 
पड़ता था। इस वादबिवाद की यह विशेषता थी कि विद्यार्थियों 
को अधिकारी विद्वानों का कथन प्रस्तुत करना पड़ता था। इतना 
ही नहीं, उन्हें अपने तक भी उपस्धित करने पड़ते थे। इस प्रकार 

पु 
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के वादविवाद से विद्यार्थियों को किसी भी विपय का अच्छा ज्ञान 
हो जाता था और वे उस परीक्षा के लिए तेयार हो जाते थे जो 
अध्ययन दी सप्माप्ति के समय ढी जाती थी। इस परीक्षा में 
सफलता उसी विद्यार्थी को मिछती थो जो वादबिवाद, व्याख्या 
और वर्णन में सिद्धाहस्त हो । इसलिए विद्यार्थी इन बातों की ओर 
विशेष ध्यान देते थे। जो विद्यार्थी सफल होते, उन्हें मास्टर, 
डाक्टर, या प्रोफेसर की डिग्री तथा अध्यापन-कार्य सी सिर जाता 
था। लेकिन कुछ समय के पश्चात्‌ विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ शोभा 
ओर सस्मान की वस्तु बन गईं और उत्तीर्ण विद्याथियों के लिए 
अध्यापन कार्य आवश्यक न रहा । 
शिक्षा का संगठन--संगठन की दृष्टि से, विश्वविद्य/लयों 
का रूप बदलता रहा है। आरण्म में विश्वविद्यालय” उस शिक्षण 
संस्था को कहते थे जिसका संगठन इस प्रकार हुआ हो कि उसमें 
सभी देश ओर जाति के विद्याथियों के लिए उच्च-शिक्षा के द्वार 
खुले हों। इसीलिए विश्वविद्यालयों का आरस्म में नाम स्टडियम 
जनरल ( 500वंप्र/॥ 2०678) )भी था, जिसका अथ यह 
था कि यहाँ सभी देश के छोगों के लिए शिक्षा का अबन्ध है 
विक्षा क्षेत्र में विभिन्न देशों ओर संस्क्रतियों के छोगों का स्वागत 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा-संगठन की प्रमुख विशेषता थी । लेकिन 
विभिन्न देशों और सस्कृतियों के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार 
की स्वतंत्रता एकाएक नहीं मिछ गई । विश्वविद्यालयों में इस प्रकार 
की सुविधा के पूर्व यह चलछन थी कि एक ग्रदेश के विद्यार्थी अपना 
एक संगठन बनाते थे और फिर वे अपने लिए सुविधायें प्राप्त 
करते थे लेकिन कालान्तर में उन्हें अनुभव हुआ कि यदि सभी 
अदेशों के विद्यार्थी मिलकर एक संगठन बनायें तो उन्हें अधिक 
सुविधाएँ सिल्ठ सकती हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों की संस्था. का 
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संगठन हुआ और विश्वविद्यालय की कॉसिल के छिए उनके द्वारा 
सदस्य चुने जाते जो उनके अधिकारों की रक्षा करते और उनके 
लिए सुविधायें प्राप्त करते । दूसरी ओर विश्वविद्यालय के अध्यापक 
भी संगठित हुए। अध्यापकों ने विश्वविद्यालय के चार विभागों 
( #'४००।४०७8 ) का संगठन किया और फिर प्रत्येक विभाग के. 
लिए एक अध्यक्ष ( 729०० ) चुना जाता था जो अध्यापकों के 
अधिकारों की देखभाऊ करता। इसके बाद कोसिल के सदस्य 
और विभागों के अध्यक्ष के सम्मिलित चुनाव से विश्वविद्यालय 
का कुलपति अथवा 'रेक्टरए चुना जाता था। इस प्रकार विश्व- 
विद्यालयों का संगठन धृढ़ था और उसके विद्याथियों तथा अध्या- 
पक में पूरा सहयोग था। इस सहयोग के फऋलस्वरूप उन्हें जो 
सुविधायें प्राप्त हुईं, उनपर भी विचार करना आवश्यक है । 

विश्वविद्यालयों के लिए सुविधायें--विश्वविद्याल्यों के 
बढ़ते हुए महत्व को देखकर उस समय के शासकों और पोष ने 
अध्यायकों और विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की सुविधायें 
प्रदान कीं | विद्यार्थियों द्रारा जब कोई अपराध हो जाता था, तब 
उनके अपराधों की जाँच विशेष न्यायालरुयों द्वारा होती थी। 
इस ग्रकार विद्यार्थियों को जनसामान्य से अछग रखा जाता था । 
इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों की अपनी स्वतंत्र सत्ता (&७७०0- 
70799 ; होती थी । अतः विश्वविद्यालय की सीमा में कोई वाहरी 
व्यक्ति चाहे बह पुलिस अधिकारी ही क्‍यों न हो, बिना रेक्टर 
अथवा कुलपति की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता था । 

इन सुविधाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के छिए आर्थिक 
सुविधायें सी थीं। अतः विश्वविद्यालयों के अध्यापक, विद्यार्थी तथा 
अन्य कमचारी कस्-मुक्त होते थे। कर-मुक्ति के फलस्वरूप उन्हें 
परोक्ष रूप से आर्थिक छाभ होता था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्या- 
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छय के अध्यापकों के छिए यह भी सुविधा थी कि वे जहाँ चाहें, . 
भाषण कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा अन्य किसी व्यक्ति 
को प्राप्त न थी। इस प्रकार विश्वविद्यालयों को अनेक सुविधायें 
प्राप्त थीं। लेकिन कभी ऐसे अवसर भी आते थे, जब अध्यापकों 
' और विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार सुविधायें ग्राप्त नहीं होवी 
थीं। ऐसी दशा में विश्वविद्यालय के छोग चले जाने की धमकी 
देते थे । और यदि वे चले गये तो उत्तके साथ विश्वविद्यालय भी 
चढा जाता था; क्योंकि उस. समय विश्वविद्यालयों के छिए न हो 
भवन होते थे ओर न पाखठ्य-सामग्री । इसलिए किसी भी विश्व- 
विद्याठय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चछा जाना सरल 
होता था। यदि किसी प्रदेश से कोई विश्वविद्यालय हट जाता तो 
उस प्रदेश की बड़ी निन्‍्दा होती थी। इसलिए प्रदेश के छोग विश्व- 
विद्यालयों के लिए यथाशक्ति सुविधायें प्रदान करते थे । 
समाज पर प्रभाव--बिश्वविद्याल्यों की शिक्षा का यूरोपीय 
समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके द्वारा स्वतन्त्र विचार 
उच्च अध्ययन तथा उन सभी बातों को प्रोत्साहन मिछा जो डोक- 
तन्त्र की स्थापना में सहायक होती हैं। विश्वविद्यालयों को शिक्षा 
के फछ स्वरूप छोगों के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार हआ 
कि वे किसी भी कार्य को सुचारु रूप से कर सकते थे। इतना 
ही नहों, विश्वविद्यालयों की शिक्षा में छोगों का बड़ा विश्वास था । 
इसकिए समाज में उनलोगों का बड़ा आदर होता था जो कि 
विश्वविद्यालय के अध्यापक या विद्यार्थी होते थे। कभी-कभी तो 
विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को पंच का सी कार्य करना पड़ता 
था, क्योंकि छोगों को उनकी निष्पक्षता में विश्वास था | 
जहां तक विश्वविद्यालयों के दूषित प्रभाव का सस्वन्ध है, वह 
हमें विद्याथियों के नेतिक पतन में दिखाई पड़ता है। क्योंकि 
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विद्यार्थियों ने प्राप संविधाओं से अनुचित छाभ उठाना आरभ्स 
कर दिया। स्वतंत्रता के नाम पर आपस में छड़ना और शझगड़नां 
उनके छिए सामान्य सी वस्तु हो गई। वे जहाँ चाहते जाते ओर 
व्यर्थ समय नष्ट करते। इसलिए छोग इन्हें घुमझड़ विद्या 
( फ8कव0+ाड 50प0९868 ) कहते थे। घुमऋड़ विद्याथयां ले 
यह भी गवृत्ति उत्पन्न हो गई कि वे आधिक सुविधाय आप करने के 
निद्नित्त एक विश्वविद्याउ्य से दस रे विश्वविद्यालय में भवां हो जाते 


फ्् 
कप 


»। इस प्रकार जो सविधायें दी गई उनका विद्याथथयां द्वारा 

जपयोग होने लगा लेकिन फ़िर भी यह तो निश्चित रूप स॑ कहा 
जा सकता हे कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा ने भविष्य मे छोकतंत्र 
की स्थापला के लिए सागे बनाया और उद्च-शिक्षा द्वारा ठोगों को 
बिचार शक्ति तथा व्यक्तिगत खतंत्रता सी प्रदान की । 
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शोय-शिक्ता 


सामाजिक भूमिका-- मध्ययुगीन यूरोप में ईसाई धर्म के 
विकास के साथ धार्मिक, दाशेनिक तथा बोड्िकक्षेत्र में भठवाद 
तथा बिद्दूवाद का प्रादुमाव हुआ | इन ग्रवृत्तियों का शिक्षा पर 
क्या प्रभाव पड़ा, उसका हमने अध्ययन किया। लेकिन अब हमें 
यूरोपीय समाज के उस' भाग की शिक्षा का अध्ययन करना है, जो 
सामंतशाही और अभिजातवर्ग का था। ग्राचीनकाल से यूरोपीय 
समाज में सामंतों का प्रमुख स्थान रहा है। ईसाई धर्म के विकास 
के फलखरूप समाज पर उनका वह अधिकार न रहा, जो पहले 
था। इसलिए सामंतशाही वर्ग जन-जीवन से अधिक अछग हो 
गया ओर उसकी संस्क्रति तथा शिक्षा जन-सामान्य से अछग 
हो चली । 
सामंतों की शिक्षा में शौय ( (४४०४9 ) की प्धानता थी । 
शोय अथवा 'शिवलरी” का एक आदश था। इस आदर के अनुसार 
एक श्र को सामंती समाज में प्रचलित नियमों का पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें सचाई, ईमानदारी, खामिभक्ति, 
नारी के प्रति सम्मान की भावना, आत्म सस्मान के लिए आण तक 
दे देना, जैसे गुणों का होना आवश्यक था। दूसरे राब्दों में, 
सामंती प्रथा का पोषक व्यक्ति शर ( ॥7०8॥8 ) कहलाता था। 
सामंती समाज में नाइट” अथवा श्र-वीर का बड़ा सम्मान होता 
था। इस सस्सान का एक सामाजिक कारण भी था जो सासंदी 
समाज में शोय के उदय के साथ दिखाई देता है। 
सामंती समाज -- सामंती समाज में शौये का उदय छगभग 
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पथ 


बारहवीं सदी में हुआ। लेकिन इसके पूर्व दसवीं सदी में शोये 
का कुछ ओर ही रूप था। दसवीं सदी में छोटे जमींदारों और 
जागीरदारों पर बड़े जागीरदारों का आधिपत हो गया। इसका 
कारण यह था कि इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बड़े जागीरदारों की 
शरण में जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त छोटे जमीदारों के लिए 
अनेक कठिनाइयाँ थीं और उन कठिनाइयों का हल तभी हो सकता 
था, जब कि वे बड़े जागीरदारों का आधिपत्य स्वीकार करते | इस 
प्रकार दसवीं सदी में बड़े जागीरदारों की शरण में' काफी छोग 
रहने छगे । फल्खरूप इन बड़े जागीरदारों ने अपने को" उनका 
शासक समझना शुरू किया और उनके परिश्रम से छाभ उठाया। 
दूसरे शब्दों में, सामंती वर्ग ने कृषक वर्ग का शोषण आरस्म किया 
ओर अपने आराम और सुख के लिए बड़े-बड़े महल और किले 
बनवाये, ओर अपनी रक्षा के लिए युद्ध-कछा का अभ्यास करने 
छगे | युद्धकलछा के इस अभ्यास में भाके और तलवार जैसे 
हथियारों से काम लिया जाता था। यह अभ्यास भी भांति होता 
था और इसीके फलस्वरूप शौर्य (29ए&75) का बीजारोपण हुआ । 

शीय का स्वरूप--युद्ू-कछा के अभ्यास से आरमस्म 
होकर शौये का स्वरूप बारहवीं सदी में निखर उठा । बारहवीं सदी 
में युद्ध के स्थान पर नम्नता ( 00०४०४४ ) का महत्त्व बढ़ा । 
इस नम्नता के फलस्वरूप एक व्यक्ति दूसरे का सम्मान और आदर 
करता। यह ससस्‍्मान और आदर ख्ियों के लिए विशेष रूप से 
प्रदर्शित किया जाता था । इसका कारण यह था कि बारहवीं सदी 
में सुरक्षा पयोप्त मात्रा में थी और जीवन में ऐश्वर्य की प्रधानता 
थी | इसलिए सामंती समाज का नारी की ओर आकषेण खाभाविक 
था। लेकिन इस आकर्षण, नम्नता आदि के कारण सामंती समाज 
से युद्ध-कला का अभ्यास उठ नहीं गया। अब भी वे युद्ध-कला 
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के अभ्यास के मुकाबिले ( 0077ल्‍-४७४7०7५४ ) करते थे। लेकिन 
इस अभ्यास में युद्ध-कछा की श्रेष्ठत की ओर कम और मनोरंजन 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। स्पष्ट है कि जिस समाज 
पर किसी अकार का संकट न हो, वह क्योंकर सनोरंजन और 
आमोद-प्रमोद में समय व्यतीत न करेगा? लेकिन साथ ही सामंदी 
समाज में एक ऐसी संस्कृति का उदय हुआ जो ईसाई घर्म से 
प्रभावित होते हुए भी अपनी एक सत्ता रखती थी। इस ऊझंस्कृति 
को जिसे हम शौर्य संस्कृति कह सकते हैं, ईसाई धर्म के प्रभाव के 
कारण सेवा और अनुशासन” को अपना आदर मानती थी | 
इस आदशे के अनुसार एक शूरबीर (7९7र8॥6 ) को अपने 
जागीरदार मालिक ( 7,070 ) की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना 
पड़ता था ओर समय पड़ने पर आणों की आहुति भी देनी पड़ती 
थी। शोय में नारी का सम्मान करना महत्त्वपूर्ण कर्तव्य था। 
इसलिए शूरवीर अपने मालिक से अधिक उनकी ख्त्ियों का ध्यान 
रखते थे। इतना ही नहीं, उन द्वियों की प्रसन्नता के लिए उन्हें 
सब कुछ करना पड़ता था। इस' अकार शौय की अभिव्यक्ति 
शरीर के काय में होती थी और इस कार्य का सामंती समाज में 
बड़ा सम्मान था। 


शोय-शिक्षा का उद्देश्य---समाज में जिस कार्य का 
सम्मान होता है, उसकी ओर अधिक छोग आकर्षित होते हैं। 
फलत: शिक्षा में शौय का उदय हुआ । शिक्षा में शौर्य का उद्देश्य 
था बालक को धर्म, वीरता और सम्मान की विश्षा देना ।&४ दूसरे 





# गुश8 छा ० दारशतं० ७तेप०३०७ फछ98, (6/66076, ६०७ 
07870 ६06 009 +॥ “फशाहुं0त, 00000 ४0वें 8907007फ 7, 2. 
जिप्वे९०क8 सा 0७ए एई पैपर०७709, 7?986 96, 
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इब्दों में शोये शिक्षा का ज्देश्य सामंती रूस्कृति के शौर्य का ग्रचार 
रना। जैसा कि हम जानते संती खस्छति में ऐश्वर्य की 
प्रधानता थी और उस समाज में घर का यह काय था कि बह 
सामंती शोषण का समथ्न करे। इस प्रकार सामंवी समाज में 
धर्म के उस स्वरूप की शिक्षा दी जाती थी जो उसके शोणण को 


स्वाभाविक मानता था। जहाँ तक बीश्ला ओर सम्मान का सम्बन्ध 
है, वह सुरक्षा और सामंती रूमाज में खापित प्रथाओं के लिए 
आवश्यक थे। इन्हीं सब कारणों से शय-डिक्वा का उद्देश्य धर्म, 
वीरता और मान-मयोदा का विकास करना था | 
शिक्षा का संगठन--शौय-शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए शिक्षा पूणतः व्यावहारिक थी । अतः जब बालक सात 
का होता था, तब वह उस गतिष्ठित व्यक्ति के परिवार में भेज 
दिया जाता श, जिसका आधिपतल्य उसके परिवार पर होता था | 
इस परिवार में बालक सात वर्ष तक रहकर शिक्षा प्राप्त करता था । 
इस काल में उसको पेज ( ?82० ) अथवा घेलेट ( ५७१९५ ) 
कहते थे । इसके बाद जब बह चौदह वर्ष का हो जाता था, तब 
उसे स्कायर ( 5५७7७ ) के नाम से सस्बोधित किया जाता था । 
स्कायर के रूप में उसे साद वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी 
और फिर जब वह इक्कीस वर्ष का हो जाता था, तब वह पूरा 
नाइट” ( 57727 6 ) अथवा शरबीर बन जाता | इस ग्रकार शोये- 
क्षा के संगठन में तीन दशायें थीं। एक तो बेलेट अथवा पेज 
की जो सात ब्ष से चोदह वर्ष तक होती थी, दूसरी स्क्ायर की जो 
चौदह वर्ष से इक्कीस वर्ष तक चलती थी ओर फिर इक्कीस वष से 
लेकर जीवन पयन्त शरबीर की शिक्षा होती थी। शोय-शिक्षा 
इस रूगठन की विशेषता यह थी कि यृह ही शिक्षाल्य था ओर गृह 
काय में कुशलता प्राप्त करना अत्येक बालक के लिए आवश्यक था। 
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शिक्षा के विषय--शौय-शिक्षा के विषय व्यावहारिक और 
गृह-कार्य से सस्बन्धित थे । जब बाछ॒क पेज के रूप में किसी 
प्रतिष्ठित परिवार में शिक्षा अहण करने के लिए आता था, तब उसे 
उस परिवार के अध्यक्ष छाडे और उसकी पत्नी लेडी की सेवा 
करनी पड़ती थी। बालक एक सेवक और दास की भांति व्यड 
ओर लेडी के आदेशानसार काय करता था। इस ग्रकार वह 
छाड-लेडी के रहन-सहन के तशीके को खीखता था। लेकिन परि- 
चार में अधिक समय व्यतीत करने के कारण उसका सस्पके लेडी 
से आधिक रहता था और लेडी ही उसे लिखना-पढ़ना, संगीत, 
शंतरज का खेल आदि की शिक्षा देती थी । इतना ही नहीं, लेडी 
उसे यह भी सिखाती थी कि प्रेम में किस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिए ओर किसी के सम्मान के समय किन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार पेज के रूप में बालक की 
आरस्मिक ओर कुछ सीमा तक माध्यमिक शिक्षा प्रतिष्ठित परिवार 
में हो जाती थी। जहाँ तक शारीरिक विकास का प्रश्न हे, उसके 
लिए यह व्यवस्था थी कि पेज” गढ़ के बाहर जाकर खेले, कुश्ती 
लड़े, दोड़े ओर घुड़सवारी करें। 
. जब स्कायर को शिक्षा आरंभ होती थी, तब वह किसी शुरवीर 
के साथ अधिक रहता था। शूरबीर की सेवा, उसके हथियारों 'और 
घोड़े की देखभाल करना स्कायर का कार्य था। दूसरे ढब्दों में 
स्कायर शूरबीर का सहायक होता था| शुरबीर जब युद्ध अथवा 
दूसरा कोई कार्य करता, तब स्कायर उसकी सहायता के लिए 
तैयार रहता । लेकिन स्कायर के रूप में शिक्षा अहण करते समय 
भी विद्यार्थी का सस्वन्ध छाड और लेडी से बना रहता था | वह 
अब भी पारिवारिक जीवन में भाग लेता था। अंतर केवल इतना 
थी कि अब उसका प्रधान कार्य शुरवीर की सेवा करना हो गया । 
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इस ग्रकार सक्कायर के रूप में वह नाइट जीवन की तेयारी करता 
और जब बह बीस-इक्कीस वर्ष का हो चलछता तब उसमें योवन की 
आकांक्षायें मी उत्पन्न हो जाती थीं। इन आकांक्षाओं की पूर्ते के 
लिए वह कविता छिखने का ग्रयास करता और नृत्य सीखता | 
साथ ही इस समय उसके हृदय में किसी नारी के ग्रति प्रेम 
उत्पन्न हो जाना खाभाविक था। अतः: वह अपनी प्रेमिका को 
प्रसन्न करने के लिए कवितायें लिखना सीखता । स्कायर की शिक्षा 
की पूर्ति में श्रेमिका को प्रसन्न करना भी आवश्यक था। इस 
प्रकार स्कायर २१ वर्ष की आयु पर नाइट अथवा शरबीर का पद 
ग्राप्त करने के योग्य बनता था। ओर दारबवीर का पद भी बड़े 
उत्सव के साथ प्रदान किया जाता था। इसके लिए उसे एक 
निश्चित अवधि तक बिना भोजन के रहना पड़ता था। इस 
प्रकार के ब्रत से उसमें शक्ति की वृद्धि होती थी। इसके अति- 
रिक्त पूजा के लिए उसे चच में जाना पड़ता था। चर्च में जाने 
के पूर्व एक रात उसे चर्च की रखवाली में व्यतीत करना पड़ता 
था। रात के समय हथियारों से सुसज्जित होकर शरवीर चच 
का पहरा देता ओर ऐसा करते समय वह प्रार्थना भी करता। 
प्रात:काल चच के भीतर जाकर वह अपने अपराधों को स्वीकार 
करता ओर उनके लिए क्षमा-याचना करता। इसके बाद पादरी 
उससे प्रतिज्ञा करवाता कि वह चच्च, नारी और दीन की रक्षा के 
लिए सदा तत्पर रहेगा। इस ग्रतिज्ञा को ग्रहण करके शरवीर 
अपने छाड के सामने घुटने टेकता ओर उससे गशरबीर का पद, 
और तलवार ग्राप्त करता । इस ग्रकार सात वर्ष का बारूक चोदह 
वर्ष तक सतत्‌ परिश्रम करके शरवीर का पद आप्र करता | 

शिक्षा की पद्धति--शिक्षा के संगठन और विषय से 
परिचित हो जाने के पदुचात्‌ शिक्षा की पद्धति का सरलता से 


७६ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


अनुमान किया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट हे कि शिक्षा 
पद्धति व्यावहारिक थी और उसमें करके सीखने की प्रधानता 
थी। इस सस्वन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह 8 कि साम॑ती 
प्रभाव के कारण शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र 
वातावरण का अभाव था। इसलिए शौय-शिक्षा की पद्धति में 
विद्यार्थी को दूसरों की इच्छानुसार कार्य करना पड़ता था। यदि 
उसे इस बात का विश्वास न होता कि एक दिन वह भी नाइट 
बनेगा, तो वह शोय-शिक्षा की इस पद्धति का विरोध करता। 
लेकिन चूँकि शौय-शिक्षा द्वारा उसे ऐश्व्य और सुख की प्राप्ति हो 
सकती थी, इसलिए वह दैनिक जीवन के कार्यों को बड़ी तलपरता 
से सीखता था । इसके अतिरिक्त शोय-शिक्षा पद्धति ऐसी न थी 
जो बालकों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होती । 
इस प्रकार शौय-शिक्षा पूर्णतः: छोकिक, व्यावह्यरिक और साम॑ंतती 
समाज के अनुकूछ थी और इसके द्वारा ऐसी गवृत्तियां को 
प्रोत्साहन मिलता था जो समाज के हित में न थी । 

समाज पर प्रभाव--शोय-शिक्षा का समाज पर क्या 
प्रभाव पड़ा, जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, तब देखते हैं. 
कि शोय-शिक्षा सामंती समाज के लिए थी और इसका सामान्य 
समाज से कोई सम्बन्ध न था। लेकिन इस शिक्षा का समाज 
पर कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा। और यह अच्छाई हमें समाज 
में वबंरता की कमी में दिखाई देती है । जहाँ पहले छोगों में 
बबर प्रवृत्तियों का बाहुल्य था, वहाँ अब उनमें शिष्टता, सौम्यता 
और आत्म सम्मान की भावना जाग्रत हुईं । 


गै ये किलर 
शोय-शिक्षा का दूसरा अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि समाज में 
नारी का सम्मान बढ़ा । जहाँ पहले नारी की उपेक्षा होती थी, वहीं 
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अब शोौरये-शिक्षा के फलूसरूप समाज में नारी को सम्मानित 
किया गया | 

गौय-शिक्षा का तीसरा अच्छा प्रभाव समाज पर यह पड़ा कि 
मठवादी अवृत्ति का हास हुआ । मठवबादी प्रभाव के कारण समाज 
में सांसारिक सुख्यों के राग की भावना फेल गई थी | छोग इस 
छोक से अधिक परछोक की चिंता करते थे। लेकिन शोय-शिक्षा 
ने छोक-जीवन को अधानता दी ओर ऐसे आदर्शों को महत्त्व प्रदान 
किया जो जीवन में सुख और ऐ्वय के पोषक थे । यद्यपि शौर्य 
शिक्षा एक समाज विशेष के लिए थी, मगर फिर भी उसका अभाव 
पड़ा और इतिहासकारों का मत है कि पुनरुत्थान काछ में छोक 
सुख को जो महत्त्व प्रदान किया गया, वह कुछ सीमा तक शौये- 
शिक्षा के काश्ण था । 

और जब हम शौरये-शिक्षा के अहितकर अभावों को देखते हैं, 
तब हमें ज्ञात होता है कि इसके प्रभाव के कारण सामंती समाज 
में ऐसे छोग उत्पन्न हुए जिनमें संतुलन का अभाव था। जब वे 
क्रोधित होते, वब उन्हें रोकना कठिन था ओर उनका आत्म 
सम्मान अहंकार का रूप धारण कर लेता । इसके अतिरिक्त उनमें 
अपने गुणों के ग्रद्शन की भावना भी जाम्रत हो गई थी। स्पष्ट 
है कि गुणों का ग्रदशन खर्य एक बहुत बड़ा दुर्गुण है 
इसी प्रकार शोये के और भी जितने आदशे थे उनका पालन इस 
सीमा तक किया जाता जो अनुचित ओर असंगत था। तातपये 

है कि शरवीरों में सही अनुमान ओर संतुलन का अभाव था | 
इस गकार शोय-शिक्षा के फछखरूप जहाँ समाज पर अच्छे प्रभाव 

डे, वहीं शरवीरों में सूझ-बूझ् की कमी के कारण कुछ ढुगुणां 

को भी ग्रश्रय मिला । 
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सामाजिक भूमिका--जब किसी युग का अंत समीप होता 
है, तब उस अंत ही में नवीन युग का बीजारोपण हो जाता है । 
यही सत्य हमें मध्य युग के अंत में भी दिखाई देता है। जब 
मध्य युग का अंत समीप आया, तब समाज में ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न होगई जो परिवर्तन की द्योतक थीं। और इन परिवर्तन- 
शीछ परिस्थितियों में आर्थिक परिस्थिति की अ्रधानता थी। उन 
दिनों स्रध्ययुगीन यूरोप में वाणिज्य-व्यवसाय तथा उद्योग धंधों 
का विकास हो रहा था । इस विकास के फलस्वरूप समाज का 
आर्थिक ढाँचा बदल रहा था। जहाँ पहले बेकारी थी, वहाँ अब 
छोगों को काम मिल रहा था और वे मेहनत से घन कमाने 
लगे थे । इसका प्रभाव यूरोप के सामंती समाज पर पड़ा | सामंतों 
की अध्यक्षता में रहने वाले ग़रीब छोग उद्योग-धंधों की सहायता 
से धन कमाने छगे और वे अब सामंतों का कर चुकाने के लिए 
सेवा के स्थान पर धन देने छगे। सामंतों (7,070& ) ने सेवा 
के स्थान पर धन खुशी से स्वीकार किया क्‍यों कि उनके पास भी 
धन की कमी थी ओर वे इस प्रकार ग्राप्त हुए धन के द्वारा उन 
वस्तुओं को खरीदने छगे जिन्हें यूरोप के छोग बनाते थे। यूरोप 
में बनने वाले सामानों में सूती और रेशमी कपड़े तथा शौक के 
अन्य समान भी थे। ये ब्स्‍्तुएँ यूरोप के एक देश से दूसरे देश 
में आती-जाती थीं और इनका व्यापार मढी भाँति होने छगा । 
... पाणिज्य-व्यवसाय का विकास--इसके अतिरिक्त यूरोप 
में पूर्वी देशों से भी सामान आता था। ऐसा इस छिए हुआ कि 
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समुद्री यात्रा के लिए अच्छे जहाज़ बनने छगे और अन्य अकार 
की सुविधाय उपलब्ध हुई । फलस्वरूप भारत तथा अन्य पूर्बी देशों 
से मसाले, रेशमी ओर सूती कपड़े, अनेक प्रकार के सु्गंधित पदाथ् 

जबाहरात, इत्यादि यूरोपीय देशों में जाने छगे। यूरोप के छोग 
इन वस्तुओं को बड़ी खुशी से खरीदते थे। इस प्रेकार भध्ययुग के 
अंत में वाणिज्य और व्यवसाय का विकास हुआ और इस 
विकास का अभाव समाज पर पड़ा। छोगों में व्यापार की इच्छा 
प्रबल हुई। जो छोग सूती ओर रेशमी कपड़े इत्यादि बनाते थे 

उनन्‍्हों ने भी अपना संगठन किया। जहाजों से सामान ढोनेवाले 
लोगों ने भी अपना संगठन मजब॒ुत बनाया। इस संगठन के 
फलस्वरूप कई ऐसी संस्थाये बनीं जिनका यूरोप के आर्थिक तथा 
राजनीतिक पक्षों पर पयाप्र प्रसाव पड़ा। और जब आर्थिक और 
राजनीतिक पक्षों में परिवतन होते हैं, तब संस्कृति भी बदछती 

। अतः समाज में लेन-देन के लिए बकिंग का विकास हुआ, 

तथा उद्योग धंधों के विस्तार के लिए अनेक दक्ष व्यक्तियों की 

आवबदयकता अनुभव हुई । स्पष्ट है कि जब किसी काय्ये में विशेष 

योग्यता को प्राप्त करने के लिए छोग ग्रयत्नशील होते हैं। इसी 

प्रयत्न के कारण मध्ययुग में शिक्षा के अन्य रूप भी दिखाई देते 

हैं। मध्ययुगीन शिक्षा के अन्य रूपों में उन छोगों ने अधिक 

भाग लिया जिनका उद्योग-धंधों तथा वाणिज्य-व्यवसाय से 

सम्बन्ध था | 

नये नगरों का निर्माणश---वाणिज्य और व्यवसाय की 

वृद्धि के साथ नये नगरों का निमोण आरब्भ हुआ। इसके पूर्व 
यूरोप में नगरों का अभाव था। छोगों की बस्तियोँ अछग-अछग 
थीं ओर वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ स्वयं तैयार कर लेते थे । 

इस अ्रकार एक स्थान में रहने वाले दूसरे स्थान के रहने वालों 
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से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते थे। लेकिन वाणिज्य 
और व्यवसाय के विकास से छोगों का आपसी सस्बन्ध बढ़ा। 
इतना ही नहीं एक अ्रकार का धंधा करने वाले एक साथ मिलकर 
रहने छगे। फलस्वरूप नई बस्तियाँ और नये नगरों की नींव 
पड़ी । लेन-देन ओर आने जाने की सुविधायें बढ़ते ही नगरों का 
महत्त्व बढ गया। इन नगरों में छोग बसने छगे ओर अपने 
सामंतों को धन देकर छुटकारा पाने छगे। जेसा कि हम जानते 

सामंत अथवा छाड के अंतर्गत गरीब किसान रहते थे | वे छाड 
के लिए मेहनत करते थे ओर छाडे उनके परिश्रम का फल भोगता 
था। लेकिन औद्योगिक विकास के फलस्वरूप इन गरीब किसानों 
को धन कमाने का अवसर मिला और उन्हों ने इस अवसर से पूरा 
छाभ उठाया। नये नगरों में बसने वाले छोगों ने अपने साम॑तों 
को धन देकर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर छी। सामंत भी धन पाकर 
खुश होते थे क्‍यों कि उन्हों ने घम-युद्ध में काफी धन व्यय कर 
दिया था। इस प्रकार नये नगरों में ऐसे छोग बसे जो पहले 
गरीब थे और अब व्यवसायी बन गये थे। इन नये नगरों की 
संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई और जहाँ भी उद्योग-धंथों की 
सुविधा होती, वहाँ छोग बसने छगते । 

प्िल्ड! का संगठन--ज्चोग-घंधों ' के विकास के फल- 
स्वरूप समाज में जो नयी आर्थिक व्यवस्था स्थापित हुई, उससे 
सामंतबादी व्यवस्था को धक्का छगा। अब साम॑तों को चिता 
कोई न करता | इतना ही नहीं व्यवसायियों ने जो संगठन बनाये 
उनके द्वारा उन्हों ने अपनी सामाजिक दशा में सधार भी किया । 
व्यवसायियों के संगठन जिन्हें “गिल्ड” ((४]0 ) कहते थे, अपना 
प्रबन्ध भी भाँति करते थे। 'गिल्ड' के संगठन से व्यापार की 
व्ाद्धि में सहायता मिलती थी ओर व्यवसायियों की उन्नति होदी 





मध्ययुगीन शिक्षा के अन्य रूप ४ ८१ 


। अतः कुछ दिनों के ब्राद व्यवसायी भी धनी हो गये और 
। अपने आराम और सुख के छिए उन वस्तुओं की आवरयकता 
॒नुभव करने छगे जो अभिजात वर्ग के लिए थे। इस ग्रकार 
यवसायी अभिजात बग समाज में बड़े गौरव से रहने छगा और 
सने अपनी शिक्षा के लिए चर ओर पादरी का मूँह देखना 
ग्रेड दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि धर्मोधिकारी वर्ग और 
'यबसायी अभिजात वर्ग में स्पधों उत्पन्न हो गई । लेकिन व्यव- 
तञायी वर्ग की उन्नति हो रही थी। उसका भाग्योदय हो रहा था | 
स॒ लिए उसका सस्मान शासक और समाज दोनों करने छगे । 
स प्रकार यूरोपीय समाज में एक नई शक्ति का जन्म होता है. 
तो यूरोपीय इतिहास की धारा में एक नवीनता को उत्पन्न 
एरती है । 

व्यावसायिक शिक्षा--व्यावसायिक उन्नति के लिए “गिल्ड' 
हो स्थापना हुई थी। अतः इस संगठन का ध्यान व्यवसाय की 
न्नति के सभी अंगों की ओर गया । व्यावसाय के लिए एक विशेष 
प्रकार की शिक्षा की भी आवश्यकता होती है, इसे भी गिल्ड के 
_दस्यों ने अनुभव किया । फलत:ः व्यवसायिक शिक्षा का आरस्स 
_ुआ। इस शिक्षा का आरम्भ इस उद्देश्य से हुआ कि विभिन्न उद्योगों 
और व्यवसाय के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों। इसलिए विभिन्न 
प्रकार के उद्योगों की शिक्षा के लिए अछग-अलग शिक्षण-सस्थायें 
ध्थापित हुई! जिससे कि विशेष योग्यता प्राप्त की जा सके । ऐसा 
होना स्वाभाविक था क्‍यों कि हर एक उद्योग ओर धंधों का अपना 
अलग संगठन-“गिल्ड'-था और उस संगठन का यह कत्तेव्य था 
कि अपने उद्योग और धंधे की शिक्षा की व्यवस्था करे | इस प्रकार 
प्रत्येक व्यबसाय के गिल्‍्ड ने अपनी शिक्षा का पअबन्ध किया । 
लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के स्वष्प में स्पष्टीकरण के लिए इसके 

६्‌ 
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बन हे $ कर $> > कक च्द्‌ : 
उद्देश्यों, पद्धति, .र्गठन और विषय इत्यादि पर विचार करना 
आवश्यक है । ह 


कक का 


शिक्षा का उद्देश्य-- वाणिज्य-व्यवसाय और उद्योग-धंधों के 
दिकास के फलस्वरूप रूमाज में! व्यावसायिक योग्यता की आच- 
श्यकता अतीत हुई। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का उदण, 
व्यावसायिक उन्नति के लिए व्यावसायिक योग्यता प्रदान करने के 
उहेश्य हुआ। दूसरे शब्दों में, व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य समाज 
में व्यवसाय ओर उद्योग-धंघों का प्रसार करना था। इसके 
अतिरिक्त इस शिक्षा का उद्देश्य व्यावसाथक वर्ग की ग्रधानता 
भी स्थापित करना था। जेसा कि हम जानते हैं, शिक्षा ईसाइयों 
अर धर्माधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती थी | इसके बाद शासकों 
ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया और धर्माधिकारियों से शिक्षा के 
क्षेत्र में सहयोग किया। लेकिन वाणिज्य-व्यवसााय और उद्योग- 
धंधों के फलस्वरूप जो नया वर्ग उत्पन्न हुआ, उसने अपनी शिक्षा 
की स्वयं ऐसी व्यवस्था की जिससे उसे दूसरों का मुँह न देखना 
पडे। इस अकार हम देखते हैं कि दिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक 
बर्ग की चतुमु खी उन्नति करना था । 


शिक्षा के विषय--- व्यावसायिक शिक्षा के विषयों में विभिन्न 
उद्योग-घंधों की अधानता थी। धातुकला, काष्ठकढा, चमड़े का काम, 
कपड़ा बुनना; छपाई काम और अन्य उद्योग-घंधे तथा कुटीर- 
शिल्प ( (०६६82७ ॥7 ठैत8 ८६8 ) के विषयों की शिक्षा की ओर 
विज्ञेप ध्यानदिया जाताथा। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। 
इसके अतिरिक्त व्यवसाय में साधारण गणित की भी शिक्षा दी 
जाती थी। चूँकि व्यवराय में दर्शन और साहित्य की कोई 
जावर्यकता नहीं होती, अतः इन विषयों की रिश्षा की ओर ध्यान 
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का 


ना अनावईरइंयक था। इस प्रकार शिक्षा के विषय व्यक्ति के 
लिए न-होकर व्यवसाय की उन्नति के लिए थे । ह 
शिक्षा की पद्धति--व्यावसायिक शिक्षा की पद्धति, 
व्यावहारिक थी क्‍यों कि शिक्षा का केंद्र-बिदु व्यवसाय था। अतः 
रके सीखना ही शिक्षा को पद्धति के विषय में यह्‌ उल्लेखनीय 
है कि इसका ध्यान किसी काय में दक्षता प्रदान करना था। अतः 
इससे उन सभी तरीकों का समावेश था, जिनके द्वारा व्यावसायिक 
योग्यता सरलता से प्रदान की जा सके। जहाँ तक बाइ-विवाद 
प्रइनोत्तर तथा शिक्षा की अन्य पद्धदियों का प्रश्न है, उन सब से 
व्याचसायिक शिक्षा की पठ़ति भिन्न थी। वास्तव -में इस पहुति का 
विद्यार्थी ऐसा शिष्य होता था जो अपने गुरु के साथ रहकर शिक्षा 
ग्रहण करता था। शुरू के आदेशों के अनुखार कार्य करना, गुरु; 
दी काय प्रणाढी का निरीक्षण करना ओर फिर उठा प्रकार स्वयं 
कार्य करने अथवा वस्त बनाने का ग्रशगत करना ही व्यावसायिक 
शिक्षा की पद्धातें थी | 


शिक्षा का संगठन--व्यावसायिक शिक्षा के स्वह्प को 
स्पष्ट करने में उसके संगठनों से वही सहायता मिलती है! जेसा 
कि. हम जानते हैं, विभिज्ञ उद्योगों के अछग-अलग गिश्ड या 
संगठन होते थे | इसके अतिरिक्त व्यापारियों का भी एक संगठन 
होता था । इस प्रकार एक ओर ठयापारी बर्ग था और दूसरी ओर 
कारीगर-बग । इन दोनों वर्गों ने अपने संगठनों द्वाशा व्यावसायिक 

र ओद्योगिक शिक्षा का प्रवन्ध किया | इस प्रयन्ध के फलस्वरूप 
केवछ इसी व्यक्ति को व्यवसाय ओर उद्योग में भाग लेने का 
अधिकार था, जिसने गिल्ड द्वारा स्गेक्तत शिक्षा को प्राप्त किया 
हो। इस प्रकार व्यावसायिक योग्यता के छिए सान्‍्य ढरिश्षा 
अनिवाये थी | 


/9” 
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व्यावसायिक-शिक्षा के संगठन की दूसरी विशेषता “स्मेदवारी 
प्रथा! ( 8007०7006807 छए९९70 ) थी। इस प्रथा के 
अनुसार उस्मेदवार को अपने उस्ताद ( ४७७७० ) के घर पर 
जाकर कारीगरी सीखना पड़ता था। कारीगरी सीखने में पर्याप्त 
समय ढग जाता था। कुछ काम ऐसे होते थे जिनमें सात व की 
श्क्षा आवश्यक थी, ओर कुछ ऐसे जिनके लिए दो ही वर्ष प्यौप्त 
होते थे। कोई-कोई हृस्तकल्य ऐसी होती है, जिनमें बड़ी दक्षता 
की आवश्यकता होती है । स्वणकारी में उम्मेदवार को दस वर्ष का 
समय देना पड़ता था। इसी प्रकार काढ़ने के काम ( 7ि070॑- 
0४9 ) के लिए आठ ब्ष की अवधि आवर्यक थी। बिना 
निरिद्त अवधि को पूरा किये “उस्मेदवारी” (89978०४ ०९४४७) 
पूरी नहीं होती थी । लेकिन जब उस्मेदवारी पूरी हो जाती थी, 
तब जरनीमैन! ( उ0प्राप्र0१ -त का ) के रूप में कार्य करना 
पड़ता था। जन॑मेन के कार्य की प्रणाढ़ी यह थी कि डसे किसी 
उस्ताद के सिवाय, अन्य छोगों के लिए काम करने की अनुमति 
न थी। इसलिए जर्न॑मैन किसी 'मास्टर? द्वारा दिये गये काम को 
पूरा करके उससे मजदूरी पाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
जर्नीमेन के पूर्व उस्मेदवारी की दवा में किसी प्रकार के पारिश्रमिक 
की व्यवस्था न थी। लेकिन जब उस्मेदवार जर्नीमैन बन जाता था, 
तब वह किसी उस्ताद का काम करके पारिश्रमिक पा सकता था। 

जर्नीं मैन के पद के बाद “ मास्टर” या उस्ताद का पद मिलता 
था। इस पद को प्राप्त करने के छिए जर्नी मैन को किसी ऐसी वस्तु का 
निर्माण करना पड़ता था, जो उसकी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण हो | 
अतः जर्नी मैन किसी उत्कृष्ट वस्तु को रचना करके “गिल्ड? में 
परीक्षार्थ भेजता था। गिलड के परीक्षक उस वस्तु की उत्कृष्टता की 
परीक्षा करते थे और यदि वे उस वस्तु छो उत्कृष्ट पाते तो जनीमैन 
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को मास्टर! का पद ग्रदान करते थे। मास्टर! का पद प्राप्त कर 
लेने पर कारीगर स्वतन्त्र रूप से काये करके कमा सकता था ओर 
उस्मेदवारों को शिक्षा प्रदान कर सकता था । केकिन कालान्तर में 
गिलड संगठनों ने यह निर्चय किया कि एक मास्टर के अच्वर्गेत 
केवल एक उस्मेदवार ही शिक्षा ग्राप्त करे । ऐसा करने का उद्देश्य 
यह था कि जर्नी मेन और मास्टरों को संख्या में इतनी अभिवृद्धि 
न हो जाय कि बेकारी फेल जाय। इतना ही नहीं गिल्ड संगठनों ने 
कार्य करने का समय भी निधोरित कर दिया। निधोरित 
समय में जितनी वस्तुएं तैयार होती थीं, उनका हिसाब गिल्ड 
सरणछता से रख सकता था। लेकिन कुछ मास्टर निधोरित समय में 
अधिक वस्तुओं को तेयार करने की चेश करने छगे | इसके कारण 
वस्तुओं की उत्कृष्टता में कमी होने छगी। इसे रोकने के लिए 
गिल्ड-संगठनों से बनी हुई वस्तुओं की जाँच करने लगे। जो चीजें 
अच्छी होतीं, उन्हें ही बाजार में बेचा जा सकता था, और जो 
वस्तुएं अच्छी नहीं होती थीं, उन्हें गिल्ड जब्त कर लेता था | 
इस प्रकार गिल्‍्डों ने एक ओर तो कारीगरों की संख्या पर नियंत्रण 
किया और दूसरी ओर बस्तुओं की उत्कृष्टता पर बल देकर उत्पादन 
पर नियंत्रण रखा। इस नियंत्रण का शिक्षा के संगठन पर भी प्रभाव 
पड़ा और वह उस्मेदवारी प्रथा, जर्नीमैन-ठयवस्था ओर मास्टर पद 
की प्राप्ति में व्यक्त हे । 

गिल्ड-स्कूलों का संगठन---5शावसायिक उननाते के छए 
शिक्षा का जो संगठन हुआ, वह केद्ल व्यावह्रिक शिक्षा ही तक 
सीमित नहीं रहा | उस रूमय ईसाइयों द्वारा संचालित शिक्षाल्य 
भी चल रहे थे। इन विद्यालयों की भाँति गिल्ड-संगठनों की ओर 
से भी शिक्षाढय खोले गये, जो 'गिए्ड स्कूल” के नाम से सिद्ध हुए । 
गिल्ड-स्कूठों का संगठन ईसाई शिक्षालयों ( ०06४88४8७/| 
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80॥00०)$ ) के आधार पर हुआ था, इसलिए इन स्कूढां में भी 
शिक्षा का वही रूप था जो ईसाई विद्यालयों में था। अन्तर केबल 
यह्‌ था कि गिल्ड-स्कूलों का संचालन व्यापारियों और व्यवस्वयियों 
द्वारा होता था । इन छोगों ने गिल्ड-स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था 
भी कर दी जिससे कि उनके संचालन ओर प्रबन्धन्‍्में किसी प्रकार 
की कठिनाई अनुभव न हो। इतना हो नहीं कोई३-की४ धनी व्यक्ति 
अपनी ओर से गिहड स्कूछ खोल दता था और उसके प्रबन्ध के 
लिए एक टस्ट वना देता था। इस प्रकार टस्ट को देखरेख में 
गिरड स्कूछ चढने ठगता | जहाँ तक धाहक शिक्षा ओर अध्यापकों 
का प्ररन है, उसके लिए उन पादरियों से सहायता टी गई जो 
व्यावसायिक समुदाय के घामिक कार्यों को सपादित करते थे। 
पादरियों ने गिल्ड स्वूलों में शिक्षक का कार्य करना शुरू किया और 
इनके वेतन की व्यवस्था गिल्ड की ओर।से हो जाती थी । घनी 
व्यक्ति भी दान दकर किसी पादरी को शिक्षण-कार्य के लिए नियुक्त 
करते थे | इस प्रकार गिरड-स्कूलों की स्थापना हुई । 


बोर स्कूलों को स्थापना--व्यावसायिक विकास के साथ 
गिल्ड स्कूलों की स्थापना हुई थो, लेकिन जब सामाजिक जीवन 
का विक्षार ओर नये: नगरों का निर्माण हुआ, तब अनेक प्रकार के 
ऐसे अवरूर उपस्थित होने छगे, जिनसे व्यम उठाने की योग्यता 
गिल्ड-स्कूलों को शिक्षा पूर्णतः प्रदान नहीं करती थी । इसलिए ऐसे 
स्कूल खले गये जिनमें बही-खाता, पत्र-लेखन कार्य और मनीमी 
जैसे विषयों की ओर ध्यान दिया गया। दसरे इब्डों में, ऐ 
शिक्षर्य खोले गये जिसमें 'कामस/ या व्यापार-प्रणाडी की प्रधा- 
नता थो। इन स्कूलों को छोग बोर स्कूल ( 9०7४2४९+ ) कहते 
थे। वोर स्कूलों और गिल्ड स्कूछों में समय के साथ सहयोग बढ़ा 
आर फर गिल्ड स्कूछ बोर स्कूलों से इस प्रदार भिछ गये कि 
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उन्हें उनसे अछग रखना कठिन था। जहाँ तक भाषा का सस्वन्ध * 
है, अधिकतर वोर स्कूलों में लटिन की प्रधानता थी। इसीलिए इन 
स्कूछों को छूटिन बोर स्कूल भी कहते थे । 


शिक्षकों के स्कूल---लेकिन उस समय व्यावसायिक तथा 
व्यापार-प्रणाढी शिक्षा की इतनी माँग थी कि संगठित स्कूर्ठों धारा 
पूरी न हो पाती थी। फलस्वरूप कुछ शिक्षकों ने अपने स्कूल 
खोले | शिक्षकों द्वारा खोले गये स्कूछ में कुछ ऐसे -थे जिन्हें 
मान्यता ( ०००६४०४०४ ) आप्र थी और अधिकतर ऐसे थे जो 
बिना मान्यता के काय करते थे। इसके अविरिक्त कुछ अध्यापक 
और अध्यापिकायें ऐसी भी थीं जो स्थान-स्थान .पर जाकर शिक्षा 
 गदान करते थे। इस प्रकार उस समय शिक्षा की बढती मांग का 
पूरा करने में 'चलते-फिरते! अध्यापक ओर शिक्षकों के स्कूलों से 
बड़ी सहायता मिली । 


चेंटरी स्कूलों का उदय---इन स्कूलों के अतिरिक्त एक और 
प्रकार के भी शिक्षालय खोले गये। इन शिक्षालयों की व्यवस्था उन 
छोगों ने की जो आत्मा की शांति के लिए मन्त्रों का जप ईसाई 
पादरियों द्वारा कराते थे। उन दिनों यह रिवाज्ञ था कि घनी व्यक्ति 
अपनी ओर से आत्मा की.शांति के छिए मंत्रों का जप करने के 
निमित्त पादरियों को नियुक्त करता था। इस प्रकार का पुण्य-कार्य 
करनेवाले का समाज में बड़ा आदर होता था। इसलिए धनी व्यक्ति 
मंत्रोच्चारण के लिए पादरियों को'नियुक्त करते थे। ठेकिन आत्मा 
की शांति के लिए भन्त्रोच्चारण की आवश्यकता सृत्यु के रूमय 
होती थोी। अतः मन्त्रोच्वारक पादररियों को सदा मन्त्रोच्चारण 
नहीं करना पड़ता था | फछत: इन पादरियों को शिक्षण कारय दिया 
गया। और जिन स्कूलों में ये पाइरी पढ़ाते थे, उन्हें 
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चेंटरी स्कूल” कहने छगे। चेटरी स्कूलों में व्याकरण और संगीत 

की शिक्षा का निःशुक्ल प्रबन्ध होता था लेकिन सामाजिक विकास 
हि ५, 05 कक] 

फडस्वहूप 5टरी स्कूल भी बोर स्कूछ में सम्मिलित हो गये। 


समाज पर प्रभमाव--- भध्ययुग में व्यावसायिक विकास के 
फलस्वरूप समाज में " व्यापारी और व्यावसायिक वर्ग का उदय 
हुआ। इस वर्ग ने धन-शक्ति से सभाज में सस्मान पाया और 
अपनी शिक्षा का अबन्ध स्वयं किया | चच और पादरियों ने इस 
प्रवृत्ति को प्रसनन्‍द नहीं किया ओर उन्होंने इसका विरोध किया। 
लेकिन व्यावसायिक वा ने अनेक पादरियों को शिक्षक नियक्त 
करके इस विरोध को कम किया और साथ ही अपने वर्ग के हित 
के अनुसार शिक्षा का संगठन किया । शिक्षा के इतिहास की दृष्टि 
से यह उल्लेखनीय है कि इस काल में शिक्षाधर्म के अधिकार से 
मंक्त होकर नागरिक और लोकिक शक्तियों द्वारा संचालित हुई 
इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न 
संकुचित दृष्टिकोण लाग दिया गया और शिक्षा सामान्य रूप्से 
उपलब्ध होने छगी । जो व्यक्ति योग्य होता था, बह पादरी न होते 
हुए भी शिक्षण काय कर सकता था । 


नयी आर्थिक व्यवस्था-- समाज पर प्रभाव देखते समय, 

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये क्‍्लि मध्यकाछ के अन्त में श्रम 
का मूल्य स्थापित हुआ ओर साथ ही अ्रम के शोषकों का जन्म 
हुआ । जहाँ एक ओर सामन्तवाद का अंत हुआ वहीं पूँजीवाद का 
न्‍न हुआ। इस प्रकार मध्ययुग के अंत में यूरोपीय समाज में 
पक ऐसी आधथक व्यवस्था स्थपित हुई जो सामन्तवाद को समाप्त 
रने में सहायक हुई और उस समय एक प्रगतिशीर शक्ति प्रतीत 
हुई। रकन कालान्तर में इसका रूप किस प्रकार पूँजीबादी प्रकट 


मध्ययुगीन शिक्षा के अन्य रूप ८९ 


आ, इसका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। पर जो भी हो, 
तना तो अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि यूरोपीय समाज में 
सके कारण एक नये जीवन का आरस्म' हुआ जो हमें पुनरुत्थान 
[६९८४ ७&ं58%&706 ) के रूप में दिखाई पड़ता हे। यूरोप में पुनरु- 
थान काल की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए इस नयी आशिक 
यवस्था ने बड़ा कार्य किया । 


पुनरुत्थान काल 


नयी चेतना «- यूरोपीय इतिहास में मध्यकाछ के पश्चात 
पुनरत्थाव का आता हे । अध्यकालठ की सभ्यता और रुस्कृति 
ने उस काछ की शिक्षा का स्वह्प निर्धारित किया था । साथ ही 
हमने यह भी देखा कि मध्यकार में किस प्रकार मठवाद के बाद 
विद्वद॒वाद का विकास हुआ। इस विकास और विस्तार के फल 
सखरूप उस समय के यूरोपीय समाज में नयी चेतना उत्पन्न हुई । 
यह नवीन चेतना ही पुनरुत्थान का की आत्मा है। बिना इस 
नवीन चेतना को समझे हुए, पुनरुत्णन काल को समझा नहीं जा 
सकटा। अत: जब यूरोपीय इतिहास में पुनरुत्थान का उल्लेख 
होता है, तव उस चेतना को ओर संकेत किया जाता है जिसके 
कारण मध्ययुगीन संकीणंता से निकछकर यूरोपीय समाज उदारता 
ओर मानवता की ओर अग्मसर होता है और ऐसे आइशो को 
अपनाता है जो देश, जाति, धर्म की सीमाओं से बाहर निकाल 
फर उस खल पर ले जाते हैं जहाँ एकता है । तात्पय यह. है कि 
यूरोपीय पुनरुत्थान काछ ने एक नये जीवन का संचार किया 
जिसके कारण सभाज में प्रगतिशील शक्तियों को प्रोत्साहन 
सिढा। लेकिन पुनरुत्थान कालीन प्रवृत्तियाँ सहसा प्रगटः नहीं 
हुईं । उनके विकास की भी एक कहानी है । 

लोकजीवन का मह्त---चौदहवीं सदी के अंतिम अंश 
में वाणिब्य-व्यवसाय के असार के फढ्खरूप और इसके पूष 
यूनानी दशन के ग्रभाव के कारण यूरोपीय समाज में धार्मिक 
सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना उलन्न होने छगी। छोग चर्च 
के अधिकार को अखीकार करने छगे और सामाजिक जीवन की 
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शैली को अपनी इच्छानुसार बदलने छगे। ईसाई धरम और 
भठवाद ने जिस परलोक' को महत्त्व दिया था, उसको त्यागकर 
छोगों ने उस छोक की ओर ध्यान विया जिसमें कि वे रहते थे । 
इस शकार छोगों ने छोक-जीवन की झत्ता खीकार किया 
ओर उसी के अनुरार सुख-हांति गप्त करने के लिए प्रयास 
करने छगे | दूसरे श॒उ्डों में पुनरुत्थान काछ में जीवन का मूल्य 
बंदछ गया। 

बोझ्िक जागरशा--- एुनरुस्थान काछ को दूसरी उल्लेखनीय 
विशेषता बोडिक जागरूकता है। छोगों में उच्च-शिक्षा का ग्रस्शर 
पर्याप्त मात्रा में हो रहा था। यूनानी-रोमी दर्शन और संस्कृति के 
अध्ययन के फलस्वरूप समाज में विचार-स्वातंत्य की स्थापना 
हुई। छोगों ने अंधविश्वास को छोड़कर बुद्धि और विवेक का 
सहारा लिया। इस प्रकार पुनरुत्थान काछ में व्यक्ति ने विवेक 
को अपनाया | 

अतीत में अभिरुचि---पुनरुत्थान काछ की तीसरी विशेषता 
हमें अतीत की अभिरुचि? में दिखाई पड़ती है। विद्वानों, 
कलाकारों और खराहित्यकारों ने अतीत की संस्कृति का अध्ययन 
किया और उसके सोंद्य को समाज के सम्मुख उपस्थित किया । 
इस प्रकार यूरोपीय समाज में प्राचीन संस्कृति सम्मानित हुईं 
और छोगों ने प्राचीन प्रन्थों का अध्ययन आवश्यक समझा । 
फल्सखरूप प्राचीन दाशनिक, तथा साहित्यिक अन्थों की माँग बढ़ 
गई और उसे पूरा करने के लिए अनेक विद्वानों को राय करना 
पड़ा और मुद्रण-यन्त्र का आविष्कार भी इस काम आया। इस 
प्रकार पुस्तकें सबको सरव्ता से प्राप्त होने छगीं ओर छोगों में 
अतीत की अभिरुचि विश्येष रूप से उत्पन्न हो गई । 
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इटेलियन पुनरुत्थान--यूरोपीय पुनरुत्थान में इटलो का 
बड़ा योग था। वास्तव में यूरोपीय पुन्ररुत्थान का बीजारोपण 
इटली में हुआ। इसलिए इटेलियन एनरुत्थान का स्पष्ट बोध 
आवश्यक है | इस दृष्टि से यह स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता 
है कि इटली में ही सर्वप्रथम पुनरुत्थान क्‍यों हुआ ? इस प्रश्न 
का उत्तर देते समय हमार ध्यान इटली को सोगोलिक स्थिति 
की ओर जाता है और हम देखते हैं कि इटछी के पू्े की ओर 
यूनान और मिश्र जैसे देशों को सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव 
है। इस प्रभाव से इटली की सभ्यता और संस्कृति विकसित 
हुई। दूसरी ओर इटली के पश्चिम में वे प्रदेश हैं जो बिद्वद्वादी 
संस्कृति, और वाणिज्य-व्यवसाय द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से 
प्रभावत हैं। इटली के पश्चिम प्रदेशों ने इटली की संस्कृति से 
प्रेरणा प्राप्त की। इटली के कांबियों, चित्रकारों और कलाकारों की 
रचनाओं से यूरोप में अन्य देश प्रभावित होते रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त पुनरुत्थान की भावनाओं ओर स्वतन्त्र विचारों के 
प्रसार के लिए इटढी का वातावरण अत्यधिक उपयुक्त था। 
इसलिए इटली में पुनरुत्थान का आरम्भ होना खाभाविक था। 

पुनरुत्थान का महल---इंटली में होनेवाले पुनरुत्थान की 
दूसरी विशेषता यह थी कि इसका प्रभाव यूरोप पर पड़ा क्योंकि 
इसने विद्वदूवांद की नियमित और सीमित विचारधारा को बदल 
कर खतन्‍त्र ओर मोहिक विचारों को जन्म दिया। असिद्ध 
दाशनिक रसेठ के अनुसार इटेलियन पुनरुत्थान का महत्व 
बोद्धिक मोलिकता अदान करने में था। इस अकार खततन्‍त्र 
विचारों का प्रादुभोव. हुआ और समाज में नये जीवन का सश्ार 
हुआ | इस काये में प्छेटो के दशन से बड़ी सहायता मिली। 
बिद्वद्वाद ने अर॒स्तू के दाशनिक विचारों को अपनाया था। 
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लेकिन पुनरुत्धान काछ की मौलिक विचारधारा ने प्डेटो को 
अधिक उपयक्त पायो। । दर 

धर्म पर प्रभाव--पुनरुत्थान के सस्वन्ध में यह उल्लेखनीय 
है कि इसका उदय एक जन-आन्दोलन के रूप में नहीं हुआ था। 
आरस्म में कुछ साहित्कारों और कलाकारों ने उदार विचारों 
के व्यक्तियों से प्रोत्साहित पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया। 
इतिहासकारों का यह विश्वास है कि मानवतावादी पोपगण ने 
यदि कलाकारों को प्रोत्साहित न किया होता दो इटली में 
पुनरुत्थान सम्भवतः: न होता। लेकिन साथ ही हमें यह भी न 
भूलना चाहिये कि सभी पोप उदार न थे। अब भी चर्च का 
विरोध करना सरल नथा। पुनरुत्थान में खतन्त्र विचार इतना 
शक्तिशाली न था कि वह स्पष्ट रूप से चर्च के विचारों का 
विरोध कर सकता। इसलिए आरस्म में खतन्‍्त्र विचारक पुराने 
विश्वासों को मानते थे। उनका विश्वास दैवीशक्ति में भी था। 
ज्योतिष-विद्या और नक्षत्रशात्र का अध्ययन भी नये ढंग से 
हुआ ओर विद्वान्‌ उन्तमें अपने विचारों की पुष्टि पाते | इस 
अकार पुनरुत्थान में चच के प्रभाव से इतनी खतन्‍्त्रता नहीं 
मिछ गईं को कि मनुष्य खतन्त्र रूप से तके के आधार पर 
विचार कर सकता। वह तो प्राचीन में ही सब कुछ पाने का 
प्रयास करने लगा ४8 


नेतिकता का स्तर---.पुनरुत्थान कालीन समाज में जहाँ 
एक ओर नये विचारों का खागत हो रहा था, वहीं हमें धर्म के 
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क्षेत्र में यह भी दिखाई पड़ा कि अन्धविश्वासों का प्रभाव कम न 
हुआ था। धर्स के साथ ही समाज के नैतिक जीवन का चिन्र' 
उपशित होता है। नैतिक जीवन का यह घित्र कई दृष्टियों से 
निनदनीय है। यद्यपि पुनरुत्थान के फल्खरूप बिदारों में परि- 
वर्तत आरम्भ हो गया था, सगर फिर भी इसका प्रभाव नैतिक 
जीवन पर कुछ न पड़ा । अब नैतिकता के सभी पुराने नियमों 
की अबहेंलना होती थी। न्याय ओर सत्य के नाम पर अन्याय 
ओर झूठ का बोछबाढा था। अपना असझुत्व स्थापित करने के 
छिए किसी भी तरीके का इस्तेमाछ न्यायसंगत था। इसलिए कई 
शासकों ने धोखे और बेईमानी से अपने प्भ्ुत्व को बढ़ाया और 
उसका विरोध नहीं हुआ । इसके साथ पोप तथा अन्य घर्माधि- 
कारियों का भी नेतिक पतन हो चुका था और वे उन सभी 
कार्यों को करते छगे जिन्हें णप कहा जाता है। रसेल का मत 
है कि पुनरुत्थान काल में इतना नेतिक पतन हो गया था कि 
प्राचीन ग्रन्थों को नष्ट करने के सिवाय सभी प्रकार के दुष्कर्म 
टोग प्राय: करते थे || 

पुनरुत्थान की देन--ठेकिन इतना कुछ होते हुए भी 
पुतरुत्थाव काछ में जो सांस्कृतिक जागरण हुआ, उसे हम भूल 
नहीं सकते। अतः हम देखते हैं कि इस काछ में कृछा और 
साहिल के क्षेत्र में वड़ी प्रगति हुई। यूरोप के असिद्ध कल्यकार 
लियोनाडों (!,०७००४7४०) तथा माइकेलछेंगढो (00909॥29!0) 
एनरुत्थान काल में ही हुए थे और इनकी कृतियों का प्रभाव 
आल मल शज िक मिल शक 
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आज़ भी है। दशन के क्षेत्र में इस कार्य के प्रसिद्ध विद्वान: 
ओर विचारक माकियावेली ((७००४०ए८)॥ ) का नाम 
उल्लेखनीय है । इस प्रकार पुनरुत्थान काल में सांस्कृतिक जागरण 
हुआ । इस जागरण के फलखरूप अतीत में अतीव अभिरुचि 
उत्पन्न हुई और सभी प्राचीन वस्तुओं का नवीन मूल्याड्ग:न होने 
लछगा। प्रदीन विद्वानों के ग्रन्थों का नये दृष्टिकोण से अध्ययन 
हुआ और विद्वानों ने विभिन्न विचारों का स्वागत किया इतना ही 
नहीं, पुनरुत्थान काछ में ऐसी परिस्वितियाँ उत्पन्न हो गई जिनके 
द्वारा यूनानी संस्कृति का बड़ा स्वागत हुआ और ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि प्राचीन यूनानी सभ्यता ओर संस्कृति जीवित हो गई 
है । साथ ही स्वतन्त्र विचारधारा ने व्यक्ति को समाज से ऊँचा 
स्थान दिया। इस प्रकार व्यक्तिवाद का प्रभाव बढ़ा ओर इसी के 
साथ बोड्धिक प्रगति भी हुई । 

पुनरुत्थान काछ का जो संक्षिप्त वर्णन ऊपर प्रस्तुत किया 
गया, उससे यह स्पष्ट हे कि जो कुछ भी हुंआ वह बौद्धिक और 
सांस्कृतिक था ओर उसने व्यक्ति को विचारों की स्वतन्त्रता प्रदान 
की । इस खतन्‍त्रता के फलस्वहूप व्यक्ति. ने समाज का ध्यान 
छोड़ दिया ओर समाज की व्यवस्था दुवेछ हो गई । प्रगति के लिए 
हृढ सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती हैं। इस व्यवस्था 
का पुनरत्थान काल में असाव था। इसीलिए पुनरुत्थान कालीन 
समाज में जो कुछ परिवर्तन हुआ वह केवछ विचारों से सम्बन्धित 
था | कार्य ( »०४००४ ) को वह प्रभावित न कर सका | 

पुनरुत्थानकार्लीन शिक्षा--शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से 
पुनरुत्थान काछ का मेहत्व है क्‍योंकि इसके कारण शिक्षा में 
मानवतावादी आइश्यो का प्रादुभाव हुआ । इस प्रकार सानवता 
बादी शिक्षा की धागा प्रवाहित हुईं। इस धारा का अध्ययन हम 


;ऊ 


| 


ध् 
जद 
का 


क् 


०६ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


अगले अध्याय में करेंगे। लेकिन यहाँ इतना उल्लेखनीय अवश्य 
है कि पुनरुत्थान के प्रभाव के कारण शिक्षा में उदारता और 
मानवीय विचारों को अपनाया गया। इसीलिए हम देखते हैं 
कि गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र के समान हो चढा। 
अध्यापक शिष्य की कठिनाइयों को समझने के लिए पिता के 
समान उद्दर होने छगा। साथ ही चर्च के अभाव से मुक्त ऐसे 
शिक्षाल्यों की स्थापना होने छगी जिनमें साहिलिक शिक्षा पर 
अधिक बल दिया जाता था। पुनरुत्थान काछ में ठोक-जीवन का 
महत्व बढ़ जाने से भी शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश हुआ 
जो सांसारिक सुखों ओर नागरिकता का असार करते थे। इसी 
प्रकार बालक के पूण विकास के लिए शारीरिक और नैतिक 
'शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया । जहाँ तक शिक्षा के संगठन 
का अश्न है उसमें भी परिवर्तन हुए लेकिन उनमें स्थायित्व का 
अभाव था। मगर फिर भी पुनरुत्थान के फलखरूप शिक्षा ने 
नवीन रूप घारण किया। इस नवीन रूप को हम मानवतावादी 
शिक्षा कह सकते हैं । क्योंकि इसमें ऐसे शिक्षकों ने भाग लिया 
जो मानवतावादी थे । 


मानवतावादी-शिक्षा 


मानवतावाद---एनरुत्थान काछ ढारा उपस्थित परिवतरनों में 
मानवतावाद ( निपा/8978४3 ) का उदय महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है । मानवतावाद ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया ओर 
उससे शिक्षा भी प्रभावित हुईै। इस प्रकार मानवतावादी-शिक्षा 
का विकास हुआ। लेकिन इस शिक्षा के स्वरूप के स्पष्ट बोध के 
निमित्त मानवतावाद का ज्ञान आवरयक है। इसलिए हमें 
पहले मानवताबाद को भी भांति समझ लेना चाहेए।] 
मानवतावाद जीवन की वह शैली है जो साहित्यिक संस्कृति से 
विकसित हुई। दूसरे शब्दों में मानवतावाद एक ग्रकार की 
साहित्यिक संस्कृति ( 77067७7"ए (४०५४ए००७७ ) है जो मानव को 
सव्वोपरि खीकार करता है। सानवतावाइ मानव के खाथों का 
पोषक है। इस प्रकार मानव की श्रेष्ठता स्थापित करना 
माववतावाद है । 

एविहासिक टहांप्रे से मानवतावाद का जन्म इटछो के पुनरुत्थान 
के साथ होता है । पुनरुत्थानकाल में प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया। यूनानी और रोमी ग्रंथों की प्रामाणिक 
प्रतियों की खोज की गई अरेर उनके अध्ययन में' छोग छग गये 
इस अकार यूनानी ओर रोमी ग्रंथों के अध्ययन का आंदोछन चल 
पड़ा । काछांतर में इस आंदोलन के छोग मानवतावादी कहलाये 
ओर ग्राचीन ग्रंथों के अध्ययन की प्रणाढी मानवताबादी शिक्षा 
नाम से प्रचलित हुई । 

मानवतावाद का प्रसार---इंटछी में मानवतायादी आंदोलन 
का सर्व प्रथम विकास ओर प्रसार हुआ। इसके कई कारण थे 
जैसा कि हम पुनरुत्थानक्नारु के अध्ययन में देख चुके हैं, इटली 

हक 


९८ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


का वातावरण साहित्यिक अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त था। 
यहाँ के लोगों में बौद्धिक चेतना अधिक थी। एफ० पी० ग्रेग्ज 
के अनुसार इटडी के छोग अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के 
लिए अधिक प्रयत्नशील रहते थे। इटली में! राजनीतिक उथल- 
पुथल की संभावना भी अधिक रहती थी। इसके अतिरिक इटली 
वाणिज्य और व्यवसाय का केन्द्र भी था। इसलिए इटली के 
छोगों की बोड्धिक चेतना तीत्र थी और उनका इष्टिकोण संकुचित 
नहीं था। यही कारण था कि यहाँ के छोगों की आचीन म्रंथों 
( 0088408 ) में बड़ी अभिरुचि थी और वे छेटिन भाषा का 
अच्छा ज्ञान रखते थे । इस अकार जब पुनरुत्थान की आत्मा 
जागी और ग्राचीन साहिदय के अध्ययन की ओर छोग बढ़े तो 
इटली इस आंदोलन का अग्रणी बना। इस साहिद्िक संस्क्रति 
अथवा मानवताबाद का असार इटली और परिचमी यूरोप में भी 
हुआ । लेकिन इटली में इसका प्रभाव अधिक था। इस प्रभाव को 
उत्पन्न करने बालों में पेटराक ( 7०४०४४०७ ) और क्राइसोछोरस 
( 007ए800788 ) अधान थे। अतः इन दोनों मानवतावादी 
विद्वानों के विचारों का अध्ययन अपेक्षित है क्योंकि इन्होंने 
मानवतावादी शिक्षा की रूप-रेखा निश्चित करने में बड़ी सहायता 
प्रदान की है। 


पेटाक के विचार--फेसेस्को पेट्राके के जीवन और देन में 
बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है क्‍योंकि वह बचपन से ही उदारता और 
मानवता की ओर आकर्षित था। एक गरीब परिवार में जन्म 
छेकर भी पेटाक ने अपने अध्यवसाय और अध्ययन से ऊँचा पद 
ग्राप्त किया। उस पर रोम की सभ्यता और संस्कृति का बड़ा 
अभाव पड़ा था ओर वह प्राचीन रोम के असिद्ध वक्ता तथा विद्वान 
सिसरो ( (४०७४० ) का बड़ा भक्त था। इस अकार पेट्रा्क में 
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आचाीन रोस का गोरव दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, उसने यूनानी 
साहिद का भी अध्ययन किया था ओर उसीके फलखडरूप उसमें 
उदार-शिक्षा ( 70०'७) ५देप09007 ) की भावना उत्पन्न हुईं 
थी। विद्वानों का विचार है कि पेटाक में तीन विचार-धाराओं का 
ग्रवाह था। एक विचारधारा तो व्यक्ति की खतंत्रता के लिए 
उदार-शिक्षा का आदर्श उपस्थित करती थी। इस धारा का स्रोत 
पेटाक का ग्राचीन यनान ओर रोम का प्रेम था। प्लेटो की भांति 
पेशक का विश्वास था कि उदारशिक्षा वही व्यक्ति प्राप्त कर 
सकता है जिसके पास अचकाश हो। अवकाश में व्यक्ति पूर्ण 
अध्ययन कर सकता है। लेकिन जिन्हें अवकाश नहीं है, वे 
अध्ययन के द्वारा सत्य की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी 
इृष्टि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर रहती 

पेटाक के अनुसार जिस प्रकार एक चिकित्सक का ध्यान रोगी को 
स्वस्थ करने में छीन होता है । उसी प्रकार जितने भी व्यावहारिक 


काय हैं उनका उहेरय भो व्यावहारिक होता है ओर उनमें किसी 
आदश 306%» ) की सभावना नहीं होती । 


पेटाक की विचारधारा का दूसरा स्रोत संसार के ट्ााग में 
दिखाई पड़ता है। पेटाक का एक भाई मोंक था और पेटाक को 
एकांत जावन पसंद था। इसीलिए वह संसार को छोड़ कर 
एकांत पसंद करता था। उसका विचार था कि संसार के माया-मोह 
में सत्य नहीं मिल सकता। सत्य की खोज के लिए एकांत 
आवश्यक है। इस अकार पेट्राक सामूहिक जीवन के पक्ष में न 
था । उसको इस विचारधारा ने व्यक्तिवाद की वृद्धि की । 

पेटाक की विचारधारा का तीसरा आधार प्राचीन दाशनिको 
और साहित्यकारों के विचारों का अध्ययन था। उसने प्राचीन 
'साहप्य का गहन अध्ययन किया ओर उस अध्ययन के आधार 
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छ्क 


पर कहा कि सत्य और सोंदय का दशन विचारों के अध्ययन में 
होता है। पेट्राक के इन विचारों ने मानवताबाद को बड़ा अभावित 
कया ओर इन्हीं के कारण हम मानवतावाद को सामूहिक जीवन 
से अठग पाते हैं । 


पेट्राक का प्रभाव--पेट्राक के इन विचारों के फलस्वरूप 
लटिन-साहित्य का अध्ययन नये उत्साह से होने छगा। पेट्रार्क ने 
स्वयं यात्रार्य करके अनेक आचीन ग्रैथां को ढूँढ निकाठा | इस 
प्रकार लेटिन अम्थों के अध्ययन की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया जाने छगा और लेटिन ग्रथों के विद्यार्थियों की संख्या प्रति 
दिन बढ़ने छगी। इन विद्यार्थियों में असिद्ध कवि बोकेशियों 
(80००७०७०) भी था। बोकेशियो पेट्राक के काव्य और दर्शन 
से पूर्णतः प्रभावित था। इसलिए उसने भी पेट्रा्क की भांति 
प्राचीन ग्रंथों की खोज और उनके अध्ययन की ओर विशेष रूप 
से ध्यान दिया । 
यूनानी साहित्य का अध्ययन---णेटिन प्रन्थों के अध्ययन 
के द्वारा मानवतावादी विद्वान्‌ प्राचीन यूनानी साहित्य के सम्पर्क 
में भी आये, क्‍योंकि छेटिल में अनेक ग्रीक अन्थ अनुवादित हुए 
थे। अतः आआचीन साहित्य के पूर्ण अध्ययन की दृष्टि से यह 
आवश्यक था कि श्रीक ग्रन्थों के भूछ रूप से परिचित हुआ जाय | 
फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने यूनानी भाषा और साहिद्य के अध्ययन 
में अपना समय लगाया। ऐसे विद्वानों में मैनुअछ क्रीसोलरस 
( शाप) (07980।0798 ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। क्रीसोलरस ने यूनानी भाषा की शिक्षा के लिए यूनानी 
व्याकरण लिखा, स्कूछ खोले ओर कई यूनानी ग्रन्थों का अनुवाद 


कर का 


भी किया । अतः उसके इस कार से इटछी में यूनानी साहित्य के 
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आप 


कई अच्छे विद्वान उत्पन्न हो गये । इन विद्वानों ने ग्रीक ग्रन्थों के 
पुस्तकालय खोले और उनके अच्छे अनुबाद भी किये। इस प्रकार 
साहित्यिक संस्कृति” अथवा मानवतावाद का इटली में प्रसार हुआ 
और इसी के द्वारा मानवताबादी शिक्षा विकसित हुईं। इटली में 
मानवतावादी शिक्षा इस अकार हुई कि उसका अभाव सारे यूरोप 
पर पड़ा। लेकिन यूरोप के विभिन्न देशों की सामाजिक दशा 
तथा सांस्कृतिक विकास एक-सा न होने फे कारण मानवताबाद 
शिक्षा सभी देशों में एक सी न हो सकी। इसलिए यह आवश्यक 
है कि हम यूरोप के विभिन्न देशों में अरचलित मानवदावादी शिक्ष 
का अध्ययन करें। इस दृष्टि से हमें इटछी की मानवतावादी शिक्षा 
का सर्वप्रथम अध्ययन करना होगा क्योंकि इसी देश से मानवत - 
वाद और मानवतावादी शिक्षा का बिकास ओर असार आरम्भ 


होता है 


इटली में मानवतावादी शिक्षा: उद्देय--इंटछी में 
मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य साहिलिक संस्कृति! और उदारता 
का प्रसार करना था। मानवतावादी विद्वान ओर अन्य सम्पन्ञ' 
तथा समर्थ व्यक्ति यह चाहते थे कि उनके बालकां का शिक्षा 
कुछ इस प्रकार हो कि उनके शरीर, मस्तिष्क ओर चांरत्र का 
ऐसा विकास हो कि वे अपने जीवन में सफलता ग्राप्त कर सके | 
दस रे शब्दों में, वे अपने बालकों को वह शिक्षा प्रदान करना 
चाहते थे, जिसे यूनानी छोग उदार शिक्षा! कहते थे। लेकिन 
जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका है, इटली में मानवतावादी शिक्षा 
का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सफल बनाना था। इसी के लिए 
शरीर, मस्तिष्क और चरित्र का विकास आवश्यक था। इटछी के 
असिद्ध मानवताबादी शिक्षक वित्तोरिनों दा फेल्नत्रे ( ४6007770 
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09 7०१४७ ) का भी यही मत था |#& यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि मानवतावादी शिक्षा समाज से अधिक व्यक्ति को 
महत्त्व देती थी। इसीलिए कारलांतर में शिक्षा का उद्देश्य जीवन 
से विमुुख होता गया और उसका उद्देश्य साहिलद्यिक संस्कृति के 
प्रसार के लिए भाषा ओर साहित्य का अध्ययन प्रदान करना हो 
गया। इतना ही नहीं, यह अध्ययन कुछ इस अकार होने लगा 
कि साहित्य में व्यक्त भावों की अवहेलना करके शैल्ली और रूप 
(4070 ) को अधानता दी जाने छगी। इस अकार इटढी में 
मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य का विकास हुआ। 

शिक्षा का संगठन--भानवतावादी शिक्षा के संगठन में 
इटली के विभिन्न नगरों की आपसी स्पर्धा से बड़ी सहायता भिढी। 
जैसा कि हमें ज्ञात है, इटली के प्रत्येक नगर के छोग यह चाहते 
थे कि उनके नगर में शिक्षा, साहिय और संस्कृति का प्रसार अन्य 
नगरों से अधिक हो । स्पर्धो की यह भावना मानवतावादी शिक्षा 
के संगठन में बड़ी सहायक हुई और फलस्वरूप मानवतावादी 
शिक्षा के लिए इन नगरों के शासकों द्वारा स्कूल खोले जाने 
लगे। लेकिन ये स्कूल शासकों और राजाओं के बालकों के छिए 
थे। अतः इनका भवन राजमहरू अथवा किले के भीतर होता 
था। इसीलिए ऐसे स्कूछों को 'कोट स्कूल” कहा जाने छगा। कोर्ट 

मा 
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स्कूलों का आरम्म इस प्रकार हुआ और फिर उसके बाद इनमें' 
अभिजात वर्ग के बालकों की शिक्षा का भी अबन्ध हो गया। 
जहातक जन-सामान्य के लिए मानवतावादी शिक्षा के स्कूलों का 
प्रश्न हे, वे उनके लिए उपलछव्घ नहीं थे । 


मानतुआ का कोट स्कूल---पे से तो इटली के अनेक नगरों 
जैसे मिलान, वेनिस, फ्छोरेंसे, वरोना, आदि में कोट स्कूलों की 
स्थापना हुईं, लेकिन मानतुआ ( (७7४०७ ) नगर स्थित कोट 
रंकूल सबसे अच्छा माना जाता था। इसका कारण यह था कि 
इस स्कूल का संगठन असिद्ध शिक्षक वित्तोरिनों दा फेलत्रे ने 
किया था। वित्तोरिनों ने इस स्कूल को मानवतावादी शिक्षा का 
आदश स्कूल बनाने का प्रयास किया। अतः उसने केवछ अभिजात 
आर धनी बगे के बालकों को ही अपने स्कूल में सम्मिरित नहीं।ं 
किया, वरन्‌ सभी होनहार बालकों के लिए द्वार खो दिया। इस 
प्रकार वित्तोरिनों ने मानववावादी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया । 

शिक्षा के विषय---इटली में खोले गये कोट स्कूछों में शिक्षा 
के ऐसे विषय थे जो साहिदिक संस्कृति” के प्रसार में सहायक 
हो सकते थे। अतः लेटिन भाषा, व्याकरण और साहित्य के 
अध्ययन को ग्रधानता थी। यद्यपि लेटिन जन-सामान्य की भाषा 
न थी, लेकिन मानवतावाद की दृष्टि से यह आवश्यक था कि 
बालक आरस्म से ही छेटिन भाषा का प्रयोग करे । इसलिए दस 
वर्ष से कम बालक भी बिना अर्थ समझे छठटिन ग्रंथों के उत्कृष्ट 
अंशा को कंठस्थ करते थे ओर फिर काछांतर में उन्हें यूनानी 
साहित्य का भी अध्ययन करना पड़ता था । 

शरीर से मन का सम्बन्ध होने के कारण शिक्षा में ऐसे 
व्यायाम को स्थान दिया गया, जिनसे मानसिक शाक्तियों का 
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विकास होता था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन! की दृष्टि से ही 
व्यायाम और खेल-कूद को शिक्षा के विषयों में सम्मिलित करना 
आवश्यक भी था। लेकिन यहाँ यह स्मरणीय हे कि मानवतावाद 
शिक्षा बुद्धि के विकास को शरीर के विकास से अधिक महत्त्व 
प्रदान करती थी। 

साहित्य और व्यायाम के अतिरिक्त गणित की शिक्षा का भी 
प्रबन्ध था। रोमी संस्कृति और सभ्यता के विकास में गणित की 
शिक्षा बड़ी सहायक हुई थी। रोमी भवन-निर्मोण कला के लिए 
' गणित की शिक्षा आवश्यक थी । इसलिए मानवतावादी शिक्षा 
में भी गणित के विषय को स्थान था। लेकिन इसका महत्त्व भाषा 
और साहित्य से अधिक न था। जहाँ तक वेज्ञानिक विषयों का 
प्रश्न है, उनका हम अभाव पाते हैं। 


शिक्षा की पद्धति--मानवतावादी शिक्षा की पद्धति में 


अध्यापक के लिए विद्यार्थी से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक 
था। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सम्पूर्ण जीवन को अभावित 
करना चाहता था । इसलिए बह उनके अध्ययन, भोजन, शयन 
तथा अन्य देनिक कर्मों की पूरी देखभाल और एक पिता की भांति 
उनका पथ-अ्रदर्शन करता था। जहाँ तक विभिन्न विषयों की 
शिक्षण पद्धति का अश्न है, उसमें कोई उल्लेखनीय नवीनता नहीं 
दिखाई पड़ती, सिवाय इसके प्रारम्भिक शिक्षा में रटने पर अधिक 
वर दिया जाता था। ऐसा इसलिए आवद्यक था कि छेटिन भाषा 
बालकों की समझ के बाहर थी, ओर बित्ता कंठस्थ किये वे लछेटिन 
का ज्ञान भी ग्राप्त न कर सकते थे | 

समाज पर प्रभाव--इंटठी के समाज पर भानवतावादी 


शिक्षा का कया प्रभाव पड़ा ? इस प्रश्न के उत्तर में हमें साहित्यिक 


नं 


मानवतावादी-शिक्षा १८०० 


फलस्वरूप व्यक्ति का महत्त्व समाज से अधिक हो चलता है । 
मानवतावादी शिक्षकों द्वारा संचाछित कोट स्कूछों की अतिष्ठा 
समाज में इतनी बढ़ी कि विश्वविद्यालयों की उपेक्षा होने लगी । 
इसलिए विश्वविद्यालयों में भी मानवतावादी शिक्षा का समावेश 
हुआ। वहाँ भी ब्युमेनिटीज' ( मिंप्मा797४९४ ) की शिक्षा 
होने लगी । अतः प्रभाव की दृष्टि से विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम 
में परिवर्तन महत्त्वपूर्ण है । पंद्रहवीं सदी के अंतिम भाग में इटढी 
के कई विश्वविद्याल्यों में, व्याकरण, भाषण-कछा तथा तकशाख्त्र 
आदि के स्थान पर मानवतावादी शिक्षा के विषयों को स्थान दिया 
गया ओर काछांतर में भाषा और साहित्य के सोंदये से ध्यान हट 


कर शैली और खरूप पर चला गया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि मानवतावादी शिक्षा जीवन से विमुख होती गई और शिक्षा 
केवल शैली की दक्षता प्राप्त करना हो गई। इस दृष्टि से प्रसिद्ध 
वक्ता ओर बिद्वान्‌ सिसरो ( 0०७०० ) की शैली और भाषणों को 
आदश माना गया। समाज में शिक्षा की इस प्रवृत्ति को सिसरो 
बाद ( (7067/0प78४8% ) कहा गया। इस प्रकार मानवतावादी 
शिक्षा जीवन से विमुख होकर निर्जीव हो गई और समाज की 
प्रगति में सहायक न होकर बाधक होने छगी । मानवताबादी शिष्ष्ा 
का संकुचित दृष्टिकोण उसके हास का कारण हुआ। इस प्रकार 
इटडी में मानवतावादी शिक्षा का उत्थान और पतन हुआ । 
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शिक्षा के उद्देश्य---उत्तरी यूरोप में. मानवतावादी शिक्षा 
का विकास उस समय आरंभ हुआ जब वाणिज्य-व्यवसाय, 
यातायात तथा मुद्रण सस्बन्धी सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने के 
कारण यूरोपीय देशों में संपक बढ़ा और वे एक दूसरे की सम्यता 
ओर संस्कृति से प्रभावित होने छंगे। इटली में मानवतावादी 
शिक्षा का जब असार हुआ तो उत्तरी यूरोप के देश--फ्रांस और 
जमनी आदि--भी इससे प्रभावित हुए। फलतः इन देशों में भी 
मानवतावादी शिक्षा का प्रसार हुआ। लेकिन इन देशों की 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति इटछी के समान न थी 
इसलिए यहाँ मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य कुछ भिन्न था। इन 
देशों में धामिंक और नैतिक भावना कुछ अधिक थी। इसलिए 
मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास इस प्रकार 
करना था कि वह आत्मशक्ति का बोध करते हुए समाज की उन्नति 
और नेतिकता का प्रसार करे। दूसरे शब्दों में उत्तरो यूरोप में 


मानवतावादी शिक्षा का उलेरय समाज का नैतिक स्तर ऊँचा 
करना था । 


शिक्षा के विषय-.-उत्तरी यूरोप में मानवतावादी शिक्षा 


के अन्तर्गत प्राचीन अन्धों का अध्ययन प्रधान था। अतः शिक्षा 

विषयों में इन ग्रन्थों के अध्ययन की योजना इस ग्रकार बनाई 
गई कि विद्यार्थियों में नैतिक भावना का विकास हो। इसका 
परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के विषय धार्मिक और नैतिक हो चले 
आर बाइबल तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षा प्रधान हो चढी । 
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ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि उत्तरी यूरोप के छोगों में 
धार्मिक ओर नैतिक पअवृत्ति प्रबछ थी और वे मानवतावादी 
शिक्षा के उद्देय और विषयों द्वारा इसी ग्रवृत्ति का प्रसार करना 
चाहते थे । 

शिक्षा की पड्वि--उत्तरी यूरोप में मानवतावादी शिक्षा 
की पद्धति इटठी देश की भाँति थी। लेकिन अन्तर केवल इतना 
था कि यहाँ के अध्यापक बालकों में वह अभिरुचि नहीं रखते थे 
जितनी कि मानतुआ ( इटली ) का शिक्षक वित्तोरिनों रखता था । 
शिक्षक की विद्याथियों में इस प्रकार की अभिरुचि शिक्षा में एक 
नयी दिद्या का संकेत करती थी। लेकिन यह अभिरा उत्तरी 
यूरोप के मानवतावादी शिक्षकों में स्पष्ट न थी। इसका कारण 
उनका धामिक दृष्टिकोण था और वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के महत्त्व 
को भी पूर्णतः नहीं जानते थे। धामिक और नेतिक अवृत्ति के 
कारण वे सभी वस्तुओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देखते थे । 
इसलिए उनमें वह विचार-स्वातंत्य न था जो इटली के मानवतावादी 
शिक्षकों में मिलता है । यही कारण है कि उत्तरी यूरोप की 
भानवतावादी शिक्षा उसी पद्धति पर चली जिसपर कि इंसाई 
शिक्षा ओर पुनरुत्थानकाछीन शिक्षा चछ चुकी थी । 

शिक्षा का संगठन : फ्रांस भें---उत्तरी यूरोप में मान- 
वतावादी शिक्षा का संगठन पहले फ्रांस में हुआ और फिर जमनी 
तथा अन्य देशों में । जहाँ तक फ्रांस का सम्बन्ध है, मानवतावादी 
शिक्षा का संगठन प्रथम फ्रांसिस के शासनकाछ ( १०५१०-१०४७ ) 
में हुआ। फ्रांसिस के पूर्व चाल्से अष्टम ( १४९४ ) और लछुई 
सप्तम मानवतावाद के संपर्क में उस समय आए जब उन्‍होंने इटली 
पर आक्रमण किया था। लेकिन कोई नवीन विचारधारा बिना 
ग्रारस्सिक विरोध के खीकार नहीं की जाती। इसीलिए फ्रांस में 
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भी मानवतावाद का विरोध हुआ। यह विरोध उन छोगों द्वारा 
हुआ जो प्राचीनता के पुजारी थे ओर नवीनता का तिरस्कार करते 
थे। पर जब युवक फ्रांसिस फ्रांस का शासक वना तब उसने 
नवीन विचारधारा--मानवताबाद--का स्वागत किया और उसके 
प्रसार के लिए मानवतावादी शिक्षालयों का संगठन किया। 
फ्रांसिस ने मानवतावादी विद्वानों के सहयोग से मानवतावादी 
पुस्तकालयों की स्थापना की और मानवतावादी शिक्षा के लिए 
एक कालेज खोला जो कालेज ऑफ फ्रांस” के नाम से असिद्ध 
हुआ। इस कालेज की स्थापना सन्‌ १०३० में हुई और इसमें 
यूनानी, छातानी ओर हित्रू भाषा और साहित्य के अध्ययन की 
अच्छी व्यवस्था की गईं। इसका प्रभाव यह हुआ कि फ्रांस में 
और भी मानवतावादी शिक्षाल्य खोले गये। असिद्ध विद्वान 
कार्डोरियस (0०९०४४७५) और रेमस (७79०७) ने भी पेरिस 


ओर बोदों में मानवतावादी स्कूछ खोले । मानवतावादी"शिक्षा के 
विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ने छगी और उनके लिए पाछ्य 

सतक आदि को व्यवस्था भी आवश्यक हो गई। इसलिए मानवता- 
वबादी शिक्षा की पाख्य पुस्तकें भी तेयार की गईं । 


फ्रांस में सानवतावादी-शिक्षा का विकास और संगठन समय 
के साथ होता गया। लेकिन जैसा कि पहले छिखा जा चुका है, 
फ्रांस में म्ानवताबादी शिक्षा इटली की शिक्षा से कुछ भिन्न थी। 
इस भिन्नता को हमें भूछना नहीं चाहिए। फ्रांस के साध्यमिक 
विद्यालयों में धर्म की शिक्षा अनिवायें थी और इसके साथ 
भानवतावादी शिक्षा के विषयों की भी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था 
के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में खतानी साहिय और धर्मशा्त 
का अध्ययन आरंभ से अन्त तक आवश्यक था। यूनानी साहिल, 
गणित, भाषण-कछा आदि की शिक्षा विद्यालय के सातवीं से लेकर 
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दसवीं कक्षाओं में दी जाती थी। साधारणतः एक विद्यालय में 
दस कक्षायें होती थीं। इन कक्षाओं में उत्ती्णं हो जाने के पश्चात्‌ 
दर्शन-शाखत्र के अध्ययन के छिए दो व का पाठ्यक्रम था। इस 
प्रकार फ्रांस में मानवतावादी शिक्षा का संगठन हुआ | 
जमसेनी में-ऋ्रांस के बाद मानवतावादी शिक्षा का उल्लेखनीय 
संगठन जर्मनी में हुआ | जमेनी में एक संस्था थी जिसका नाम 
ब्रदरेन ऑफ द कामन छाोँट” ( 87809767 ० ४४6 (४0770 
]0६ )--जनसामान्य के आतागण--था । इस संस्था को हिरोनी 
मियंस? (670057707978) भी कहते थे । जमनी की इस शिक्षा 
संस्था न सानवतावादी शजक्षा का अचार पंद्रहवीं सदी के मध्य में 
किया ओर झोलहवीं सदी में इसका पूर्ण विकास हो गया । जम॑नी में 
मानवतावादी शिक्षा के संगठन में बाइबिछ ओर माठ्भाषा की शिक्षा 
प्र अधिक बल दिया गया । लेकिन ज्यों ज्योँ इटली में प्रचलित 
मानवतावादी शिक्षा के सम्बन्ध में जमनी तथा नेदरछड के देशों 
के शिक्षाशास्तयों को ज्ञात होता गया सों त्यों यूनानी, छेटिन तथा 
हित्र साहित्य के अध्ययन को शिक्षा में अधिक स्थान मिछता गया। 
इस प्रकार ख्यटानिक देशों (7०७४०४४०७) में मानवतावादी शिक्षा 
का पूर्ण विकास हो गया ओर उस शिक्षा के फलस्वरूप अनेक 
विद्वान उत्पन्न हुए। इन विद्वानों में वेसेल ( ७/९०४७९ : १४२०- 
१४८९ ), अग्रीकोछा ( 0800००)8 : १४४३-१४८५ ) रचकढिन 
(96प०७॥४४० : १४०८०-१०२२) तथा विमफिलिंग (४४४४७४०४८९४ 
१०७००-१०२८ ) का नाम उल्लेखनीय है। इन विद्वानों ने मानवता- 
बादी शिक्षा की पाव्यपुस्तकें तथा व्याकरण छिखे ओर यह स्पष्ट 
किया कि भानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य मानव जाति की उन्नति 
करना है। लेकिन इन सब से अधिक उल्लेखनीय कार्य इरसमस 
( 7778800 08 : १४६७-१०३१ ) ने किया । इरससस के सम्बन्ध 
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में हम आगे चछकर पूर्ण अध्ययन करेंगे क्योंकि पुनरुत्थान काल 
में इरसमस अपनी विद्वत्ता ओर अध्ययन के छिए बड़ा ग्रसिद्ध 
था। उसने मानवतावादी शिक्षा के सम्बन्ध में कई पुस्तकें लिखीं 
जो आज़ भी उपयोगी मानी जाती हैं । 

जमनी में मानवतावादी शिक्षा ने विश्वविद्यालयों को भी 
प्रभावित किया । सोलहवीं सदी के अंतिम भाग में जमनी के 
विश्वविद्याल्यों की शिक्षा में मानवताबादी विषयों का पूर्ण समावेश 
हो गया। लेकिन इसके पूछ पंद्रहवीं सदी के अंत में ( १४५४ ) 
में प्रादीन साहिलद्य तथा काव्य के अध्ययन की छिपज़िग, हेडलबग 
आदि विश्वविद्यालयों में स्थान मिल गया था। इसके बाद सोलहवीं 
सदी के मध्य में कोनिस बगे, जेना आदि विश्वविद्यालयों ने 
भानवतावादी शिक्षा को अपनाया । सोलहवीं सदी का अंत आते 
आते प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में मानवतावादी शिक्षा का 
प्रबन्ध हो गया । 


जिमनाजियम का संगठन---जमनी में मानवतावादी शिक्षा 
के साथ साथ एक दूसरे प्रकार के शिक्षाल्यों का संगठन हुआ 
जिसे जिमनाजियम ५ 0ए777७४ंप्र० ) कहते थे। इस अकार के 
शिक्षाल्य का जन्मदाता जान स्ट्रम (7०008४0 $0प्र्ता : १७५०७' 
१०८९ ) था। स्टूम के पूष जिमसनाजियम शिक्षालयों का विकास 
पुराने कथेड्छ स्कूछों और बरेर स्कूठों के संगठन से उस समय 
हुआ जब 'इलेक्टर ऑफ सेक्सोनी, ( 960600 ० 885०४५ ) 
ने सन्‌ १५२८ में लंटिन स्कूलों की व्यवस्था की । इलेक्टर ने इस 
काय के लिए मेलांखन ( ०]४7०४५४४०॥ ) नामक विद्वान को 
नियुक्त किया जिसने लटिन स्कूलों की सेक्सोनी में स्थापना की | 
लेकिन इन छंटिन स्कूछों को जिमनाज़ियम का रूप स्टम ने दिया। 
स्टूस जिसनाज़ियमं में छः-सात वर्ष के बालकों को भर्ती करता था। 
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इन बालकों को जिमनाज़ियम की दस कक्षाओं में उत्तीण होना 
पड़ता था। अध्ययन की व्यवस्था स्टम ने इस प्रकार की जिससे 
बालकों में दया, उदारता, ज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति उत्पन्न 
हो | इस दृष्टि से बालकों को धामिक प्रइनोत्तरी ( 09॥8०४४४5७ ) 
का अध्ययन तीन वर्ष तक करना पड़ता था। अ्रनोत्तरी जमन भाषा 
में होती थी, इसलिए बालकों को अधिक कठिनाई नहीं पड़ती थी । 
लेकिन ज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए छेटिन भाषा के व्याकरण ओर 
साहित्य का अध्ययन करना पड़ता था। लेटिन के अध्ययन के 
आरंभ में बालकों को ऐसे शब्दों की सूची रटनी पड़ती थी जिसका 
व्यवहार देनिक जीवन में होता था। इसके बाद विद्यार्थियों को 
सवाद तथा सिसरो के भाषण के अंशों को रटना पड़ता था। इस 
अकार चार वर्ष तक लछेटिन की रटाई होती थी और विद्यार्थियों को 
लेटिन का समुचित ज्ञान हो जाता था। जिमनाजियम शिक्षा के 
पाँचवें वर्ष में यूनानी भाषा का अध्ययन भी भारंभ कर दिया 
जाता था जो दसवीं कक्षा तक चलती थी | 88 


जिमनाज़ियम की शिक्षा समय के साथ बढती गई। इसके 
विद्यार्थी नये स्कूलों के प्रधानाध्यापक नियुक्त किये जाने छगे | 
स्टूम का जिमनाजियम केवछ जमनी के ही लिए नहीं, वरन्‌ यूरोप 
के लिए एक आदश बन गया। इस प्रकार जम॑नी में मानवतावादी 
शिक्षाल्यों ने भी जिमनाजियम के शिक्षा संगठन को अपनाया 
और दसरे अन्य रकूछों में भी इसका स्वागत हुआ। जम॑नी में 
राज्य और चच के लिए योग्य अधिकारी तेयार करने के छिए 
राजकुमार विद्यालयों ( ?970०७? 50000!8 ) की स्थापना ड्यूक 
मोरिज्ञ (000७ ०7५) ने १५४३ ई० में की थी। लेकिन इन 
विद्यालयों ने भी जिमनाजियम-शिक्षा को अपना लिया। इस 


प्र के 6+प्रते७१08' लाछ07ए एा #वंप्रए&707---229868 422-4 23. 
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तरह जिमनाजियम का बड़ा प्रचार हुआ। पर काछांतर में 
जिमनाज़ियम की शिक्षा में प्रगतिशीरू तत्त्व का अभाव हो गया। 
प्रगर फिर भी इनका अंत नहीं हुआ ओर आज भरी जमनी में 
ऐसे विद्यालय हैं. जो जिमनाज़ियम के आधुनिक संस्करण कहे 
जा सकते हैं । 

इंगलेंड में---मानवतावादी शिक्षा के उत्तरीय प्रसार में हमें 
इंगलेंड की शिक्षा का भी अध्ययन करना है। यहाँ मानबतावादी 
शिक्षा का विकास उस समय आरंभ हुआ जब श्रोसिन ((४७००ए४) 
तथा लिनाऋ नामक विद्वान इटली से मानवतावादी शिक्षा प्राप्त 
करके छोटे। इन विद्वानों के पूव, इंग्लेड में. मानवताबादी शिक्षा 
के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो गई, लेकिन उसकी पूर्ण व्यवस्था 
इनके आने ( १४८८ ) पर ही हुई । 

ग्रोधिन ओर लिनाक्र--उन दिनों इंग्लैंड में शिक्षा के 
प्रसिद्ध केंद्र आक्सफो्ड और केम्ब्रिज थे। इसलिए मानवतावादी 
शिक्षा का संगठन भी इन केंद्रों से आरंभ हुआ। आक्सफोरडड में 
ओसिन यूनानी भाषा और साहित्य का आध्यापक नियुक्त हुआ। 
उसका खाथी लिनाक्र ओषधि ( १४००४०४० ) का शिक्षक नियुक्त 
किया गया। लेकिन मानवतावादी शिक्षा में अभिरुचि रखने के 
कारण लिनाक्र ग्रोसिन की सदा सहायता करता रहता था। 
उनके परिश्रम के फलस्वरूप आक्सफोड्े में मानवतावादी शिक्षा 
का पयाप्त प्रसार हुआ और इरसमस, मोर तथा कालेट (00०0) 
जैसे मानवतावादी विद्वान्‌ उत्पन्न हुए । 

इरसमस, चेक तथा सेस्कम--इंग्लेड के दूसरे असिद्ध 
शिक्षा केन्द्र केम्न्रिज में मानवतावादी शिक्षा का विकास पंद्रहवीं 
सदी के अंत और सोलहवीं सदी के आरंभ में हुआ। आक्सफोडडे 
में मानवताबादी शिक्षा के असार का प्रभाव केम्ब्रिज पर पड़ना 
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स्वाभाविक भी था। इसलिए केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी 
सानवतावादी शिक्षा को स्थान मिला । पर वहाँ ऐसा कोई विद्वान न 
था जो भ्रोसिन और छिनाक्र की भाँति शिक्षा ग्रदान कर सकता | 
इसलिए केम्त्रिज़ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इरसमस से 
निवेदन किया कि वह धर्मशाख के अतिरिक्त यूनानी साहित्य की 
भी शिक्षा दिया करे। इरसमस को मानवतावादी शिक्षा ग्रिय थी । 
इसलिए वह बिना किसी पारिश्रमिक की माँग किए तेयार हो गया। 
इरसमस के प्यास के फलस्वरूप केम्बत्रिज में सी मानवतावादी 
शिक्षा का संतोषजनक प्रसार हुआ और एक परम्परा स्थापित हो 
गई । इस परस्परा में अनेक विद्वान. ओर असिद्ध शिक्षक आए 
जिनमें चेक ( 00०:० ) वथा ऐस्कम ( 38०0787 ) का नाम 
उल्लेखनीय है । 

राज्य की सहानुभूति--अ क्‍्सफो्ड ओर केम्ब्रिज में 
मानवतावादी शिक्षा का विकास होते ही, राजपरिवार का ध्यान 
भी इसकी ओर आकर्षित हुआ । फछतः उस समय के राजकुमार 
एडवड ओर राजकुमारी एलिजवेथ के छिए भी मानवतावादी 
' शक्षा का प्रबंध किया गया ओर क्रमशः चेक तथा ऐस्क्रम को 
राजकुमार तथा राजकुमारी का शिक्षक नियुक्त किया गया। इन 
विद्वानों की योग्यता का अच्छा अभाव पड़ा और मानवताघादी 
शिक्षा के प्रति राज्य की सहानुभूति भी उत्पन्न हो गई। इसका 
परिणाम यह हुआ कि दरबार के विद्वान्‌ सदस्यों के मानवतावादी 
शिक्षा के सिद्धान्तों पर अपने विच्दार प्रगट किये। ऐसे विद्वानों 
में मोर ( (०79 ) तथा वाइव्ज़ ( ४।ए०8 ) के नाम उल्लेखनीय 
हैं। इस प्रकार राज्य की सहानुभूति पाकर मानवताबादी शिक्षा 
इंग्ेंड में विकसित हुई और वहाँ के विद्वानों द्वारा इसके सिद्धांत 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किये गये | 

८ 
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+ करे ड में ज ब 
मानवतावादी शिक्षा का प्भाव-- इंग्लैंड में जब भानवता- 
वादी शिक्षा का अर्याप्त अचार हो गया पव उसका अभाव वहाँ के 
शिक्षा-संगठन पर भी “ड्रा। इस अभाव के फलस्वरूप इंग्लैंड के 


का समावेश हुआ। लेकिन इससे पढ़कर कार्य यह हुआ कि 
आमर-स्कूछों और दूसरे धार्मिक स्कूलों में भी परिवतन की 
रयकता अनुभव हुई। इस दृष्टि से 'सेंट पाल स्कूल” की 
स्थापना उल्लेखनीय है। सेंट पाल सकूछठ को स्थापना इब्लेंड के 
अखिद्ध विद्वान्‌ जान कालेट (40099 (१0]७४ ) ने सन १००९ में 
की । इस स्कूछ की विश्येपता प्राचीन और नवीन के समन्वय में 
दिखाई पड़ती है। इग्हैंड की अचछित शिक्षा-प्रणाली में धार्मिक 
शिक्षा और व्याकरण के अध्ययन पर अधिक बढ दिया जाता 
था। लेकिन मानवताबादी शिक्षा के फलस्वरूप इसमें' साहित्यिक 
_ वावक का भी समावेश किया गया | इस अकार यहाँ सानवता- 
वादी शिक्षा ज्यों की त्यों स्वीकृत नहीं हुई, बरन्‌ उसपर देश और 
फाछ का भी प्रभाव पड़ा। 


छ स्कूछ को अपना आदशे माना | लेकिन बाद में वे मानबता- 
त्रादी सिद्धांतों को भूछने छगे और दे साहित्यिक संस्कृति के विकास 
के खान पर भाषा-व्याकरण और आपण-कछा पर अधिक बल 

छगे। इस प्रकार भानवतावादी शिक्षा की आत्मा? की अब॑- 
हेलना होने लगी और उसके बाह्य रूप शरीर! क। महत्व बढ़ 
| इस अबृत्ति के कारण एक प्रकार का नियमवाद (७7708. 
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[६४७ ) विकसित हुआ, जिसका प्रभाव सत्तरहवीं सदी में पूण 
रूप से फेठ गया। इस नियमवाद के कारण छेटिन की रटाई, 
व्याकरण का कंठस्थ किया जाना प्रधान विषय हो गया और 
साहितदिक अध्ययन द्वारा व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास का महत्त्व 
कम हो गया। मगर फिर किसी न किसी रूप में साहित्यिक विषयों 
का अध्ययन चलता ही रहा | इंग्लैंड के ग्रामर स्कूछों में किस 
प्रकार मसानवतावादी शिक्षा की उपेक्षा करके नियमवाद को 
अपताया गया है इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन त्रिंसले ने अपनी 
पुस्तक 'लुडस छिटरेरियस! (7,पवेप8 7/067%008) में किया है। 
इस ग्रंथ के अध्ययन से भी भाँति स्पष्ट हो जाता है कि गामर 
स्कूलों में कोन सी त्रुटियाँ उत्पन्न हो गई थीं और उनकों दूर करना 
क्यों आवश्यक है । 
पब्लिक स्कूल--इसी के साथ इंग्ठेंड के पब्लिक स्कूलों 
का उल्लेख भी आवश्यक है। धनी ब्गे ने अपने बालकों के लिए 
बिछक स्कूलों का संगठन किया था। इन स्कूछों का नाम यद्यपि 
'पब्छिक स्कूछः था, लेकिन इनमें जनता के सामान्य जीवन का 
समावेश न था। इनका अस्तित्व अभिजात और घी वर्ग के 
बाल्कों के छिए था और ये जन-जीवन से अलग रहते हुए भी 
उनके साथ गहने का दम भरते थे। यहाँ यह स्मरणीय है कि इन 
पब्लिक स्कूलों का विकास अंग्रेजी सांम्राज्य के विस्तार के साथ 
होता गया और उन्नोसवीं सदी में इनकी संख्या गभग दो सौ के 
हो गई जब कि आरम्भ में केवछ नौ पब्लिक स्कूल थे । 
उत्तरी अमेरिका भें--मानवतावादी शिक्षा के संगठन के 
सिलसिले में हमारा ध्यान उत्तरी अमेरिका की ओर भी जाना 
स्वाभाविक है, क्‍यों कि पश्चिम में इस नयी दुनिया के छोग 
तीब्रगति से उन्नति कर रहे थे। इस नये देश के बसी यूरोप 
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और इंग्लेंड के रहने वाले थे। अतः वे अपने साथ शेप यूरोप और 
इंग्लेंड की शिक्षा-पद्धति भी छे गये । अमेरिका के नये निवासियों 

ने भी अपने यहाँ ग्रामर स्कूल खोले और इन में भी साहित्यिक 
. विषय तथा धर्म की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। इस श्रकार 
अमेरिका में भी नियमवादी ( 70770) ) शिक्षा का विकास 
हुआ। लेकिन नये देश और नयी परिस्थितियों के कारण 
यहाँ नियमवाद को बहू सफलता नहीं मिली जो उसे इंग्लेंड में 
मिल चुकी थी । 

अमेरिका में उदार शिक्षा का ध्यान रखा गया और ऐसे 
विद्याल्य खोले गये जिनमें नियमवाद कम हो। फलत: वहाँ 
अकेडेमी ओर हाई स्कूलों का संगठन हुआ । इन विद्यालयों के 
संगठन से नियमवाद का अभाव कम हुआ और कुछ सीमा 
तक ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध हुआ जिसके द्वारा जदारता 
( ॥70०7०)॥७7 ) का विकास होता था। 


समाज प्र ग्रभाव---उत्तरी यूरोप में भानवतावादी शिक्षा 
का समाज पर प्रभाव हमें कई रूपों में दिखाई देता है। सर्व 
प्रथम हम यह देखते हैं. कि उत्तरीय मानवतावादी शिक्षा ने धर्म 
ओर नेतिकता का प्रसार समाज में किया। इटली में मानवतावादी 
शिक्षा व्यक्तिगत |जीवन पर अधिक बल देती थी, लेकिन उत्तरी 


यूरोप में सामाजिक जीवन को धर्म और नैतिकता के सहारे 
सुधारने का प्रयास किया गया। 


भानवदावादी शिक्षा का दूसरा अभाव हमें जनतांत्रिक 
भावना के विकास में दिखाई देता है। इसने इटली के व्यक्तिवादी 
और अभिजातीय ग्रवृत्ति के स्थान पर समाज सें' घामिक शिक्षा 
की सहायता से लोकतंत्र का बीजारोपण किया। 
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तीसरा ग्रभाव हमें बाइबिल के अध्ययन में दिखाई देता है । 
इस अध्ययन के फलस्वरूप इंसाई शिक्षा की उदार भावना का 
असार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं. कि उत्तरीय मानुबताबादी 
शिक्षा ने समाज में उदारता, जनतंत्र, धार्मिक भावना और 
नैतिकता का प्रसार किया, जब कि दक्षिण में व्यक्तिवाद और अभि 
जातीय संस्कृति की प्रधानता थी। दूसरे झत्दों में उत्तरीय मान- 
वतावादी शिक्षा जन-जीवन के अधिक निकट थी। छेक्विन 
काछांतर में नियमवाद के प्रभाव के कारण इसमें परिवर्तन आ 
गया। इसका कारण बाह्मप्रद्शन की भावना थी। उस समय 
समाज में उसी को सभ्य ओर सुसंस्कृत समझा जाता था जो 
अच्छी ओर शुद्ध भाषा बोछ सके । इसी तथ्य की ओर सबका 
ध्यान गया और आत्मा की संस्क्रति” की उपेक्षा हुई। इसका 
परिणाम यह हुआ कि समाज में नवीनता और मौछिकता के लिए 
कोई ग्रोत्साहन नहीं मिलता था। इस अकार जन-जीवन की धारा 
में नियमबाद के कारण एक अवरोध उत्पन्न हो गया । 


शिक्षक वरजीरियस 


मानवतावादी शिक्षा के खरूप, उद्देश्य, पद्धति, विषय और 
संगठन तथा उसके द्वारा समाज के प्रभावित रूप का अध्ययन कर 
लेने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि हम उन शिक्षकों के जीवन 
और कार्यों से परिचित हों जिनके परिश्रम से मानवतावादी 
शिक्षा का विकास ओर प्रसार हुआ । 
बरजीरियस- इस प्रकार के शिक्षकों में सर्वप्रथम वरजी- 
रियस (५०४०४४७४ ) का नाम उल्लेखनीय है क्योंकि 
वरजीरियस के अपार परिश्रम के कारण मसानवतावादी शिक्षा का 
इटली तथा दक्षिणी यूरोप में प्रचार हुआ । 


वरजीरियस, जिसे पायर पाओछो बरजीरियो (०४ ९908 
ए०४०४० ) भी कहते थे, सन्‌ १३४९ में पेदा हुआ था। शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद वरजीरियस पादुआ ( 70०७ ) और 
फ्लोरेंस में अध्यापन काय करने छगा। अध्यापन कार्य करते 
समय भी वरजीरियस का अध्ययन चलता रहता था । इसी बिद्या- 
प्रेम के कारण उसने सेताढीस वर्ष की अबस्था में यूनानी भाषा 
सीखी । इसी समय उसने मानवतावादी शिक्षा के वास्तविक 
रूप का भी अध्ययन किया और उत्तका उसपर इतना प्रभाव पढ़ा 
कि उसने ०७ वर्ष की अवस्था में “चरित्र और उदार शिक्षा 
( 87800७४ &7ते ॥/098ए७) 55068 ) नामक अंथ की 
रचना की । इस प्रथ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वरजीरियस 
कितना कुशल लेखक, चरित्रवान्‌ व्यक्ति, महान शिक्षक और 
उदार विद्वान था। अपने इस ग्रंथ में वरजीरियस ने जो कुछ 
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लिखा, उसका अध्ययन उस समय के मानवतावादी बड़े मनोयोग 
से करते थे। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ के अलुसार मानवतावादी 
शिक्षा दो सौ वर्षों तक चलती रही और इटली के दूसरे असिद्ध 
विद्वान वित्तोरिनों ने इस ग्रंथ से बड़ा छाभ उठाया । 

उसका ग्रंथ--वरजीसियिस के इस ग्रंथ के अध्ययन से सान- 


बतावादी शिक्षा के प्रारस्सिक रूप का वयोप्त ज्ञान हो जाता है। 
वरजीरियस ने इस ग्रंथ का आरस्भ एक अभिजात वर्ग के बालक 
को सम्बोधन करते हुए किया है । इस बालक को योग्य व्यक्ति 
वनाने के लिए वरजीरियस ने शिक्षा--सिद्धांतों का प्रतिपादन 
किया है। इस सस्बन्ध में वरजीरियस का यह कथन बहुत प्रसिद्ध 
है -- “माता-पिता का अपनी संतान के प्रति तीन कत्तेंव्य है । एक 
तो उसे पारिवारिक ख्याति मिलनी चाहिए, दूसरे ऐसा देश 
मिलना चाहिए ज्ञिस पर वह गये कर सके और तीसरे उसे 
अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए |? ४४ 

वरजीरियस का उपयुक्त कथन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यदि 
हम इस पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि उस समय 
प्रत्येक कुछ की मान-मयोंदा पर बड़ा बल दिया जाता था। ऊँचा 
खानदान होना आवश्यक था। उस समय के समाज में अच्छे 
कुछ के छोगों का सम्मान अधिक था | इसीलिए वरजीरियस ने 
माता-पिता के कत्तथ्यों में इसको प्रथम स्थान दिया । 

माता-पिता का दूसरा कत्तेव्य अपनी संतान के लिए देश को 
गौरबशाढी बनाना था। बेसे तो उस समय राष्ट्रीयता का 
उदय हो रहा था और धीरे धीरे यूरोपीय जनता में चेतना उत्पन्न 
हो रही थी, लेकिन संतान के लिए देश को गौरवशाली बनाने 
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का सिद्धांत एक प्रकार की आत्मीयता उत्पन्न कर देता है और 
इसी के साथ अच्छी शिक्षा की भी आवश्यकता है। बिता 
अच्छी शिक्षा के, जो कि मानवतावादी थी, बालक योग्य व्यक्ति 
नहीं बन सकता था । 

वरजीरियस का शिक्षा-सिद्धांत--त्रजीरियस के अनु 
सार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो खतंत्र व्यक्ति के योग्य हो 
जिसके द्वारा गुण ( ४7४८७ ) और ज्ञान ( '78009 ) की 
ग्राप्ति हो, शरीर और मन के समस्त गुणों का पूर्ण विकास हो 
क्योंकि इन्हीं से मनुष्य की श्रेष्ठता का परिचय मिलता है। जो 
असभ्य है उसके जीवन का उद्देश्य छाभ और मौज हे, लेकिन 
जो उच्च भाव का है उसे नैतिकता और ख्याति प्रिय है । $# 

शिक्षा के आवश्यक अंग--परजीरियस का विचार था 
कि बालक की शिक्षा जितनी जल्दी आरम्भ की जा सके उतना ही 
अच्छा है क्‍योंकि शीघ्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, बालक 
प्रोह होकर उसी शिक्षा के अनुसार अनुभव ग्माप्त करता है। 
शिक्षा में वरजीरियस दो वस्तुओं को महत्त्व देता था। एक तो 
बोल ओर लिखकर विचारों के आदान-अदान की योग्यता होनी 
चाहिए और दूसरे अवकाश के समय का पूरा उपयोग करने के 
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शिक्षक वरजीरियस १२१ 


लिए साहित्य में अभिरुचि भी होनी चाहिए। इस प्रकार 
वरजीरियस अपने समय के सस्श्रांत व्यक्ति में इन शुणों को 
चाहता था। यदि हम विचारपूर्वक वश्जीरियस की इन दोनों 
बातों को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि किसी मनुष्य को जीवन में 
रूफलता श्ाप्त करने के लिए वातोलाप की योग्यता आवश्यक है । 
जो व्यक्ति अपने विचारों को भली-समाँति व्यक्त नहीं कर सकता, 
जो अपनी बात को स्पष्टता से छिख नहीं सकता, उसे जीबन में बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार साहित्य के 
अध्ययन की वात है। मानवतावादी शिक्षा में साहित्य के अध्ययन 
पर बड़ा बल दिया जाता था। जैसा कि हमें ज्ञात है, साहित्य के 
अध्ययन से भावनाओं का परिष्कार होता है और मनुष्य सभी 
चस्तुओं को एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है । 
इसीलिए वरजीरियस ने इन बातों पर जोर दिया ओर इन्हें शिक्षा 
का आवश्यक अंग साना | 

शिक्षा के विष्य--वरजीरियस का विचार था कि शिक्षा 
के विभिन्न विषयों में साहित्य, इतिहास, भाषणकलछा, दशेन, 
गणित, संगीत और तकशाल््र हों। इसके अतिरिक्त बह चिकित्सा 
आर कानून के अध्ययन का भी पक्षपाती था। साहित्य का 
अध्ययन वरजीरियस क्‍यों चाहता था, इसे हम जानते हैं । 
साहित्य के साथ वरजीरियस इतिहास का अध्ययन आवश्यक 
समझता था, क्‍योंकि इसके अध्ययन से व्यक्ति उन सभी अनुभवों 
से परिचित होता है, जिनके आधार पर मनुष्य जाति ने उन्नति 
की है। इसी प्रकार दशंन के अध्ययन से व्यक्ति सत्य के स्वरूप 
से भल्ीभाँति परिचित हो जाता है और वह सत्य के लिए प्रयास 
करता है। संगीत और काव्य से मन की भावनाओं का परिष्कार 
होता हे। इतना ही नहीं, संगीत के द्वारा मनुष्य के मानसिक 
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जगत्‌ में इस प्रकार का सामंजस्य उपस्थित हो जाता है कि वह 
स्वार्थी न होकर उदार हो जाता है, सब के ढुःख को अपना दुःख 
समझने छगता है और अपने जीबन में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता 
है जो सबके छिए सुखकारी और शांतिदायक होती है । गणित 
और तर्कशाब्न के अध्ययन से विचार-शक्ति का विकास होता 
है। बिना इसके अध्ययन के विचारों में क्रम का अभाव होता है। 
इस तरह वश्जीरियस इन सभी विषयों की शिक्षा आवश्यक 
समझता था। चविकित्सा-शानझ्न ओर कानून के अध्ययन की 
आवदयकता समाज के दृष्टि से अधिक उपयोगी थी | इसलिए जो 
छोग चिकित्सक अथवा वकीछ बनना चाहते थे, उन्हें इन विषयों 
का विशेष अध्ययन करना वरजीरियस के अनुसार आवश्यक था। 
शिक्षा की पद्धति--शिक्षा की पद्धति के सम्बन्ध में 
वरजीरियस का यह विचार था कि प्रत्येक बालक की बोड़िक 
क्षमता एक सी नहीं होती । इसलिए शिक्षक को यह ज्ञात होना 
चाहिए कि कौन विद्यार्थी कितना अहण कर सकता है। यदि 
शिक्षक इसका ध्यान नहीं रखता तो शिक्षा-पद्धति में बड़ी त्रुटि 
उत्पन्न हो जाती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि वरजीरियस ने 
बालक की मनोवेज्ञानिक दशा की ओर संकेत किया है। यद्यपि 
उन दिनों भनोविज्ञान नाम का कोई विषय न था, मगर फिर भी 
हम यह देखेंगे कि शिक्षकों का ध्यान शिक्षा के साथ बालक की 
ओर आकर्षित हुआ और वे शिक्षा के स्वरूप को” निश्चित करते 
समय बालक की मनोवेज्ञानिक आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान 
देने छगे। 
वरजीरियस के अनुसार शिक्षा की पद्धति भें तीन बातों 
का होना आवश्यक है। एक तो दिन में बालक ने जो कुछ पढ़ा 
? उसकी पुनरावृत्ति संध्या कें समय होनी चाहिए। दूसरे, 
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ग5-सम्बन्धी विचार-विनिमय होना चाहिए ओर तीसरे, उस 
गरठ को विद्यार्थी अपने से छोटे विद्यार्थी को पढ़ावें | इस प्रकार 
इन तीन तरीकों से अध्ययन करने पर विद्यार्थी पाठ को भली 
प्राति समझ जाता है और वह इसे सरल्तापूर्वक स्मरण भी कर 
ऐेता है। इसके अतिरिक्त बरजीरियस का यह विचार था कि 
शक्षा-पद्धति में स्पद्धों का भी अयोग करना चाहिए। स्पद्धों के 
ऊल्स्वरूप विद्यार्थी अधिक जन्नति करते हैं। और अंत में 
प्रजीरियस यह चाहता था कि विद्यार्थी नियमपू्वेक अध्ययन करें। 
प्रत्येक दिन निश्चित समय पर अध्ययन करने से बड़ी सहायता 
मेलती है। शिक्षा में निरन्तर अभ्यास की बड़ी उपयोगिता है, 
_से आज भी सभी बिद्वान्‌ मानते हैं । 

चारित्रिक्ष विकास---वरजीरियस चरित्र के विकास पर 


भी पयोप्त बछ देता था । उसका विचार था कि बालऊ को वाणी के 
पंयम की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसे ज्ञात हो जाय कि. 
कब बोलना चाहिए और कब नहीं। यदि बालक में वाणी का संयम 
है तो वह अपने चरित्र को अच्छा बना सकता है। इसके अतिरिक्त 
परजीरियस कुप्रवृत्तियों के दमन के पक्ष में था। उसके अनुसार 
बालक की उन ग्रवृत्तियों का दमन आवश्यक है, जिनके कारण 
बह असामाजिक और पाप कर्म करता है। समाज में क्रोध 
प्रद्शन भी वरजीरियस एक चारित्रिक दोष मानता था। अतः 
उसका विचार था कि क्रोध को वश्ञ में रखने के छिए सदा 
मित्रता का भाव रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में मित्रता की 
भावना पयाप्त मात्रा में हे, तो बह अपने क्रोध पर विज्ञय पा 
सकता है | साथ ही अच्छे चरित्र के लिए सात्विक भोजन भी 
आवश्यक है। इसलिए वरजीरियस भमाँस-मदिरा के ऐसे प्रयोगों 
के विरुद्ध था जिनके कारण व्यक्ति अपने संयम को खो देता हे । 
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इस अकार हम देखते हैं. कि वरजीरियस अच्छे चरित्र के विकास 
की ओर भी पयोप्त ध्यान देता था, और चाहता था कि ढछोग 
समय और स्थान के अनुसार अच्छा जीवन व्यतीत करें । 


शारीरिक विकास वरजीरियस ऐसी शिक्षा में विश्वास 
रखता था जो मन ओर शरीर के सम्यक्‌ विकास सें सहायक हो। 
अब तक हम मन (7ांएते ) के विकास-सम्बन्धी बातों पर 
विचार करते आए हैं। अतः अब हमें वरजीरियस के शारीरिक 
विकास सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करना चाहिए । बरजीरियस 
सस्‍्पार्दी शिक्षा में साहस ओर वीरता के शुण का प्रशंसक था| 
ज्ञारीरिक विकास सम्बन्धी जितनी प्रतियोगिताएँ स्पाटों में होती 
थीं, उनमें साहस और वीरता पर पर्याप्त बल दिया जाता था। 
इसलिए बरजीरियस ऐसे खेलों, व्यायामों और अतियोगिताओं के 
पक्ष में था जो शारीरिक विकास में सहायक होते हुए बालक में 
साहस, वीरता, अनुशासन ओर आत्मनिरभरता की भावना 
जाग्रत करें । 


वरजीरियस सेनिक शिक्षा भी चाहता था। उसका विचार 
था कि जब बाहूक की मांस-पेशियों में हथियार चलाने की 
समता उत्पन्न हो जाय, तब सैनिक शिक्षा आरंभ कर देनी 
चाहिए। ऐसा करने से देश के छोगों में देश-रक्षा की शक्ति 
उत्पन्न होती है और वे युद्ध के समय वीरता के साथ छात्र का 
सामना कर सकते हैं। वरजीरियस ऐसे आखेट, मैदानी खेल 
तथा कुशलता-सम्बन्धी प्रतियोगिताओं को भी पसन्द करता था 
जिनमें सैनिक जीवन का रोमांच और उत्साह हो। इस प्रकार 


युद्ध और शांतिकाल में समान रूप से सैनिक जीवन चर्चा चछ 
सकती थी। 
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वरजीरियस की विशेषता-वरजीरियस के विचारों के 
अध्ययन से हमें मानवतावादी शिक्षा को और निकट से देखने 
का अवसर मिला है। अतः इस अध्ययन के आधार पर हम 
यह देख सकते हैं कि बरजीरियस ने प्राचीन शिक्षा और 
मानवतावाद से पूव की शिक्षा में जितनी भी अच्छाइयाँ थीं, 
उन्हें अपनाने की कोशिश की। यही उसकी विशेषता थी | 
इसके अतिरिक्त उसमें एक विशेषता और भी थी जो हमें बालक 
की सनोवेज्ञानिक कठिनाइयों को समझने में दिखाई देती है। 


इन्हीं विशेषताओं के कारण वरजीरियस एक महान मानवतावादी 
शिक्षक माना जाता है। 


०:८5 अकबर 


डेसीडीरियस इरसमस 


जिस प्रकार दक्षिणी यूरोप में मानवतावादी शिक्षक वरजीरियस 
असिद्ध था, उसी ग्रकार उत्तरी यूरोप में डसीडीरियस इरसभस 
'का भानवतावादी शिक्षकों में सर्वोच्च स्थान था | इसीलिए इरसमस 
के शिक्षा सम्बन्धी बिचार एक प्रकार से उत्तरीय मानवतावादी 
८. रे प 8 जप रह ५२ 
शिक्षा के सिद्धांत से अतीत होते हैं। इरसमस ही ऐसा विद्वान 
था जिसने उत्तरीय मानवतावादी शिक्षा के सिद्धांतों को रूप दिया 
ओर उनकी व्याख्या की । 

प्रारम्भिक जीवन---डेसीडीरियस इरसमस का जन्‍म 

सन्‌ १४६६ में हालेंड देश के राटरडम नामक नगर में हुआ था । 
उसका पिता एक पादरी था और माता एक चिकित्सक की पुत्री 
थी। इश्समस के माता-पिता का विवाह नियमानुसार नहीं 
हुआ था। इस प्रकार इरसमस बन छोगों की संतान था जिन्होंने 
समाज की उपेक्षा की । 

जैसा कि उन दिनों प्रचछन था, इरसमस को भी विद्वद्वादी 
शिक्षाल्य में शिक्षा के लिए जाना पड़ा। वहाँ उसे लेटिन 
कविताओं की ऐसी पंक्तियाँ रटनी पड़ती थीं, जिन्हें वह तनिक भी 
समझ नहीं पाता था। साथ ही उसे यूनानी भाषा का भी अध्ययन 
जर0भ्म करना पड़ा। यूनानी भाषा और साहित्य में उसकी ऐसी 
रुचि उत्पन्न हुई जो जीवन-पयन्त बनी रही । 

मानवतावाद की ओर---शिक्षा प्राप्त करने के बाद इरसमस 

*६ वर्ष की अबस्था में पादरी बना । लेकिन पादरी का कार्य उसकी 
रुचि के अनुकूल नहीं था। इसलिए उसने केम्ज्रेड के बिश्प का 


डेसीडीरियस इरसमस ५२७ 


आइवेट सिक्रेटरी बनना अधिक अच्छा छगा ! प्राइवेट सिक्रेटरी 
के रूप में इरसमस ने बिशप का कार्य सुचारु रूप से किया। 
केम्त्रेड के बिशप ने भी इरसमस की सराहना की और उसके 
विद्या-प्रेम को देखकर उच्च अध्ययन की व्यवस्था की। फलत: 
इर्समस बिशप से आशिक सहायता आंत कर के पेरिस 
विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गया । पेरिस विश्वविद्यालय में 
इर्समस को विद्वद्‌वादी विषयों का अध्ययन करना पड़ा। इस 
अध्ययन के फलस्वरूप इरसमस के मन में विद्ददवादी शिक्षा के 
विरुद्ध भावनायें उत्पन्न होने रूगीं ओऔर बह उदारशिक्षा की ओर 
अग्मसर होने छगा। लेकिन उसके मन की इच्छा उस समय 
पूर्ण हुई जब वह सन्‌ १४५५ से इन्लेंड गया। वहाँ बह कालेट, मोर 
और लिनाक जैसे मानवतावादी विद्वानों के सम्पके में आया | इस 
सम्पर्क का यह प्रभाव पड़ा कि इरसमस भी सानवताबाद का अबछ 
समर्थक हो गया। इतना ही नहीं, मानवतावाद के अध्ययन क्‌ 
लिए इरसमस इटली भी गया। इटछी में उसने यूनानी भाषा 
और साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया। तत्पएचात्‌ इरसमस इज्ञलेंड 
इस आशा से आया कि उसे मानवतावादी शिक्षा के प्रचार 
की सुविधायें प्राप्त होंगी । उस समय इंग्लेड में हुनरी अष्टम का 
शासन था और इश्समस को हेनरी से बड़ी आशायें थी। 
इसलिए इंग्लेंड में इरसमस ने काछेट के सेटपाल स्कूल 5 
भानवतावादी शिक्षा का आरम्भ किया । इसके अतिरिक्त इरसमस 
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्मशाख तथा यूनानी साहित्य को शिक्षा 
भी अदान करता था । इस प्रकार इरसमस इंग्लैंड में मानवतावादी 
शिक्षा के प्रसार में सहायक हुआ, और फिर कुछ दिनों के बाद 
यात्रा के लिए निकल पड़ा । तीन वर्षों तक यात्रा करने के बाद 
बह लुवेन ( स्‍.0०एएवथंत ) नामक स्थान में स्थायी रूप से रहने 
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छगा | वहाँ रहकर इरसमस ने एक मसानवतावादी विद्यालय की 
स्थापना की। इस विद्यालय का नाम कालेजियम अत्रिक्िंग 
( एग्रील्ट्रांपण लए 0० )था। इरससस इस विद्यालय में 
सन्‌ १०५१७ से १०२१ तक काये कर सका; क्योंकि इसके बाद ही 
स॒धारवादी आंदोलन का आरम्भ हुआ ओर छोगों में सांप्रदायिक 
उत्तेजना फैल गई | इसलिए इरसम्रस भाग कर स्वीट्ज़ररूड गया, 
और वहीं अपने जीवन के अंतिम भाग को बिताया । क्‍ 
हरसमस के ग्रंथ---३रसमस ने यद्यपि अध्यापन काये 


करने में अधिक समय नहीं विताया, मगर फिर भी वह अपने 
विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करता रहता था। उदार बृत्त 
का होने के कारण, इरसमस उन सभी बातों में रुचि रखता था 
जो समाज और संस्कृति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थीं। इसीलिए 
इरसमस ने प्रायः सभी विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं । उसका एक ग्रंथ 
'मूखेता की प्रशंसा! ( 77&786 ० 90)9 ) है | इस ग्रंथ को 
इरसमस ने व्यंगात्मक शैली में लिखा है और विद्वद्‌वादी त्रुटियों 
की खिल्ठी उड़ाई है। इसी ग्रकार उसने शिक्षा सम्बन्धी ग्रंथ भी छिखे 
हैं जिनमें शिक्षा-सिद्धांत और पद्धति आदि पर उसके गंगीर 
विचार व्यक्त हैं। इसके अतिरिक्त इरसमस ने अनेक पाख्यपुस्तकें 
भी छिखीं, जिनमें लछेटिनभाषा सस्बन्धी पाख्यपुस्तकें अधिक 
महत्त्व की हैं। लेकिन इन सभी ग्रंथों से अधिक महत्त्वपृण 
बह ग्रंथ है. जिसमें इरसमस ने मानवतावादी शिक्षा के सिद्धांत 
स्पष्ट किए हैं। इस ग्रंथ का नाम :हे+-बालकों के किए प्रारम्भ 
से ही उदार शिक्षाः$। इस ग्रंथ के अध्ययन से इर्समस की 
# ५38 ६06 ॥08679] मरतेप्रतधंणा ० छ0एड8 #0क0 (6 ऊिल्हां 


छाए --॥8 पता&077 ० ए०७४०० वप्र८४४०४ 9ए 809व. 
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विचारधारा का अनुमान भी भाँति हो जाता है | 
विचारधारा--इ्रसमस के अनेक ग्रंथों के अध्ययन से यह 


ज्ञात होता है कि वह छेटिंन भाषा और साहिदय का बड़ा समथक 
था| उसका यह विश्वास था कि इस भाषा के द्वारा यूरोप के 
विभिन्न देशों में एकता स्थापित की जा सकती है ओर उन्हें एक 
दूसरे के अधिक निकट छाया जा सकता है । इस ग्रकार इरसमस 


एक भाषा के द्वारा विभिन्न देशों में एकता स्थापित करना 
चाहता था। 


इरसमस की विचार धारा में दूसरी विशेषता राष्ट्रीयता से 
सस्बन्ध रखती है। इरसमस जन्म से हालेड-निवासी था, और 
कार्य तथा अध्ययन के लिए उसे फ्रांस, इंग्लेंड, इटछी, जमंनी और 
सीटजरलड में रहना पडा । इसलिए उसका सम्बन्ध फेवछ एक 
ही देश से न था। इसका प्रभाव यह हुआ कि इरसमस्त आयः 
सभी देशों के प्रति सहानुभूति की भावना रखता था। लेकिन 
इतना होते हुए भी, विद्वानों ने यह अनुभव किया है, इरसमस के 
हृदय में उत्तरी यूरोप के छिए अधिक सहानुभूति थी। जमनी 
में मानवतावादी शिक्षा का प्रचार करने के लिए इरसमस ने 
अथक परिश्रम किया था। इस सम्बन्ध में विलियम' व्याड ने 
डीज़ लिखित 'हिस्टी आफ क्छासिकल स्कालरशिप” से इरसमस 
का यह कथन उद्धुत किया हे--भमेरे युवाकाछ में जमंनी की 
बरबेरता यहाँ तक बढ़ी हुईं थी कि यूनानी साहित्य का नाम लेना पाप 
समझा जाता था | इसछिए मैंने अपने सामान्य तरीके से नवय॒वकों 
को अज्ञान के दलछदल से निकाछ कर पवित्र विद्या की ओर छाने 
का अयास किया है। मैंने इटछी के छिए नहीं बरन हाेड, बारबेंट 
और फ्लेंडस के लिए लिखा है ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि 
५९ 
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इरसमस उत्तरी यूरोप में! मानवतावादी शिक्षा का ऐसा प्रसार 
करना चाहता था जो इटली से किसी प्रकार भी कम न हो । 


इरसमस की विचारधारा में तीसरी बात यह थी कि वह 
आचीन सभ्यता ओर संस्कृति को आदर्श मानता था । वह चाहता ' 
था कि उसके समय का समाज प्राचीन समाज के अनुरूप हो। 
इरसमस का यह विचार पुनरुत्थान काल से प्रभावित है। इसढिए 
इस सम्बन्ध सें इतना ही कहा जा सकता हे|कि'इरसमस पनरुत्थान 
कालीन विचारधारा का समर्थक था, और इसीलिए वह अत्येक 
बतेमान समस्या का हल अतीत के आद्शों और मान्यताओं से 
आप्र करना चाहता था। 


शिक्षा का उद्देदय--इरससस की विचारधारा का दूसरा 
रूप हम उसके द्वारा निधोरित शिक्षा के उद्देश्यों में पाते हैं। 
इरसमस के अनुसार शिक्षा को स्व प्रथम बालक के भन में 
पवित्र भावना का बीजारोपण करना चाहिए; दूसरे उसमें ( बालक 
में ) उदार शिक्षा के प्रति प्रेम तथा उसके पूर्ण अध्ययन की 
क्षमता उत्पन्न होनी -चाहिए; तीसरे वह जीवन के कर्तव्यों का 
पालन कर सके; और चौथे वह सभ्य व्यवहार में कुशल हो 
इस अकार इर्समस शिक्षा के उद्देहयों में सब प्रथम मन (४४॥0) 
को महत्त्व देता था। उसके अनुसार मन की भावनाओं का 
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प्रिष्कार करना अत्यंत आवश्यक था क्‍योंकि उसका यह विश्वास 
था कि जिस मनुष्य की भावनायें शुद्ध नहीं हैं वह सभ्य हो ही 
नहीं सकता । 

इश्समस उदार शिक्षा का समथक था | इसीलिए उसने उदार 
शिक्षा के पूर्ण अध्ययन पर बल दिया है। इतना ही नहीं, वह यह 
सी कहता है कि उदार शिक्षा के अति प्रेम होता चाहिए। बिन 
प्रेम के पूर्ण अध्ययन सम्भव नहीं है। इससे यह ध्वनि भी। 
सिकलतों है कि इरसमस रूचि (770०7680 ) को शिक्षा में 
आवश्यक समझता था। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान ने यह 
पिद्ध कर दिया है कि बिना रुचि के शिक्षा हो ही नहीं सकती ! 
इसलिए शिक्षा में रुचि अथवा उससे ग्रेम आवश्यक है। 

शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध है, इरसमस इसे भी मानता था 

परॉंकि उसने उस शिक्षा को उपयोगी माना है' जो जीवन को 

सफछ बनाने में सहायक हो । मनुष्य को जीवन में अनेक कार्य 
करने पहते हैं । इसलिए उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे 
बह जीवन की सभी समस्याओं को आत्मविश्वास और आपत्म- 
निर्मेरता से हुछ कर सके । 

इर्ससस सभ्य व्यवहारों का सी समयेक था। इसीलिए 
यह सभ्य व्यवहारों को शिक्षा के उद्देदय का आवश्यक अंग 
मानदा था। यह स्पष्ट है क्लि किसी मनुष्य की शिक्षा, सभ्यता 
र < स्क्षति छा ज्ञान उसी समय होता है. जब हम उसके सम्पके 
आते हैं ओर उसके व्यवहारों से परिचित होते हैं। यदि 
। व्यवह्दर सहानुभूति-पूर्ण हे, तो हमारे मन सें उसके 
प्रति आइर उत्पन्न होता है। इस अकार हम देखते हैँ कि सद्‌- 
व्यवहार की जीवन में बड़ी आवश्यकता है और इस आबरयकता 
की पूर्ति करना शिक्षा का बद्देश्य अवश्य होना चाहिए । 
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शिक्षा की पद्वति--शिक्षा की पद्धति के सम्बन्ध में भी 


इरसमस के विचार मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण हैं। उसके अनुसार 
शिक्षा-पद्धति की सफछता के लिए तीन तथ्यों पर ध्यान देना 
आवश्यक है। वे तथ्य हैं--प्रकृति ( /४७४०७ ) दीक्षा, 
( ॥7७४४४४४ ) ओर अभ्यास (779०४0७) प्रकृति से इरसमस 
का तातपय भनुष्य की उस शक्ति से है जो उसे दीक्षा की ओर 
आकर्षित करती है और जो उसकी छिपी शक्तियों की अभिव्यक्ति 
में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में अ्रक्रति से इरसमस का 
संकेत मनुष्य की मानसिक शक्तियों की ओर है । 

दीक्षा से इरसमस का तायय शिक्षा और निर्देश का कुशढ 
प्रयोग है। इरसमस के अनुसार दीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो 
अनुभव और निर्देश तथा विषय के व्यावहारिक ज्ञान से सम्बन्ध 
रखती हो। जिस दीक्षा का व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव से 
उत्पन्न निदेश से सस्बन्ध नहीं होता बह अधूरी होती है । इसीलिए 
शिक्षा की पद्धति में दीक्षा के उचित स्वरूप का भी ध्यान रखना 
चाहिए | 

शिक्षा की पद्धति में तीसरा आवश्यक स्थान अभ्यास का है । 
इसे स्पष्ट करते हुए इरसमस कहता है. कि अभ्यास ऐसा होना 
चाहिए जिसके द्वारा हम उस कार्य ( ०४४7४ए ) को भी-मभाँति 
कर सके जो हमारी अ्रकृति से उत्पन्न है और जिसे दीक्षा ने 
पोषित किया है। दूसरे शब्दों में इरसमस अभ्यास में ऐसे 
कार्यों को ही थान देता था जो मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप हो 
ओर उसका विकास दीक्षा द्वारा किया गया हो । 

शिक्षा की पद्धति में इन तीन तत्वों का महत्त्व है। लेकिन 
इरसमस सबसे अधिक महत्त्व दीक्षा को प्रदान करता था क्योंकि 
उसका विश्वास था कि दीज्ञा से सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता 
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है। लेकिन साथ ही इरसमस यह भी स्वीकार करता था कि 
प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ एक-सी नहीं होतीं और 
न सभी व्यक्तियों की अभिरुचि' एक ही विषय में होती है। इस 
अंतर को ख्रीकार करते हुए इरसमस दीक्षा को शिक्षा-पद्धति में 
श्रेष्ठ समझता था | 
प्रारम्भिक शिक्षा --इरसमस ग्रारस्मिक शिक्षा में पढ़ने, 
लिखने ओर चित्रकारी को स्थान देता था। इन विषयों की शिक्षा 
में मनोरंजन का होना आवश्यक है। अतः बालकों को खेल द्वारा 
शिक्षा देना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए। उन दिलों 
ग्रारस्मिक शिक्षा में बालकों को कोड़े से मारने की प्रथा थी | 
इसलिए इरसमपस ने इसका विरोध किया। इर्समस' का यह भी 
विचार था कि प्रारस्मिक शिक्षा घर में ही होनी चाहिए। साता 
अपने वालक को खेल और कहानी द्वारा ग्रारस्मिक शिक्षा प्रदान 
करे और इसके बाद धमंशार्। तथा साहित्य की शिक्षा बालक 
अपने पिता अथवा किसी अनुभवी अध्यापक से प्राप्त करे । इस 
प्रकार इरसमस यह चाहता था कि जहाँ तक सम्भव हो बाछूक की 
'शिक्षा घर के वातावरण में हो | 
भाषा-व्या करण की शिक्षा--मानवतावादी शिक्षा में भाषा 
और व्याकरण की शिक्षा अंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि 
इससे 'साहिलिक संस्कृति? के असार में सहायता मिलती है। 
अतः इरसमस ने भाषा-व्याकरण की शिक्षा-पद्धति में भी सुधार 
'किया। उसने रटने के तरीके का विरोध किया और कहा कि 
व्याकरण की शिक्षा भाषा के साथ होनी चाहिए। बालकों को 
ऐसा साहित्य पढ़ने के लिए देना चाहिए जिसकी भाषा ओर शैली 
उत्कृष्ट हो । ऐसे साहित्य के अध्ययन से उन्हें अपने-आप व्याकरण 
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का ज्ञान हो जायगा । इस सम्बन्ध में इरसमस ने यह भी कहा 
कि शिक्षा की वही पद्धति सफल हो सकती है जो जीवन के 
यथार्थ का ध्यान रखती है । इसलिए किसी भी विषय की शिक्षा- 
पद्धति को बालक के जीवन का पूरा ध्यान रखना चाहिए । इतना 
ही नहीं, वह यह भी चाहता था कि भाषा की शिक्षा-पद्धति भूगोल, 
गणित, कृषि, सेनिक शिक्षा आदि विषयों से सम्बन्धित हो। 
इस अकार इरसमस एक श्रकार से शिक्षा में समन्वय भी 
चाहता था । 

शिक्षा के विषय---इरसमस भानवताबादी था। इसलिए 


वह शिक्षा के उन्हीं विषयों को पसन्द करता था जो' मानवतावाद 
के अचार ओर प्रसार में सहायक हो। मानवतावादी शिक्षा में 
जिन विषयों का आधान्य था, इरसमस उनकी शिक्षा आवश्यक 
समझता था। ह 


. शिक्षा का संगठन--इरसमस ने किसी नये प्रकार के 


विद्यालय के संगठन का अयास नहीं किया। उसने केवल इतना 
चाहा कि बालक के भ्रति शिक्षक ख्लेहपूर्ण व्यवहार रखे ओर 
उसकी मानसिक शक्तियों के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करे । 
दूसरे शब्दों में इरसमस शिक्षा के संगठन में बालकों के लिए 
कठिन शारीरिक दंड का विरोधी था। इस अकार इरसमस ने. 
शिक्षा के संगठन को मानवीय बनाने की चेष्टा की । 

समाज पर ग्रभाव-.- ६रसमस के ग्रंथों और विचारों का' 
समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी जानना आवश्यक है | इस 
सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह उल्लेखंनीय है कि इरसमस ने उत्तरी 
यूरोप के समाज में मानवतावाद की पूर्ण स्थापना की उसने” 
संकीणता का विरोध किया और एकता के छिए प्रयास क्िया॥ 
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सके प्रंथों ने यूरोप की शिक्षा को प्रभावित किया जिसका 
रिणाम यह हुआ कि वालक के व्यक्तित्व तथा उसकी मानसिक 
क्तियों के अनुरूप शिक्षा का प्रबन्ध होने छगा । इस प्रकार हम 
खते हैं कि इरसमस का यूरोपीय समाजपर क्रांतिकारी प्रभाव 
डा और उसका नाम आज भी आदर से लिया जाता है क्योंकि 
सने व्यक्ति के व्यक्तित्व और मनुय की मनुष्यता उसको स्वतंत्रता, 
स्क्ृति और .सदू-व्यवहार के लिए जीवन-पर्यन्‍्त साधना की | 
प्चमुच वह मानवतावादी शिक्षा का अभिभावक था । 


सुधार-कालीन शिक्षा की भूमिका 


सुधारकाल की भूमिका--छंधारकाडीन शिक्षा के खरूप 
से परिचित होने के लिए यूरोप में सुधारकाछ की विशेषताओं से 
परिचित होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हमें सन्‌ १५०० 
याद रखता चाहिए क्योंकि इन्हीं दिनों यूरोप में सुधारवादी 
आंदोलन का सूत्रपात हुआ । जहाँ तक इस काछ की राजनीतिक 
भूमिका का अश्न है, उसमें चार्स पंचम का शासन प्रधान है। 
चाल्स पंचम सुधारकाछ का सबसे बड़ा शासक था। वह बड़ा 
शांतिप्रिय था। लेकिन दुभोग्यवश उसका समय अधिकतर 
धार्मिक युद्ध में बीता । इसके कई कारण थे । उनमें से सबसे बड़ा 
कारण पोप का धार्मिक राज्य था। रोमन केथलिक सम्प्रदाय का 
पोप यूरोप में एकछ्नत्र राज्य करता था। इतना ही नहीं, पोष 
अपने अनुयायियों से प्रतिबष॑ चढ़ावे के रूप में कर भी लेता 
था। इस प्रकार अनेक देशों का धन पोप की राजधानी रोम में 
एकत्रित होता था। पहले जब यूरोपीय जनता में शिक्षा का 
अभाव और धरम के प्रति अंधविश्वास था, तब बह पोप को धन 
देना अच्छा समझती थी। लेकिन बाद में पुनरुत्थानकालीन जाप्रति 
ने उसे वास्तविक तथ्यों का ज्ञान कराया। छोगों ने पोप को 'कर! 
देना अनुचित माना । उन्होंने यह भी देखा कि पोप और उसके 
प्रतिनिधियों का नैतिक पतन भी हो चल्ा है, और पोप पापी 
मनुष्योंके पाप क्षमा करने का मुक्तिपत्र बेचने छगा है | पोप की 
भांति ईसाई पादरियों ने भी मुक्तिपत्रों की बिक्री आरम्भ कर दी । 


इस प्रकार छोगों में बड़ा असंतोष फेला और उनका विश्वास 
विद्रोह करने लगा । 
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उत्तरी यूरोप और सुधाखाद--छंधारकाछ की भूमिका में 
इस धार्मिक असंतोष को सक्रिय रूप पुनरुत्थान ओर मानवतावादी 
शिक्षा ने दिया। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उत्तरी 
यूरोप में जिस मानवतावादी शिक्षा,का प्रसार हुआ, वह दक्षिणी 
यूरोप की मानवतावादी शिक्षा से भिन्न थी । उनकी भिन्नता में 
हम देखते हैं कि दक्षिण में व्यक्तिवाद तथा अभिजात वर्ग की 
प्रधानता थी और उत्तर में समाज-सुधार, नेतिक उत्थान और 
धार्मिक जीवन पर अधिक बल दिया जाता था। दूसरे, दक्षिण 
की संस्कृति में यूनानी ओर रोमी तत्वों की प्रधानता थी और उत्तर 
में ईसाई संस्कृति की। तीसरे, सोलहबीं सदी में यूरोप की 
विचारधारा में धर्म की प्रधानता पोष के नैतिक पतन के कारण 
उत्पन्न हो गई। अतः इस नैतिक-पतन से निकलने के छिए सुधार 
आवश्यक था और यह सुधार उत्तरी यूरोप से ही आरस्म हो 
सकता था क्योंकि इसके छिए मानवतावादी शिक्षा ने भूमि तेयार 
कर दी थी। इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तरी यूरोप 
में जो पुनरुत्थान आया और जिस मानवतावादी शिक्षा का असार 
हुआ, वे सुधारवादी आंदोलन के अंग थे । इसलिए सुधारकाछीन 
शिक्षा पर उत्तरी यूरोप का अधिक ग्रभाव पड़ा । 


मुद्रणयंत्र का आविष्कार---छुधारवादी आंदोलन उत्तरी यूरोप 
में जमनी से आरम्भ हुआ । इसके कई कारण थे। सबसे बड़ा 
कारण यह था कि जमेंनी में मुद्रण-यंत्रों का आविष्कार हुआ। 
इस आविष्कार के फलस्वरूप बाइबिल मुद्रित होने छगी और 
सबको सरलता से मिल जाती थी | इसका परिणाम यह हुआ कि 
छोगों ने देखा कि पादरी बहुत सी ऐसी बातें कहते और करते हैं 
'जिनका उल्लेख बाइबिल में नहीं है। इरसमस ने जो कि उस समय 
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सबसे अधिक प्रभावशाली विद्वान था, अपने ग्रंथ 'मूखंता की 
प्रशंसा! में ईसाई पादरियों के नैतिक-पतन का व्यंगात्मक शैली भें 
मनोरंजक बणन किया | इसका अभाव यह हुआ कि ईसाई पादरी 
और मोंक को छोग अनादर की दृष्टि से देखने छगे और रोमन 
केथलिक धर्म-संघ से उनकी आस्था उठने छगी और वे सुधार की. 
अपेक्षा करने छगे । 


राष्ट्रीययवीवा ओर राष्ट्रभापा--सुंधारकाल की अ्रगति में 


राष्ट्रीया ओर प्रादेशिक भाषाओं का भी हाथ था। यूरोपीय 
जनता में राष्ट्रीय] के उदय के कारण किसी प्रकार के बाहरी 
आधिपत्य का विरोध होने छगा । जमनी देश के छोग इस विरोध 
में अग्रणी थे क्‍योंकि उनमें राष्ट्रीय] की भावना सबसे अधिक 
थी। इसी भावना के साथ राष्ट्रभाषा का भी विकास हुआ ओर 
बाइबिछ छटिन भाषा से जमनी भाषा में अनूदित हुई। इसी 
प्रकार उत्तरी यूरोप की अन्य आदेशिक भाषाओं में भी बाइबिछ 
का अनुवाद हुआ | इसका परिणाम यह हुआ कि जनता अपने 
अधिकारों और धार्मिक विश्वासों को समझने छगी और रोमन 
केथलिक धर्म-संघ से 'मुक्ति प्राप्त करने का' प्रयास करने लगी | 
लेकिन इस काय के लिए एक नेता की आवश्यकता थी। इस 
आवश्यकता की पूर्ति मार्टिन छूथर ने की । 


टिन लूथर ( १४८३-१५४६ )---यूरोपीय जनता की 
धार्मिक विचारधारा में जो परिवर्तन हुआ, उसका नेठ्त्व मार्टिन 
छूथर ने किया। मार्टिन छूधर (४७४ांग ॥०७४०० ) उत्तरी 
जमनी के एक किसान परिवार में पेदा हुआ था। बह आरम्भ से 
ही होनहार था ओर उसकी रुचि शिक्षा की ओर थी। बविश्व- 
विद्यालय में. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ छूथर ने ईसाई 
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घर्शाखर का अध्ययन किया। इस अध्ययन के फलस्वरूप उसे 
ज्ञात हुआ कि रोमन केथलिक धर्म-संघ और ईसामसीह के उपदेशों 
में कहीं-कहीं गहरा अन्तर है। इसीके थोड़े दिनों बाद छूथर 
रोम गया। रोम में उसने देखा कि पोप का अधिक समय राज- 
काये और युद्ध में बीतता है और धर्म में उसकी श्रद्धा बहुत कम हो 
गयी है | यह देखकर छूथर बहुत निराश हुआ और जमंनी वापस 
आकर उसने मुक्तिपत्रों की बिक्री का विरोध किया। छूथर ने 
३१ अक्टूबर सन्‌ १०१७ में मुक्तिपत्रों के विरुद्ध ९५ द्क लिखे. 
और उन्हें विटनवर्ग के गिरजाघर के फाटक पर चिपका दिया। 
लोगों ने जब मार्टिन छूथर के ९५० तर्कों को पढ़ा तव वे भी इस 
सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने छगे । इसका परिणाम यह्‌ 
हुआ कि रोमन केथलिक धर्म-संघ के अधिकारी घबरा गये और 
उन्होंने छूथर को रोम बुलाया। छूथर ने रोम जाना अस्वीकृत 
क्र दिया। इससे चिढ़ कर पोप ने छूथर को धर्म-अ्रष्ट करने की 
आज्ञा अदान की। रछूथधर ने उस आज्ञापत्र को लेकर अपने 
समथकों के सामने जला दिया। इस प्रकार मार्टिन छूथर रोमन 
केथलिक धरमम-संघ का सदा के लिए बिरोधी हो गया। 


ग्रोटेस्टेन्ट मत का विकास---मार्टिन छूथर के साथ उसके 
देशवासी भी अधिक संख्या में थे ओर वे उसके विरोधों का 
समर्थन करते थे। फछत: जब रोमन केथलिक धर्म-संघ के समर्थक 
राजाओं ने छूथर का बहिष्कार किया तो उत्तरी जमेनी के राजाओं और 
निवासियों ने इसका विरोध ( प्रोटेस्ट) किया। इस प्रोटेस्ट” के समर्थक: 
प्रोटेस्टेन्ट” नाम से प्रसिद्ध हुए। इस अकारई साइयों का प्रोठे- 
स्टेन्ट सम्प्रदाय बना। इस सम्प्रदाय और पोप के समथकों में 
आठ वर्ष तक युद्ध हुआ और अंत में यह रूधि हुई कि गल्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छानुसार दूथर के ग्रोठेस्टेन्ट मत या रोमन: 
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केथलिक धर्म को खीकार करे | इस युद्ध के बाद प्रोटेस्टेन्ट मत 
'का विकास तीत्र गति से होने लगा और उसके अनुरूप शिक्षा का 
'भी अबन्ध हुआ। फलत: प्रोटेस्टेन्ट सत दूसरे देशों में भी पहुँचा। 
'खिद्जरलेंड में ज़िवग्ली (2/फ7 8) ) और कालविन ( 0) 
'के इस सत का प्रचार किया। इसी अ्कार डेनमार्क, नार्व, स्वीडन, 
फिनलेंड आदि देशों में प्रोटेस्टेन्ट मत का प्रसार हो गया । 


प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा 


शिक्षा का उद्देश्य---श्रोटेस्टेन्ट मत के रुप में जो सुधार 


उपस्थित हुआ उससे शिक्षा भी अभावित हुई | इस अकार प्रोटेस्टेन्ट' 
शेक्षा का विकास हुआ | प्रोटेस्टेन्ट भत का जन्मदाता सार्टिन रछूथर 
आ्यक्ति की विचार-शक्ति को अधिक महत्त्व प्रदान करता था | वह 
पह सी समानता था कि किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षित, कुशल, 
बद्धिमान, सस्मानीय तथा चतुर नागरिकों का होना आवदयक है । 
बेना सुशिक्षित और योग्य नागरिकों के किसी भी देश की उन्नति 
पहीं हो सकती | इसके अतिरिक्त लूथर सावजनीन शिक्षा के पक्ष 
पं था। वह अनिवाय शिक्षा चाहता था| इस प्रकार छूथर सभी: 
पगों के बाठक ओर बलिकाओं को शिक्षित बनाना चाहता था 
जेससे बालक पुरुष होकर देश का शासन विचारपूर्वक करें 
ओर बालिकाएँ नारी होकर यृह-कार्य का संचालन करें। छूथर की 
_स विचारधारा के आधार पर प्रोठेस्टेन्ट शिक्षा का उद्देश्य देश 
क्रे सभी व्यक्तियों को सुशिक्षित, बुद्धिमान, सम्मानीय, तथा 
कुशल नागरिक बनाना था जिससे वे विचारपूर्वक जीवन व्यतीत 
फरें | दूसरे शब्दों में ग्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के 
पामाजिक जीवन को सुखी बनाना था और उसमें ऐसी बुद्धि और 
वेचारशक्ति उत्पन्न करना था जिससे उसका परछोक जीवन भी 
एुखी हो । 

शिक्षा के विषय -- छथर के अनुसार शिक्षा के विषयों में 
गैक, छेटिन, दित्ू, भाषाओं का होना आवश्यक था क्योंकि इनसे 
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धार्मिक अध्ययन में सहायता मिलती है । इनके अतिरिक्त वह 
शिक्षा के उन सभी विषयों के पक्ष में था जिन्हें मानवतावादी 
“शिक्षा में खान था। इसलिए छूथर इतिहास, गणित, साधारण- 
“विज्ञान, व्याकारण और साहित्य की शिक्षा आवश्यक समझता था। 
इसके अतिरिक्त छूथर शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम 
पर बल देता था। वह सामूहिक संगीत के भी पश्ष में था। इस 
प्रकार छूथर ने ग्रोटेस्टेन्ट शिक्षा में उन सभी विषयों को खान 
दिया, जिन्हें मानवतावांदी शिक्षा में स्थान मिलता था। लेकिन इस 
सम्बन्ध में उसकी नवीनता विषयों के वर्गीकरण सें दिखाई देती 
है | छूथर ने बालकों के मनोविकास का ध्यान रखते हुए यह नि३चय 
किया कि प्रारस्सिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शिक्षा में लिखना, 
पढ़ना, शारीरिक-विकास, संगीत तथा धर्म को स्थान मिलना 
चाहिए | इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि इस अवस्ा में 
शिक्षा का साध्यम प्रादेशिक भाषा हो । चूँकि छूथर बालक ओर 
बालिकाओं दोनों को शिक्षित बनाना चाहता था और वालिकाओं 
को गृह-काय में निपुण करना चाहता था, इसलिए उसने 
बालिकाओं की शिक्षा में गृह-विज्ञान सम्बन्धी कार्यों को स्थान 
दिया। इसी अकार रछूथर ने भावी पादरियों की शिक्षा में उन विषयों 
को स्थान दिया जो ग्रोटेस्टेग्ट सत के प्रचार में सहायक हो सकते 
थे। इस दृष्टि से छूथर हित, ग्रीक, लेटिन, संगीत, इतिहास, 
विज्ञान, तक तथा भाषणकछा की शिक्षा आवश्यक समझता था । 
पादरियों को स्वस्थ और बलिष्ट होना चाहिए, इसलिए उन्हें 
शारीरिक व्यायाम की भी शिक्षा दी जाती थी। जहाँ तक उद्च 
शिक्षा का सम्बन्ध छूथर ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के ऐसे 
विषयों को अधिक महत्त्व दिया जो शासन और प्रोटेस्टेन्ट मत के 
अचार के छिए योग्य व्यक्ति तैयार करने में सहायक होते थे । 
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शिक्षा की पद्धति---छ्थर ने प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा की पद्धति 


में उन बातों की ओर ध्यान दिया जो बालक के मनोविज्ञान से 
सस्बन्ध रखती हैं। यद्यपि उस समय मनोविज्ञान जैसा कोई विषय 
नहीं था, छेकिन धीरे-धीरे छोगों को मनुष्य की अकृति का ज्ञान 
होने छगा था । अतः छूथर जोकि जनता का हिमायती था, मनुष्य 
के स्वभाव को समझता था। इतना ही नहीं, वह बिचार और 
बुद्धि में विश्वास रखता था। इसलिए उसने शिक्षा की उस पद्धति को 
पसन्द किया जिसमें बालक की विचार-शक्ति का उपयोग होता 
था। दस रे शब्दों में रूथर शिक्षा-पद्धति को सजीव बनाना चाहता 
था। इसके छिए उसने ग्रादेशिक भाषा को माध्यम बनाया और 
पाठ्य-विषय में उन वस्तुओं को स्थान दिया जिनमें वालकों की 
रुचि थी | इस प्रकार छूथर ने शिक्षा-पद्धति को ब/छ-मनोविकास 
के अनुकूल बनाने का प्रयास किया । 


शिक्षा का संगठुन--छूथर का क्रांतिकारी काय शिक्षा के 
संगठन में दिखाई देता है। उसने सब प्रथम शिक्षा को सभी वर्गों 
लिए अनिवाय किया | इस प्रकार छूथर ने अनिवाय शिक्षा 
का आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहता था कि 
शिक्षा रूव के लिए सम हो | कया गरीब क्या धनी सबके बाछक 
आर बाछिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । लेकिन लछूथर 
के साथ ही योग्य ओर छशक शिक्षक को भी आवश्यक समझता 
था। उसका विश्वास था क्लि सावंजनीन अनिवाय शिक्षा का 
संगठन बिता योग्य अध्यापक के अपण है। इस प्रकार छूथर ऐसे 
अध्यापकों को चाहता था जिनका चरित्र निर्मे हो और जो 


छक 


प्ोटेस्टेन्ट समाज की प्रगति में सहायक हो सज्चें । 
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शिक्षा के संगठन में सावंजनीन, अनिवाय तथा निःशुह्न शिक्षा 
को सफलता के लिए द्वूथर राज्य द्वारा नियंत्रण चाहता था। इसफ्रे 
पूष शिक्षा की व्यवस्था पर चच्च का अधिकार होता था। लेकिन 
लूथर ने शिक्षा को चच से रबतंत्र कराया और उसके श्रबन्ध को 
राज्य के हाथ सोपा। इस का प्रभाव यह हुआ कि शिक्षा में 
समाज की अभिरुचि उत्पन्न हुई और यह अनिवाये तथा सार्वजनीन 
रूप में प्रसारित हो सकी । इस प्रकार रूथर ने शिक्षा के संगठन 
में क्रांतिकारी परिवर्तन किये । 


समाज पर प्रभाव--छूथर ने श्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का जो 
स्वरूप निधोरित किया उससे समाज भी प्रभावित हुआ। फलत: 
हम देखते हैं कि ग्रीक तथा छेटिन भाषायें जो' मानवतावादी शिक्षा 
में साध्य समझी जाती थीं, उनका महत्त्व कम हुआ और उन विषयों 
की ओर अधिक ध्यान दिया गया जिनसे प्रोटेस्टेन्ट समाज का हित 
होता था। लूथर की शिक्षा का दूसरा प्रभाव यह्‌ हुआ कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने विवेक ओर विचार से धर्म को समझता और उसपर 
विश्वास करता था। इस तरह समाज में अंधविश्वास की कमी हुईं! 
तीसरा प्रभाव यह हुआ कि समाज और शिक्षा में सम्पर्क स्थापित: 
हुआ | इसके पूर्व शिक्षा पादरियों और वोप तथा राजाओं के लिए 
थी। किसी गरीब के लिए वह सरशछतापूर्वक उपलब्ध न थी। 
लेकिन छूथर ने समाज की उन्नति के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर 
दिया। इस ग्रकार शिक्षा का समाज के सभी बर्गों में अवेशञ 
हुआ। 


प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का विकास: जमेनी 
भोटेस्टेन्ट शिक्षा के बिकास में प्रोटेस्टेन्ट मत के बढ़ते हुए 
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प्रभाव से बड़ी सहायता मिली क्‍यों कि छूथर ने प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय 
के प्रसार में शिक्षा को अत्यन्त आवश्यक माना था। फलूतः जम॑नी 
में ग्रोटेस्टेन्टशिक्षा का विकास वीत्गति से होने छगा। जेसा कि छूथर 
ने कहा था, राज्य के शासकों ने शिक्षा-पसार को अपना उत्तरदायित्व 
माना । इस प्रकार शासन ओर जनता दोनों के सम्मिलित सहयोग 
से जमनी में प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का अचार हुआ । 


विद्यालयों का संगठन---भोटेस्टेन्ट शिक्षा का विकास 
सर्वप्रथम माध्यमिक विद्यालयों तथा विश्व-विद्याल्यों के पुन संगठन 
से आरम्भ हुआ | इसके अतिरिक्त सेक्सनी के शासक मारिस 
( (००००७ ) ने सोलहवीं सदी के मध्य में तीन ऐसे स्कूल खोले 
जो '्रिंसेज स्कूस्स” (27068! 80000)8 ) के नाम से असिद्ध 
हुए इन स्कूलों के व्यय के लिए मारिस ने उस सम्पत्ति को 
दिया जो केथलिक संघ के पास थी। इसके वाद ऐसे स्कूल भी 
खोले गये जो पूर्णरूप से सरकारी थे । इन्हें स्टेट स्कूल” कहते थे। 
स्टेट स्कूल के अतिरिक्त सिटी स्कूछ भी थे जो पहले से ही चलते 
थे। इन्हीं स्कूलों के आधार पर जमनी के प्रसिद्ध विद्यालय 
जिमनाज़ियम का संगठन हुओ। जिमनाज़ियम स्कूलों की सुन्द्र 
व्यवस्था का जमनी की शिक्षा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अतः ये 
स्कूठ आज भी जमनी में छोकश्रिय हैं। यह सत्य है कि इनमें 
समयानुसार संशोधन भी होते रहे हैं । 


ग्रामीण विद्यालयों की खापना---जमनी में प्रोटेस्टेन्ट 

शिक्षा के विकासकाल में सिटी स्कूल, ग्रिंसेज़ स्कूछ, तथा स्टेट 

स्कूलों की व्यवस्था होने के साथ-साथ इस बात का भी प्रयास किया 

गया कि गाँवों में भी शिक्षा का प्रसार हो । नगरों में शिक्षा की 

उचित कु थी । लेकिन गाँवों की ओर पयोप्र ध्यान नहीं दिया 
५१० 
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गया था। लेकिन इस दिशा में जान बुगेन-हगेन #$ का कार्य 
उल्लेखनीय है । इन्होंने नगरों के साथ गाँवों में भी स्कूल खोलने 
की व्यवस्था की। इस प्रकार के जो स्कूल बुगेन-हगेन ने 
खोले उनमें प्रोटेस्टेन्ट धर्म, ठेखन और पठन तथा मातृभाषा 
की शिक्षा का प्रबन्ध था। लेकिन इन स्कूलों के उचित 
संगठन में राज्य की सहायता न मिठने के कारण कठिनाई 
उपस्थित होती थी। फछतः सन १००५० में बुगेन-हेगन की 
मृत्यु के पश्चात्‌ इन स्कूलों को शासन ने अपने अधिकार में 
ले लिया । इसी समय गाँवों में स्कूलों की व्यवस्था के लिए एक 
कानून बता जो वर्टमबर्ग आर्डीनिन्स' ( 078प्र&788 0 
एएए४४७०४०७०४ ) के नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून ने गाँवों 
में स्कूलों की व्यवस्था की । इन स्कूढों को उस समय “जमन 
स्कूल” का नाम दिया गया। वटमबर्ग के बाद सेक्सनी के राज्य 
में भी इसी प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था हुई । काछांतर 
शिक्षा ६ वर्ष से लेकर बारह बे के बालकों के लिए 
अनिवाय हों गई और यह नियम बना दिया गया कि यदि 
विद्यार्था स्कूल में अनुपस्थित होगा तो उसके अभिभावक को दंड 
दिया जायगा । | 
मेलंखथान का कार्य -- जमनी में प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा के 
प्रसार के लिए अनेक व्यक्तियों ने काय किया। जान बुगेनहगेन 
के कार्य से हम परिचित ही हैं। लेकिन इन सबसे अधिक और 
महत्त्वपूर्ण कायं फिलिप मेलंखथान ( 79 'ि०]४४०७४०४: 
497-560 ) का है। मेलंखथान के कार्य का महत्त्व जर्मनी में 
प्रोटेस्टेंट शिक्षा के सुंदर संगठन और सिद्धांतों के प्रतिपादन में 





+* बच छा8०07088०7 ( 488--..858 ). 
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दिखाई देता है| वह जो कुछ ठीक समझता था, उसे व्यावहारिक 
से ९5 ः 

रूप भी देने का प्रयास करता था। यही कारण है कि जमेनी की 

ग्रोटेस्टेंट शिक्षा पर मेलंखथान के व्यक्तित्व की छाप 


शिष्यों द्रारा अध्यापन--मेलंखथान के कार्यों में संगठन की 


इृष्टि से यह उल्लेखनीय हे कि छूथर ने जिस प्रकार के शिक्षा- 
संगठन का संकेत 'लिटसे ठु मेयसः $&8 में किया था उसको उसने 
पूरा किया। इसके अतिरिक्त श्रोटेस्टेंट शिक्षा के सिद्धांतों के 
प्रतिपादन के लिए मेलंखथान ने विदेनवर्ग के विश्वविद्यालय को 
चुना। यहाँ उसने प्रोटेस्टेंट आदर्शो' के अनुसार उच्च-शिक्षा का 
अध्यापन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि घिठेनवर्ग 
विश्वविद्यालय के समान अन्य विश्वविद्यालयों में भी गओटेस्टेंट 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। मेलंखथान विटेनवर्गविश्वविद्याल्य 
में अध्यापन कार्ये करने के अतिरिक्त अपने घर पर भी बालकों 
तथा युवकों को शिक्षा प्रदान करता था । इस प्रकार उसके शिष्यों 
की संख्या अधिक थी। और इन शिष्यों में अधिकतर नये 
विद्यालयों में अध्यापन-काय करते थे। जहाँ कहीं भी नये विद्यालय 
को स्थापना होती, मेलंखथान की राय से अध्यापक नियक्त किये 
जाते | इस तरह सम्पूर्ण जमनी में 'मेलंखथान के शिष्य फेल गये 
आर उसके आदर्शों के अनुसार शिक्षण-कार्य करने लगे। 

.. पत्र-व्यवहार द्वारा संगठब--मेलंखथान शिक्षा के संगठन 


व. 


को हदृह बसाने के लिए जमेनी के विभिन्न नगरों के 

अधिकारियों से पत्र-व्यवहार करता था। इस पत्र- 
न्षि कि खा का 

व्यवहार द्वारा मेलंखथान विद्यालय | के प्रबन्ध के नियम तय 
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करता, पाठ्यक्रम निश्चित करता, तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयों 
को दूर करता था। इस सम्बन्ध में मेलंखथान का ५६ नगरों से 
पत्र-व्यवहार अत्यन्त असिद्ध हे। इन पत्रों के आधार पर जमेनी ' 
में शिक्षा-संगठन तथा पाठशाला-प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक नियय्ों 
का निर्माण हुआ | हि कि 
एरलबन योजना--मेलंखथान के शिक्षा-सस्ब्न्धी वि 
और सिद्धांतों का ज्ञान उस योजना से भी भाँति हो जाता है 
जिसे उसने लछूथर के जन्म स्थान एस्छबन ( 728]8067 ) नामक 
ग्राम में विद्यालय की स्थापना के छिए बनाया था। इस योजना 
मेलंखथान ने विद्यालय में तीन कक्षाओं की व्यवस्था की थी। 
पहली कक्षा के विद्यार्थियों को छटिन भाषा की शिक्षा दी थी। 
यह शिक्षा ईसप की मनोरंजक कहानियों, केटो के नैतिक गीतों 
तथा मोसेलनस ( (080)७0पघ४ ) के संवादों के आधार पर 
होती थी। इन कहानियाँ, गीतों और संवादों द्वारा बालकों को 
लॉटन भाषा का इतना ज्ञान करा दिया जाता था कि वे वातोढछाप कर 
सके। दूसरी कक्षा में सेलंखथान ने लेटिन भाषा-व्याकरण की 
व्यवस्था को | उसका विचार था कि व्याकरण के अध्ययन के छिए 
पयोप्त ससय देना चाहिए। यहाँ स्मरणीय है कि रूथर व्याकरण 
को शिक्षा आदश साहित्य के अध्ययन द्वारा देने के पक्ष में था। 
वह व्याकरण के खतंत्र अध्ययन के पक्ष में नहीं था। लेकिन 
मेलंखथान ने दोनों बातों को अपनाया | उख्ने व्याकरण को ख्तंत्र 
रूप से तथा साहित्य के द्वारा सी पढ़ाने का प्रबन्ध किया। उसकी 
हर्ट मं व्याकरण के लिए ,आदश साहित्य बजिछ तथा टेरेंस 
का था। इन्हीं के साहित्य से व्याकरण-सस्बन्धी उद्महरण लेकर 
नियमों का स्पष्टीकरण किया जाता था। इस ग्रकार दसरी कक्षा 
सें व्याकरण के अध्ययन का प्रबन्ध था। जब विद्यार्थी व्याकरण 
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का अध्ययन भछी भाँति कर लेता था, तब उसे तीसरी कक्षा 
में भेजा था। तीसरी कक्षा के पाठ्य-बिषयों में तकशास्् 
तथा भाषणकछा, इतिहास तथा काव्य के अध्ययन पर अधिक बल 
दिया जाता था। जिन लेखकों की रचनाओं का उन्हें विशेष रूप 
से अध्ययन करना पड़ता था उनमें वर्जिड, सिसरो ओर छिवी 
उल्लेखनीय हैं | इसके अतिरिक्त तीसरी कक्षा के योग्य विद्यार्थियों 
को धर्मशाख्र के अध्ययन की दृष्टि से हित्रू और यूनानी का 
अध्ययन करना पड़ता था । 

मानवतावाद ओर ग्रोटेस्टेंट मत में सामंजस्य---मेलंखथान 
की इस योजना में कुछ परिवतंन भी काछांतर में हुआ। जिसके 
फलस्वरूप व्याकरण की शिक्षा एक ही कक्षा में सीमित न करके 
तीनों कक्षाओं में वितरित कर दी गई | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
मेलंखथान ने ऐनी शिक्षा योजना बनाई जिसमें छेटिन व्याकरण 
और साहित्य की प्रधानता थी । उसने जमन भाषा की शिक्षा की 
ओर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण मेलंखथान का मानवतावाद 
तथा प्रोठेस्टेंट मत से समान प्रेम था। वास्तव में मेलंखथान ने 
भानवतावाद और ग्रोटेस्टेंट मत में सामंजस्य स्थापित करने की 
कोशिश की। मानवतावाद के प्रभाव के कारण मेलंखथान छटिन और 


ग्रीक के अध्ययन की अधिक महत्त्व देवा था। लेकिन ग्रोटेस्टेंट शिक्षा 
का इससे अहित हुआ, क्‍योंकि उसका आधार व्यक्ति की अनुभूति 
थी। प्रोठेस्टेंट शिक्षा का आरस्म से ही यह उल्ेद्य था कि व्यक्ति 
में इतना विवेक शीत्रता से उत्पन्न हो जाय कि वह अपने धार्मिक 
विश्वासों को समझ सके | इसके लिए मातृभाषा द्वारा शिक्षा. 
आवश्यक थी। लेकिन मेलंखथान के सानवताबादी विचारों के 
कारण, जम॑न भाषा की अवहेलना हुई। इस प्रकार ग्रोटेस्टेंट मत 
ओर शिक्षा के प्रसार में कठिनाई उत्पन्न हो गई | 
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नियमवाद का उदय---यहाँ यह भी उल्लेखनीय हे कि 
ग्रोटेस्टेंट विचारधारा का सानवताबाद पर भी प्रसाव पढ़ा। 
जैसा कि हम जानते हैं, मानवतावाद साहित्यिक संस्कृति का 
पोषक है। लेकिन मेलंखथान ने साहित्यिक संस्कृति के स्थान पर 
साहित्यिक तथा पवित्र भावना (7,6/7०/९९ 7760 ) को 
भहत्तत दिया। इस प्रकार उसने मानवतावाद के साहित्यिक 
अध्ययन का प्रोटेस्टेंट 'परवित्रभावना” से मे कराया। जिसका 
परिणाम दोनों विचारधाराओं के लिए अहितकर इस प्रकार हुआ 
कि दोनों के विकास और असार में अड़चनें उत्पन्न होने ढगीं। 
इसके कारण वही स्थिति उत्पन्न हुई जो दो व्यक्तियों के पेर एक 
साथ बाँध कर दौड़ने में होती है । इस प्रकार दोनों के स्वाभाविक 
विकास रुक गये ओर एक प्रकार का नियमवाद (#07778)877) 
उत्पन्न हो गया। यह नियमवाद स्ट्रूम के समय में ओर भी बढ़ा 


और अंत में जमन प्रोटेस्टेंट शिक्षा नियमवाद के दछदल में 
फेस गई । 


ज़िवग्ली ओर उसकी शिक्षा--जिस प्रकार जमेनी में 
प्रोटेस्टेंट शिक्षा का विकास हुआ, उसी प्रकार स्विटज़रलेंड में भी, 
प्रोटेस्टेट मत के प्रसार के लिए शिक्षा आंदोलन को चलाया गया | 
इस शिक्षा-आंदोछन में ज़िवग्ली (2ए772)॥ : 484-53॥) का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छूथर की भाँति, ज़िंवग्ली ने 
खतंत्र रूप से रोमन केथढिक संघ का विरोध किया था। इस 
अकार उस समय प्रोटेस्टेंट मत के नायकों में जिंवग्ली भी था! 
अतः जिवग्ली ने प्रोटेस्टेंट शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास 
किया । इस प्रयास के फरलखरूप उसने सन्‌ १०२३ में ईसाई 
बालकों के लिए शिक्षा” नामक पुस्तिका प्रकाशित की। इस 
पुस्तिका के अध्ययन से ओओरोटेस्टेंट शिक्षा के उद्देश्य तथा पद्धति 
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आदि का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कुछ विद्वानों का 
विचार है कि ज़िंबग्छी की यह पुस्तिका प्रोटेस्टरेंट शिक्षा पर प्रकाश 
डालनेवाली पुस्तकों में सव्रथम है| यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि छूथर का लिटसे डु मेयस”! सन्‌ १९२४ में प्रकाशित हुआ 
था। इस प्रकार समय की दृष्टि से भी ज़िवग्ली की यह पुस्तिका 
प्रथम थी । 


इस पुस्तिका में ज़िंवग्ली ने दित्रू , ग्रीक और छोटिन भाषाओं के 
अध्ययन पर बल दिया क्योंकि इससे धार्मिक प्रंथों को भछी भाँति 
समझने में सहायता मिलती थी। उसने ग्रोटेस्टेंट धर्म का भी 
एक पाठ्यक्रम बनाया जिससे प्रोटेस्टेंट समाज के बालकों को 
गेटेस्टेंट मत के सिद्धांतों का ज्ञान हो जाय | जिंवग्ली मानसिक 
विकास के छिए संगीत, बौद्धिक विकास के लिए गणित तथा 
शारीरिक विकास के लिए व्यायाम की शिक्षा भी आवश्यक 
समझता था। वह यह भी चाहता था कि शिक्षा द्वारा बालक 
प्रकृति के सोंदयं और उसके नियम को समझें । इसलिए अकृति- 
अध्ययन” ( '७४प7/७ 5500५ ) को भी ज़िंवग्ली ने पाव्यक्रम में 
स्थान दिया | इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने ग्रोटेस्टेंट शिक्षा 
का विकास उचित दिशा में किया। यदि अिवग्ढी ४७ वर्ष से 
अधिक जीवित रहता, तो संभवत: वह लछूथर से अधिक कार्य 
करता । लेकिन उसकी मृत्यु उस समय होने वाले युद्ध में हो गई 
ओर पश्चिमी शिक्षा को उसकी सेवाओं से वंचित रहना पड़ा । 

कालविन और उसकी शिक्षा--जिंवग्छी जिस कार्य को 
अधूरा छोड़ गया था, उसे पूरा करने का श्रेय जान कालविन 


( १००९-६९ ) को है। ज़िंवग्ली और छूथर की भाँति कारूविन 
भी ग्रोटेस्टेंट शिक्षा का स्तम्म था। एक गरीब परिवार में जन्म 
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लेकर, तथा सुविधाओं के न होते हुए भी कालवबिन ने उच्च शिक्षा 
का अध्ययन किया । उसके अध्ययन में ऐसे विषय भी आए 
जिनमें उसकी रुचि तनिक भी “न थी। उसे कानून पढ़ना पड़ा 
जिससे वह भागता था। लेकिन कुछ सभय के बाद, उसे मान- 
बतावादी शिक्षा मिली । यह शिक्षा उसकी रुचि के अनुकूल थी। 
अत: कालबिन ने भानवतावादी साहित्य का भछी भाँति अध्ययन 
किया ओर बाइस बष की अवस्था में ही ख्याति प्राप्त कर छी । जब 
वह चौबीस वर्ष का हुआ, तब उसे पादरी बनना पड़ा। लेकिन 
इसी समय प्रोटेस्टेंट मत की चचो सारे यूरोप में हो रही थी। 
कालविन ने भी सत्य को जानना चाहा। अतः उसने रोमन 
केथलिक धम संघ के विरोधियों के तर्कों का अध्ययन किया । इस 
अध्ययन का प्रभाव यह हुआ कि काछविन भी कट्टर प्रोटेस्टेंट बन 
गया। इसके लिए उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसे देश- 
निकाछा मिला । कालविन भाग कर जिनेवा में आया । यहाँ उसे 
प्रोटेस्टेंट मत के अन्य व्यक्ति मिले जिससे वह शिक्षा-सम्बन्धी 
कार्य कर सका। छेकिन यहाँ भी उसे संघ करना पड़ा, पर अंत 
में वह सफल हुआ । 


शिक्षा का उद्देश्य---कऋालूविन ने श्रोटेस्टेंट मत के अनुकूल 


समाज को बनाने के लिए शिक्षा के उस उद्देश्य को निश्चित किया 
जो बालकों में ऐसी धार्मिक भावना उत्पन्न करे जिससे वे राज्य-कार्य में 
प्ोटेस्टेंट मत के अनुसार हों और चर्च को समाज की धार्मिक तथा 
नेतिक समस्याओं को हल करने का पूरा अधिकार दे सकें । दूसरे 
शब्दों में काछविन इस प्रकार की राजनीतिक तथा धार्मिक व्य- 
बसा स्ापत करना चाहता था जिसमें शासन ईसाई सिद्धांतों के 
अनुसार हो ओर चच को धार्मिक तथा नैतिक कार्यों पर पूर्ण 
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अधिकार हो ६४ इस प्रकार शिक्षा के समाज सम्बन्धी उलदय को 
कालबिन ने स्पष्ट किया | व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से कारूविन 
के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिससे बालकों में ज्ञानाजेन की इच्छा 
तथा पवित्र भावना उत्पन्न हो । 

शिक्षा संगठन ओर विषय---_काछविन ने शिक्षा संगठन 
आर विषय के सम्बन्ध में जो योजना बनाई उसके अनुसार स्कूल 
में सात कक्षाएं रखी गई। सातवीं कक्षा में प्रारम्मिक शिक्षा 
होती थी ओर जब बालक कक्षा एक में पहुँचता तभी 
उसकी शिक्षा पूरी होदी थी। पाख्य-विपय की दृष्टि से कालबिन 
ने सातवीं कक्षा में प्रादेशिक भाषा के अक्षर ज्ञान तथा साधारण 
शब्दों के पठन-लेखन की व्यवस्था की | इसी कक्षा में लेटिन 
भाषा को शिक्षा मी आरम्म कर दी जाती थी। छठी कक्षा में 
प्रादेशिक भाषा और लछेटिन के व्याकरण का! अध्ययन आरस्म 
होता था। इस कक्षा में इन भाषाओं के कठिन छाब्दों को 
कंठस्थ करना पड़ता था ओर सुंदर छेखन पर भी बरू दिया जाता 
था। पांचवी कक्षा में वजिल के काव्य का साधारण अध्ययन और 
लेख लिखने की व्यवस्था थी। चौथी कक्षा में ग्रीक भाषा का 
अध्ययन आरस्म हो जाता था और इसी के साथ सिसरो 
साहित्य का अध्ययन भी विद्या्थियों को करना पड़ता था। 
तीसरी कछ्हा में प्रीक भाषा के व्याकरण पर बल दिया जाता 
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था और छेटिन की विशेष योग्यता अ्रदान की ज्ञाती थी। दूसरी 
कक्षा में ग्रीक और छेटिन साहिद का आलोचनात्मक अध्ययन 
आरम्भ कर दिया जाता था। उन्‍हें इन भाषाओं के सभी प्रमख 

हित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन करन। पड़ता था। पहली 
कक्षामें जब विद्यार्थी पहुँचता था, तब उसे साहित्यशाख, तके 
शासत्र और साषणकछा में दक्षता प्राप्त करनी पड़ती थी । इस भ्रकार 
कालविन ने शिक्षा की सुंदर व्यवस्था की । 


शिक्षा की पड़ ति-- काछविन ने शिक्षा की पद्धति में कोई आमूछ 


परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन उसने बालक की मानसिक शक्तियों 
के अनुसार शिक्षा-पद्धति बनाने की चेष्टा की। इसके लिए वह 
कुशल और योग्य शिक्षक का होना अनिवाये मानता था। वह ऐसी 
शिक्षा-पद्धते को पसन्द करता था जो बालकों में गुण 
( ए॥7४७७ ) तथा ज्ञान ( 5४0७]०१2० ) उत्पन्न करने में 
सहायक हो | यह काय कुशल ओर विद्वान शिक्षक द्वारा ही संभव 
हो सकता था। अतः कालविन ने योग्य अध्यापकों की नियुक्ति 
शिक्षा-पद्धुति की सफछता के लिए आवश्यक समझा । इतना ही 
नहीं, बह यह भी चाहता था कि अध्यापक और विद्यार्थियों में ऐसा 
सम्बन्ध हो जिससे शिक्षा भढी भाँति हो सके । 


समाज पर प्रभाव---कारूविन की शिक्षा का समाज पर 
पयाप्त प्रभाव पड़ा। कालवबिन के प्रभाव से ही फ्रांस में अनेक 
प्रोटेस्टेंट स्कूछ खुले । जमनी में भी उसके सिद्धांतों के अनुसार 
स्कूल सत्तरहवीं सदी के अंतिम भाग में खोछे गये और फिर 
'हाल्ड, इंग्लेंड तथा अमेरिका सें भी कार॒विन के बिचारों के 


समथक उत्पन्न हो गये। .इस प्रकार कारूविन की शिक्षा के 
अनुसार स्कूल खोले जाने छगे। 
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इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय हे कि काछबिन ने राज्य 
ओर चर्च को शासन तथा धर्म सम्बन्धी कार्यों को प्रोटेस्टेंट 
मत के अनुसार चलाने की व्यवस्था की। इसका समाज पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा। शिक्षा में माठभाषा के साथ ग्रीक, छेटिन' 
को अध्ययन रखकर कालविन ने परोश्ष रूप में मेलंखथान की 
भाँति मानवतावाद और ग्रोठेस्टेंट मत में सामंजस्य स्थापित करने 
की कोशिश की । इस प्रकार हम देखते हैं कि कालविन ने व्यक्ति: 
और समाज, सानवतावाद और ग्रोटेस्टेंट मत तथा राज्य और चर्च 
में सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया । 


जान नॉक्स ओर उसकी शिक्षा--कालबिन ने भोटेस्टेंट 
शिक्षा के जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसका अनुकरण 
देशों में मी हुआ। लेकिन स्काटलेंड में कालविन के शिक्षा- 
सिद्धांतों का पाछन सबसे अधिक किया गया। ऐसा जान नाक्स 
(70575 ६००७५ 7505 --572 ) के कारण हुआ । नाक्स ने 
प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार के लिए स्काटछेंड में बड़ा काय किया | 
इसी सम्बन्ध में उसका परिचय कालविन से भी हो गया था। 
इस प्रकार कालविन के सम्पर्क में आकर नाक्स ने जिनेवा में 
शिक्षा-पद्धति का अध्ययन किया और फिर उसी के अनुसार 
स्काटलेंड में शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन कुछ इृष्टियों से 
जान नाक्स की शिक्षा-व्यवस्था, छूथर और कारूविन से भी 
श्रेयस्कर थी। नाक्स की शिक्षा-व्यवस्था की स्व प्रथम यह 
विशेषता थी कि गरीब और अमीर के बालकों के लिए एक ही 
प्रकार की शिक्षा थी ओर दोनों वर्गों के बालकों को शिक्षा प्राप्त 
करना अनिवाय था। शिक्षा की अनिवायता कायोन्वित करने का 
अधिकार चर्च के पास था क्योंकि राज्य अनिवायता की ओर 
पयोप्त ध्यान देने में असमर्थ था। यह स्मरणीय है कि अन्य 
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ग्रोटेस्टट देशों में शिक्षा की अनिवायता का दायित्व का राज्य पर 
था । लेकिन नाक्स ने चर्च के अधिकार में इस काय को रक्खा। 
दूसरी विशेषता नाक्स की शिक्षा-व्यवस्था में यह थी कि सम्पूर्ण 
शिक्षा का विभाजन इस ग्रकार कर दिया गया कि सभी 
बालकों को एक ही ग्रकार की उच्च शिक्षा मिठ सके । उदाहरण के 
लिए गाँवों में ऐसे स्कूछ होते थे जिनमें दो वर्ष के अध्ययन का 
पाठ्यक्रम होता था। इस पाब्यक्रम में पठन-लेखन, धार्मिक 
प्रश्ोत्ती तथा साधारण व्याकरण को स्थान दिया जाता था। 
इस दो वर्ष के अध्ययन के बाद विद्यार्थी कस्बे (५०७7 ) के 
स्कूल में तीन वर्ष के अध्ययन के लिए आता था। यहाँ उसे तीन 
या चार बष तक व्याकरण और छेटिन का अध्ययन करना पड़ता 
था। इसके बाद विद्यार्थी नगर के हाई स्कूल अथवा कालेज में 
शिक्षा प्राप्त कर सकता था। कालेज में चार बष तक ग्रीक, 
छंटिन, साहित्य, व्याकरण, तक आदि का अध्ययन करना 
पड़ता था। कालेज की शिक्षा पूरी करने के बाद, विश्वविद्यालय- 
शिक्षा की व्यवस्था थी। विश्वविद्यालय में तीन वष तक विद्यार्थी 
को गणित, दशन, धर्मशाल््र, चिकित्साशास्र अथवा कानून आदि 
विषयों की शिक्षा श्रदान की जाती थी। इस प्रकार नाक्स 
ने शिक्षा-संगठन में ग्राम विद्यालय, टाउन स्कूल, हाई स्कूछ 
अथवा कालेज ओर फिर विश्वविद्यालय की व्यवस्था की । इसका 
परिणाम यह हुआ कि पूरे स्काटछेंड की शिक्षा में एक प्रकार 
की एकता |ओर समानता उत्पन्न हो गई और प्रत्येक व्यक्ति 
को शिक्षा-योग्यता का भी सरव्तापूर्वक निर्णय हो जाता था। 
कहने की आवश्यकता नहीं है, नाक्स ने विभिन्न विद्यालयों के 
पाख्यक्रम में जो सम्बन्ध स्थापित किया, उसका अनुकरण आज 
भी हो रहा है, यद्यपि उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर दिये 
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गये हैं। छेकिन यहाँ यह :उल्लेखनीय है कि नाक्स की शिक्षा- 
व्यवस्था का पूर्ण प्रसार स्काटलेंड में न हो सका। इसके कई 
कारण थे। लेकिन सब से अधान कारण आर्थिक था। चच के 
पास इतना धन न था कि नाक्स के अनुसार शिक्षा का संगठन और 
उसका नियंत्रण किया जा सकता | 


प्रोटेस्टट शिक्षा का पतन---ोटेस्टेंट शिक्षा के स्वरूप, 
विकास और उसके प्रचारकों से परिचित हो जाने के बाद यह 
आवश्यक हे कि हम उसके पतन के कारणों का अध्ययन 
करें। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर हमें सब से बड़ा कारण 
नियमवाद की वृद्धि में दिखाई पड़ता है। शिक्षा, शासन 
अथवा राज्य का अधिकार हो जाने के कारण सीमित और 
संकुचित होने छगी। उसमें व्यापक दृष्टिकोण का अभाव उत्पन्न 
हो गया । उस समय होने वाले सांप्रदायिक झगड़े और धार्मिक 
युद्ध मी प्रोटेस्टेंट शिक्षा को सीमित तथा संकुचित बनाने में 
सहायक हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा में केवल भाषा 
पर अधिक बल दिया जाने छगा। जहाँ तक भाव का सम्बन्ध है 
उसको उपेक्षा होने छगी । इस अकार प्रोटेस्टेंट शिक्षा मानवतावादी 
उदारता से विमुख होकर नियमवाद में जकड़ती गई । 
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सोसायटी ऑफ जीसस--सुधार-काछ में किस प्रकार 
ग्रोटेस्टेंट सस्प्रदाय का संगठन हुआ, इससे हम परिचित हैं । अतः 
हमें उस समूह का अध्ययन करना है जो प्रोटेस्टेंट नहीं बना। 
यह समूह केथलिक धर्मोतुयायियां का था। इस समूह के विचार- 
शील व्यक्तियों ने रोमन केथलिक संघ में ऐसा सुधार करना चाहा 
जिससे उसकी सभी बुराश्याँ दूर हो जाँय। इस दृष्टि से कार्य करने 
वाले अनेक रोमन केथलिक हुए। लेकिन स्पेन के लयोढा 
नामक ईसाई साधु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | छयोढा 
पहले सैनिक था और फिर बाद में बह साथु बन गया। साधु बन 
जाने के बाद रोमन केथलिक संघ में सुधार के लिए. उसने एक 
संस्था बनाई जिसका नाम सोसायटी ऑफ जीसस (80०ं०४ए ० 
५०४०७) था ओर जिसके सदस्य जीसुइट कहलाते थे। सैनिक होने 
के कारण छायोछा ने संस्था के सदस्यों पर कड़ा अनुशासन रखा 
ओर चरित्र की पवित्रता पर सबसे अधिक बल दिया। इस प्रकार 
सोसायटी ऑफ जीसस को पअगति होने छगी और इसके अच्छे 
कार्यो को देखकर पोप ने इसकी स्थापना के ६ वर्ष बाद सन्‌ १०३४७ 
में मान्यता प्रदान की । 


संगठन ओर संचालन--सोसायटी ऑफ जीसस की 
कार्य-प्रणाढी पर उसके संगठन का बड़ा प्रभाव पड़ा था। छायोढा 
ने सेनिक संगठन के अनुरूप, संस्था के प्रधान को 'जनरलः का 
पद्‌ किया । जनरछ जीवन पर्णत सोसायटी का संचालन कर 
. वुणक ]49-558.....................ः 
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सकता था और उसे सभी प्रकार के अधिकार ग्राप्त थे । जनरल के 
नीचे प्रांतीय शासक! होता था । इसकी नियुक्ति जनरल ६ वर्षों" 
के लिए करता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्रांत के विभिन्‍न 
कालेजों के लिए जनरल 'रेक्टर! भी ६ वर्षों के छिए 
नियुक्त करता था। रेक्टर कालेज की प्रगति-सम्बन्धी सूचनायें 
प्रांतीय शासक को देता रहता था। छेकिन प्रत्येक कालेज की 
व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रांतीय शासक की 
ओर से ग्रीफेक्ट की नियुक्ति होती थी। प्रोफेक्ट रेक्टर के अंतर्गत 
कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त कालेज में प्रोफेसर अथवा ग्रीसेप्टर 
( 076००७४०० ) भी होते थे जो प्रीफेक्ट के निरीक्षण में रहते थे। 
थे। इस अकार शिक्षा के निरीक्षण और संचालन के लिए व्ययोद्ा 
ने जो संगठन बनाया वह बड़ा सहायक सिद्ध हुआ | 

आउर ऑफ स्टडीज़--जीसुइट शिक्षा का जहाँ तक 
सम्बन्ध है, उसके छिए जीसुइट छोगों ने अपनी संस्था की 
नियमावली पर पयोाप्त ध्यान दिया क्‍योंकि उनका विचार था कि 
जब तक उचित केथलिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं होगा, तब तक 
केथलिक धर्म में स्थायित्व नहीं आ सकता। फलत: छायोछा ने 
अपनी संस्था के विधान ( (०४४४४४६ए४०७० ) में शिक्षा का 
समावेश किया | लेकिन उस विधान में शिक्षा सम्बन्धी नियम 
पयोप्त नहीं थे । इसलिए छायोत्य की मृत्यु के परचात्‌ उसमें सुधार 
किया गया। पर यह सुधार भी पयाप्त सिद्ध नहीं हुआ। 
फलत: सन्‌ ६५९९ में इस संस्था के विधान के चौंथे भाग में 
आडर आफ स्टडीज' का समावेश किया गया जिसे 'रेशियो 
स्टडियोरम ( 8०७४० 50ए0707प7 ) भी कहते थे । विधान के 
इस अंश के अध्ययन से जीसुइट शिक्षा का पूर्ण ज्ञान हो 
जाता है । 
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शिक्षा का उद्देश्य---जीसुइट शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था 
रोमन कैथलिक धम का ग्रचार तथा प्रोटेस्टेंट छोगों की रोमन चच 
में पुनः लाना | इसके लिए जीसुइट शिक्षा चरित्र की पविन्नता पर 
बल देती थी और व्यक्तिगत स्वार्थों के स्थान पर केथलिक संघ के 
स्वार्थ को अपनाना सिखाती थी। इस प्रकार जीसुइ्ट शिक्षा का 
उदेश्य व्यक्ति के चरित्र का ऐसा निर्मोण करना था जिसमें 
कैथलिक धार्मिकता हो, और कैथलिक संघ को शक्तिशाली बनाने 
की भावना हो | 

शिक्षा के विषय ओर संगठन-जीसुइट शिक्षा के विषय 
ओर संगठन के सम्बन्ध में सवप्रथम' यह उल्लेखनीय है कि बालक 
को अक्षर ज्ञान तथा साधारण पठन-लेखन की शिक्षा घर पर ही 
ग्राप्त करनी पड़ती थी। बिना इसके बालक को स्कूछ में भर्तों नहीं 
किया जाता था। इसका ग्रधान कारण जीसइट अध्यापकों की कमी 
. थी। और इसीलिए जीसुइट शिक्षा संगठन में दो प्रकार की शिक्षा- 

संस्थाओं की व्यवस्था थी। एक प्रकार के शिक्षाठय 'छोअर 

कालेज” कहलाते थे ओर दूसरे प्रकार के अपर काछेज?। 

छोअर कालेज की प्रथम तीन कक्षाओं में लेटिन व्याकरण 
तथा ग्रीक भाषा के साधारण अध्ययन की  धानता थी। इन तीन 
कक्षाओं का अध्ययन तीन वर्ष में प्रा होता था। चौथे वष चौथी 
कक्षा में छेटिन तथा ग्रीक साहित्य की शिक्षा दी जाती थी । इस 
सम्बन्ध में विद्यार्थियों को छेटिन तथा ग्रीक के भ्रसिद्ध साहित्यकारों 
तथा इतिहासकारों की रचनाओं का अध्ययन करना पड़ता 
था। पाँचवी कक्षा में साहित्य के गहन अध्ययन की ग्रधानता 
थी। विद्यार्थी काव्य ओर अंलकार का भी पर्याप्त अध्ययन करते 
थे । उनका यह अध्ययन दो वर्षों में पूरा होता था। इस ग्रकार 
छोअर कालेज में शिज्ञा के विषयों की व्यवस्था की गई । 
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अपर कालेज में दशनशात्र तथा धमशाञ्न की शिक्षा प्रधान 
थी । दर्शन का अध्ययनकाछ तीन वर्ष था। इस काल में दशन 
का अध्ययन करते समय विद्यार्थी सम्बन्धित तथा अन्य विषयों 
का भी अध्ययन करता था। अतः दरशन के क्षेत्र में सम्बन्धित 
विषय जैसे तकशाल्न, नीतिशाख, मनोविज्ञान के अतिरिक्त गणित 
- सम्बन्धी सभी विषय तथा विज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन 
करना पड़ता था । जब यह शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब विद्यार्थीः 
को एम. ए. ( मास्टर ऑफ आठ स ) की डिग्री प्रदान की जाती 
थी । एम. ए, डिग्री प्राप्त करने के पश्चात्‌ अधिकतर विद्यार्थों छोअर 
कालेज में अध्यापन-कार्य करते थे। यह कारये पाँच-छ: वर्षों तक 
करने के बाद वे धमशास्र के अध्ययन की ओर अग्रसर होते थे । 

धर्मशाख का अध्ययनकाल चार वर्षों का था। इसकाल में धार्मिक 
प्रथों के अध्ययन के छिए ग्रीक तथा लेटिन के अतिरिक्त हिल्न्‌ 
भाषा की योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। अतः इन तीन भाषाओं 
के द्वारा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का आलोचनात्मक अध्ययन होता 
था। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म के इतिहास और उससे 
सम्बन्धित विधान का भी विस्तृत अध्ययन आवश्यक था। इस 
प्रकार धमंशासत्र सम्बन्धी शिक्षा चार वर्षों में पूरी होती थी । इस 
शिक्षा के बाद अनुसंधान कार्य की भी व्यवस्था थी। इसके छिए 
दो बष तक धर्म सम्बन्धी किसी विषय पर अनुसंधान करके एक 
गंभीर निबन्ध ( ४५४४8 ) लिखना पड़ता था । इस निबन्ध की 
परीक्षा में जब विद्यार्थी को सफछता मिलती थी तब उसे “डाक्टर 
ऑफ डिविनिटी”ः अथवा डी० डी० की उपाधि प्रदान को जाती 
. थी। इस प्रकार जीस॒इट की उच्च शिक्षा के विषय ओर संगठन की 
व्यवस्था की गई । 

शिक्षा की पद्धति--जीसुइट शिक्षा की विशेषता उसकी 
११ 
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पद्धति में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। छोअर कालेज प्र 
कंठस्थ-क्रिया प्रधान थी। इसके साथ साथ पुनरावृत्ति पर सी अधिक & 
बल दिया जाता था। इस संबन्ध में कहा जाता था कि “६नराृत्त 
शिक्षा की माँ है / ६४ अतः प्रत्येक दिन की शिक्षा पुनरावृत्ति 
से आरस्म होती थी। पिछले दिन के पाठ की आस्स्म में 
पुनराबृत्ति हो जाने के बाद नवीन पाठ आरस्म होता था, और 
पाठ समाप्त हो जाने पर फिर उसकी पुनराबृत्ति कर ढी जाती थी। 
रटने ओर दोहराने के काम को रोचक बनाने के छिए प्रतियोगिता 
की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके लिए कक्षा भें 
विद्यार्थियों को दो भागों में बाँट दिया जाता और उन्‍हें आमने 
सामने बेठ दिया जाता था। इसके अतिरिक्त दोनों भागों के 
प्रत्येक विद्याथियों का नम्बर भी तय कर दिया जाता था। इस 
प्रकार जब एक भांग का नम्बर पाँच विद्यार्थी पाठ की पुनरावृत्ति 
करता तो दूसरे भाग का नम्बर पाँच विद्यार्थो भी खड़ा हो जात 
ओर वह पुनराबृत्ति करने वाले विद्यार्थी की यदि कोई गलती होती 
तो उसे बताता था। ऐसा करने से बालकों को एक तरह के खेढ 
का आनंद मिलता था। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए 
पुरस्कार ओर उपाधि की भी व्यवस्था की गई थी । 

जीसुइट शिक्षा-पद्धति में योग्य शिक्षक का प्रमुख स्थान था | 
बिना योग्य और कुशल शिक्षक के शिक्षा पद्धति की सफलता 
असंभव थी। जेसे कि हम ऊपर छिख चुके हैं, छोअर कालिज में 
उन्हीं व्यक्तियों को अध्यापन काय करने का अधिकार था रिन्‍्होंने 
अपर कालेज के दरशंन-पाख्यक्रम का अध्ययन किया था। इसके 
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अतिरिक्त इन शिक्षकों को शिक्षा-पद्धति का भी ज्ञान कराया जाता 
था | फलछतः जब वे पढ़ाते, तब वे साधारण रूप से उस पद्धति के 
अनुसार शिक्षा देंते जिसे व्याख्यान-पद्धति अथवा प्रीलेक्श 
( ?7९९०४०॥ ) कहते थे। भ्रीलेक्शन-पद्धति के अनुसार सब- 
प्रथम शिक्षक परे पाठ का साधारण अथे स्पष्ट करता था । इसके 
बाद पाठ के अंशों की व्याख्या होती थी | फिर पाठ सम्बन्धी अन्य 
लेखकों के विचारों को बताया जाता था। इसके बाद अध्यापक 
पाठ की स्वयं आलोचना करता था। इस आडोचना के पश्चात्‌ 
पाउ-सम्बन्धी अलंकारों का अध्ययन होता था और अंत में 
उस पाठ से जो शिक्षा मिलती उस पर प्रकाश डाला जाता था । ४४ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जीसुइट शिक्षा-पद्धति अपने समय में 
सव-श्रेष्ठ थी । 

समाज पर प्रभाव-जीसुईट शिक्षा विशेष रूप से माध्यमिक 
शिक्षाल्यों तथा विश्वविद्यालयों में विकसित हुई। इसके फलस्वरूप 
योग्य व्यक्तियों और शिक्षकों की समाज में संख्या वढ़ी। इसका प्रभाव 
यह हआ कि छोगों में चरित्र की पवित्रता आई ओर शिक्षा का 
प्रचार हुआ। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि छायोछा की 
जब सृत्यु हुई थी, तब जीसुइट कालेजों की संख्या सो के छगभग 
थी । लेकिन डेट सो बषे बाइ उनकी संख्या बढ़कर ५६९ हो गई । 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि अत्येक कालेज में औसत रूप से तीन 
सो चिद्यार्थी पढ़ते थे। लेकिन कुछ काछेज ऐसे भी थे जिनमें 
विद्यार्थियों की रूख्या हजारों में थी। इस अकार जीसुइठ शिक्षा 
के प्रसार से समाज में कुशल नागरिकों की संख्या बढ़ी और 
सांस्कृतिक जीवन में भी सहायता उत्पन्न हुई । 
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समाज की दृष्टि से जीसुइट शिक्षा ने सदा उसका हित चाहा । 
व्यक्तिवाद को किसी प्रकार का ग्रोत्साहन नहीं दियो गया। इसके 
अतिरिक्त धनी और गरीब को शिक्षा का समान अवसर प्रदान 
किया गया। इस प्रकार जीसुइट शिक्षा सामाजिक प्रगति में 
सहायक हुई। लेकिन सोलह॒बीं सदी के मध्य से आरम्भ होकर 
जब यह शिक्षा १८ वीं सदी के मध्य में आई, तब इसका पतन 
होने छगा । इस पतन के लिए जीसुइट छोगों का दंभ, अधिकार 
का मादक सुख और आपसी कलह उत्तरदायी है'। जब अध्यापकों 
आर पादरियों में छोटी-छोटी बातों पर वाद-विवाद तथा मनो- 
मालिन्य होने लगा, तब जीसुइट शिक्षकों के विरुद्ध काररवाई की 
गई और पोप ने उनकी संस्था--सोसाइटी ऑफ जीसस-को भंग 
कर दिया। इसके बाद जीसुइट शिक्षा का फिर उत्थान नहीं हुआ, 
यद्यपि उसके लिए पयोप्त प्रयास हुए। इस अकार केथलिक शिक्षा 
का प्रधान खरूप जो जीसुइट शिक्षा के रूप में प्रगट हुआ था, 
उसका अंत १८ वीं सदी के मध्य में आरंभ हो गया | 
क्रिश्वियन ब्रदसे की शिक्षा---जीसुइट शिक्षा के इस 
अध्ययन से यह स्पष्ट हे कि प्रारभ्मिक शिक्षा के लिए कोई उचित 
व्यवस्था नहीं थी। साधारण पठन-लेखन की शिक्षा घर से ही 
अथवा किसी अन्य शिक्षक से प्राप्त कर लेने के बाद ही बालक 
छोअर कालेज में भर्ती किया जाता था। इस शकार प्रारम्भिक 
शिक्षा को अबहेलना हुई | दूसरी बात इस अध्ययन से जो ज्ञात होती 
है वह समाज के धनी तथा गरीब वर्गों से सम्बन्ध रखती है। 
जीसुइट शिक्षा ने बिना किसी बर्ग-भेद भाव के शिक्षा की व्यवस्था 
की। लेकिन इतना करने पर भी गरीब बालकों को उचित शिक्षा 
नहीं मिल पाती थी | जो गरीब बालक सदियों से अबहेलित था, 
उसकी ओर जीसुइट छोगों ने ध्यान दिया, लेकिन उसकी दशा 
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सुधारने में वे पूण सफल नहीं हो सके । ऐसी दशा में कुछ छोगों 
ने इस काय को पूरा करने का निश्चय किया। उन्होंने चाहा कि 
ग्रारम्भिक शिज्ञा की अच्छी व्यवस्था हो ओर गरीब विद्याथियों के 
लिए सुंदर शिक्षा का प्रबन्ध हो । जिन छोगों ने ऐसा करते का 
निश्चय किया उन्हें क्रिश्चियन बअदस” कहते थे। क्रिश्वियन ब्रदसे 
नामक संगठन का जन्मदाता जीन बपटिस्ट' द छा सले ( १६०१- 
१७९९ ) था ६४ । जीन की संगठन-शक्ति और द्याग ने इस संस्था 
को जीवन ग्रदान किया और उसको देखरख में इसकी तीत्रगति से 
उन्नति होने लगी। 

अध्यापकों की दीक्षा--क्रिश्चियन ब्रदस संस्था का संगठन 
पाँच एसे अध्यापकों के सहयोग से हुआ जो गरीब बविद्या- 
थियों को शिक्षा देने का काये करते थे। इनका शिक्षाल्य रेम 
( ह००४ ) नगर में स्थित था। अतः जीन ने जब संस्था को 
स्थापित किया तब इन पाँचों अध्यापक ने उसको बड़ी सहायता की 
ओर सन्‌ १६८२ में जीन ने शिक्षा की जो योजना बनाई उसे पूर्ण 
रूप से कायोन्बित करने में ये छोग छग गये। इसका फछ यह 
हुआ कि गरीबों के लिए प्रारस्मिक-शिक्षा का संदर ग्रवन्ध होने 
लछगा ओर आसपास के कई नगरों में स्कूल खुछने छगे। 
जब नये स्कूल खुलते तो क्रिश्चियन ब्दसे से अध्यापकों 
की माँग होती थी। अतः इन छोगों ने अध्यापकों की दीक्षा 
के लिए भी ट्रेनिंग स्कूछ खोला। इस ट्रेनिंग स्कूल में अनेक 
नबयुवक आते और अध्यापन-कछा की शिक्षा प्राप्त करते 
थे। इस ग्रकार 2ेंड अध्यापकों की कमी पूरा करने के छिए भी 
क्रिश्चयन ब्रदर्स ने अपूर्व काय किया | यहाँ यह उलेखनीय है कि 
परिचसी शिक्षा के इतिहास में अध्यापन-कलछा की शिक्षा के छिए 
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टेनिंग स्कूछ खोलने का श्रेय क्रिशिचियन अदसे को है। इसके 
पहले इस प्रकार के टनिंग स्कूल की व्यवस्था नहीं मिलती । 
शिक्षा का उद्देश्य--क्रिशिचियन त्रद्स की शिक्षा-योजना 
का स्पष्ट स्वरूप हमें उनके कोड 'कांडक्ट ऑफ स्कूल्स” में दिखाई 
देता है । इस योजना में शिक्षा का प्रधान उद्देश्य घम की शिक्षा 
देना था | धामिक शिक्षा की सफलता के लिए यह आवश्यक था 


कि अध्यापक अपने उदाहरण से विद्यार्थियों के सम्मुख एक जीवित 
आदरश उपस्थित करे | 


शिक्षा के विषय-- क्रिश्वियन बदसे की शिक्षा योजना में 
जिन विषयों को स्थान दिया गया था वे प्रारम्भिक शिक्षा के पठन- 
लेखन ओर साधारण गणित से आरम्भ होते थे । इसके बाद उन्हें 
मानवतावादी शिक्षा के अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 
इसके अतिरिक्त शिक्षा के विषयों में दस्तकारी और उ्द्योग-धंघे 
सम्बन्धी कार्य भी सम्मिलित किए गये । ऐसा इस लिए किया गया 
कि गरीब विद्याथियों की शिक्षा शुद्ध साहियिक और धार्मिक ही न 
हो, वरन्‌ उनके जोवनयापन में भी सहायक हों। इसलिए उन्हें 
दस्तकारी ओर साधारण उद्योग-धंधे की शिक्षा दी जाती थी । इस 
प्रकार क्रिश्वियन ब्रदस ने शिक्षा के विषय में नवीनता का 


समावेश किया और उसके द्वारा जीवनयापन में सहायता 
प्रदान की । 


शिक्षा का संगटठन--शिक्षा के संगठन की दृष्टि से 
क्रिरिचयन अदसे का कार्य प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रधान था । 
इनके प्रयास के फलस्वरूप यूरोप के अनेक देशों में आरम्मिक 


'शन्षा का प्रसार हुआ। इसके अतिरिक्त इन छोगों ने इंडस्टियल 
तथा वोकेशनल स्कूछ भी खोड़े । तीसरी नवीनता इनके शिक्षा 
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संगठन में टीचसे टेनिग स्कूछ की स्थापना के कारण आई। इ 
प्रकार क्रिरिचयन बदस द्वारा जो शिक्षा का संगठन हुआ, वह 
समय के साथ शक्तिशाली होता गया ओर उसका अस्तित्व आज 
भी यूरोप के अनेक देशों में दिखाई देता है । 

शिक्षा की पद्धवि---जीछुइट छोगों ने शिक्षा की पद्धति में 
पर्योप्त सुधार किया था | उस पद्धति को अपनाते हुए क्रिश्वियन 
ब्रद्स ने अपनी शिक्ञा-पद्धति में टेंड अध्यापकों की नियुक्ति को 
आवश्यक माना । इसके अतिरिक्त दूसरा काय इन छोगों ने जो 
किया वह बालकों का वर्गीकरण उनके मनोवेज्ञानिक विकास के 
अनुसार था। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि एक ही अध्यापक 
पूरे ब्ग को एक साथ एक ही पामग्य पुस्तक की सहायता से शिक्षा 
प्रदान कर सके । इस प्रकार ॥क्राश्वयन तबदस ने कन्षा-शिक्षण! 
पद्धति को पयोप्त सुधार के बाद अपनाया | 

समाज पर ग्रभाव---क्री३ चयन ब्दस का शत्ता सं समाज 
में आरम्भिक शिक्षा का प्रसार हुआ। वास्तव में सावंजनीन ओर 
निःशुल्क प्रारम्मिक-शिक्षा को आरम्भ करने का श्रेय क्रिरिचयन 

रे कर ३ जा प्र 

ब्रदस्स का ही मिलना चाहिए क्‍योंकि इन्हीं के भ्यास को पश्चात्‌ 
पश्चिमी देशों में प्रारभ्मिक शिक्षा का पूर्ण प्रसार होता है । 
इसके अतिरिक्त इनकी शिक्षा द्वारा समाज में बेकारी की कमी 
हुईै। दस्तकारी ओर उद्योग-घन्धों की शिक्षा का प्रबन्ध करके 
गरीबी दर करने का इनका प्रयास प्रशंसनीय हे। इस प्रकार 


क्रिड्चियन ब्रदर्स ने समाज को प्रगति पथ पर बहत आगे 
बढाया । 


सुधारका ज्ञ का शिक्षा पर प्रभाव--स॒ंधार काछीन 
प्रोटेस्टेंट ओर केथलिक शिक्षा का अध्ययन कर लेने के बाद यह 
आवश्यक है कि हम इस काल की शिक्षा पर सुधार के प्रभाव की 
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दृष्टि से विचार करें क्योंकि यूरोपीय इतिहास, पर सुधारकाह 
का बड़ा प्रभाव पड़ा है । 

सुधारकाल का शिक्षा पर प्रभाव सर्वेत्रथम हमें शिक्षा और 
समाज तथा शासन के सहयोग में दिखाई देता है । इसके पहले 
शिक्षा चाच के अधीन थी। लेकिन सुधारकाल में शिक्षा का 
दायित्व शासन, राज्य और जनता पर रखा गया। यह एक ऐसा 
परिवर्तन हुआ जो आज भी स्थायी है । 

इस काछ को शिक्षा पर दूसरा प्रभाव प्रारम्भिक शिक्षा के 
सावेजनीन ओर निःशुल्क होने में दिखाई देता है । इसके अति 
रिक्त गरीबों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध भी इस काछ की शितक्ता 
को विशेषता है। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाणख्यक्रम की 
व्यवस्था तथा नाक्स द्वारा विभिन्‍न प्रकार के विद्यालयों में 
सामझस्य शिक्षा में अपूब स्थान रखते है। क्रिरिचयन ब्रदसे 
द्वारा दस्तकारों तथा उद्योग-पन्धों की शिक्षा, तथा अध्यापकों को 
दीक्षा की व्यवस्था भी सुधार की परिचायक है। इस प्रकार 
सुधार काल में आगे बढ़ने ,और अंधविश्वास को हटाकर विवेक- 
विचार के अनुसार काय करने की जो शक्ति उत्पन्न हुई, उसके 
कारण (शक्षा के उद्देश्य, विषय, पद्धति ओर संगठन में भी काफो 
पारत्तत हुआ। लोाकन अटद्दवारह॒वीं सदी के मध्य में आकर सधार 
कालीन शिक्षा नियमवादी हो गई। उसमें रुढियाँ उत्पन्न हो 
गई। साध्य की उपेक्षा और साधन की पजा होगे छगी। 
विवेक ओर विचार को छोड़ कर अन्ध-विश्वास का सहारा छिया 
गया। इस प्रकार सुधारकाछ में शिक्षा द्रारा समाज की उन्नति 
हुईं तो, लेकिन नियमवादी भ्रवृत्ति के कारण वह आगे बढ़ न सकी 
ओर फिर निर्जीब हो गई । 


िलननननल ०-० वन नप+-अान+ नमन « 


यथाथवादी शिक्षा 

यथार्थ की ग्रवृत्ति--पुनरुत्थान काल में प्राचीन यूनानी 
ओर लेटिन साहित्य के अध्ययन तथा साहित्यिक संस्कृति के 
प्रचार द्वारा उदार वृत्तियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया 
गया | इसके बाद मानवतावाद का विकास हुआ | मानवतावादी 
शिक्षा के अध्ययन में हम देख चुके हैं कि इसके द्वारा किस 
प्रकार साहित्य के अध्ययन पर बल दिया गया, ओर उत्तरी 
यूरोप में इसने किस अकार समाज में नैतिकता का प्रचार किया। 
इसी के फलसरूप सुधारकाछ आया । लेकिन मानवताबाद ने 
'सिसरोवादः और सुधारकाछ ने नियमवाद को अपना कर अवनति 
का स्वागत किया । पर इतना तो सत्य है कि मानवतावाद और 
सुधारवाद के कारण यूरोप में एक ऐसी जाग्रति उत्पन्न हुई जिसमें 
आधुनिक उन्नति के बीज निहित थे। सुधारकाल में जिस विवेक- 
बुद्धि पर ग्रोटेस्टेंट छोगों ने बल दिया था, वह नियसवाद के 
कारण कुछ काल के लिए अवश्य शिथिलू हो गई | लेकिन काहछां- 
तर में यूरोपीय समाज में बुद्धि का पुनः विकास हुआ ओर व्यक्ति 
स्वतंत्र-विच्चार की सहायता से सब कुछ समझने की कोशिश 
करने लगा। उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह हर एक 
प्रश्न के मूल में जा सके, हर एक वस्तु के यथा रूप को देख 
सके | दूसरे शब्दों में बह यथाथ की तल्यश करने छगा। उस 
समय सत्तरहवीं सदी में विज्ञान का विकास हो रहा था। अतः 
यथाथ की खोज में विज्ञान सहायक हुआ | यहाँ यह भी डललेख- 
नीय है कि जोबन के यथाथ को देखकर शिक्षा में दस्तकारी और 
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उद्योग धंधों का समावेश किया गया था। इस प्रकार शब्दों के 
स्थान पर औजारों की उपयोगिता स्वीकार की गई ओर छोगों दी 
प्रवृत्ति यथा की आर हुई | यथाथ की ओर जो प्रवृत्ति उत्पन्न 
हुई उसे यथा्थवाद कह सकते हैं: 

यथाथेव द्‌ ओर शिक्षा--लेकिन यथार्थ की शवृत्ति ही 
यथाथवाद में निहित नहीं है। यथाथंवाद का दार्शनिक भौर 
० का ४ हे धर यथ पद यू- 
ऐतिहासिक अथ भी है। दाशनिक दृष्टि से यथाथंबाद यूनानी 
दर्शन की अतिक्रिया है। यूनानी दाशनिकों ने जिन तत्वों को 
सराहा, उन्हीं की उपेक्षा यथाथंवाद करता है। ऐतिहासिक हर्ट 
से यथार्थवाद पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया है। पुनरुत्थान काल में 
साहिद्य, कछा और संगीत जैसे विषयों की प्रधानता थी। यथाथ- 
बाद ने इनका विरोध किया और कहा कि हमें वस्तु” से मतलब 
है न कि शब्दाउम्बर से। इस प्रकार यथाथवाद यूरोप में साहित्य 
से विज्ञान की ओर बढ़ने की अवृन्ति का सूचक है। इसके अति- 
रिक्त यथाथबाद का साधारण अर्थ उस विचारधारा से है जिसमें 
वास्तविकता, व्यावहारिकता, क्रिया, यथार्थ और छोकिक जीवन की 
सफलता को महत्व दिया जाता है। अतः इस यथार्थवाद का 
शिक्षा पर प्रभाव पड़ा जिसके ऋलस्वरूप प्रादेशिक भाषा की 
शिक्षा इसलिए होती कि एक व्यक्ति दूसरे के विचारों के यथार्थ के 
समझ सके और छेटिन का अध्ययन इसछिए किया गया कि वह 
उस समय वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र में पत्र-वयवहार की भाष! 
थी। गणित, इतिहास तथा विज्ञान के विषयों की शिक्षा भी जीवन 
में उपयोगिता की दृष्टि से दी जाने छगी । इस प्रकार यथार्थवाव 
का शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, उसके फलस्वरूप “शब्द? के स्थान 
पर 'बस्तुः को प्रधानता हो गई |& लेकिन इसी के साथ यह 
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समस्या भी उत्पन्न हुई कि विना शब्दों के किसी वस्तु का ज्ञान 
भी तो नहीं हो सकता | इसलिए शब्दों का उपयोग आवश्यक 
है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए अनुभव ओर प्रयोग 
का सहारा लिया गया। इस प्रकार यथाथ्थवाद के प्रभाव से शिक्षा 
में अनुभव से सीखने की पद्धति को स्वीकार किया गया। यहाँ 
तक कि भाषा की शिक्षा भी वातोद्यप ओर रचना की सहायता से 
दी जाने छूगी । इस तरह सिद्धांत के स्थान पर व्यवहार को अधिक 
बल दिया गया। दूसरे शब्दों में शिक्षा वेज्ञानिक हो चली क्योंकि 
इसमें अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण आदि को प्रधानता थी । 


यथार्थेष् दी शिक्षा-- यथाथ्थवाद के प्रभाव से यथाथवादी 


शिक्षा का विकास हुआ और काछांतर में उसका रूप ओर 
स्पष्ट हुआ । अतः हम देखते हैँ कि यथाथवादी शिक्षा का उदददरय 
यह था कि व्यक्ति का ऐसा विकास हो जिससे उसका व्यक्तिगत, 
सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन सफछ हो । इस प्रकार शिक्षा 
के उद्देश्य में! सामाजिक जीवन को सुखमय बनाना भी आवश्यक 
हो गया । इसी के साथ शिक्षा-पद्धत्ति में भी परिवत्तन हुआ और 
उसमें अनुभव, वातावरण तथा जीवन के यथार्थ का समावेश 
किया । इस तरह बालक जो कुछ सीखता, उससे उर'के जीवन का 
सम्वन्ध होता और वह यह अनुभव करता कि यह शिक्षा उसके 
जीवन को सुखी तथा सफल बनाने के लिए दे । इस प्रकार यथार्थे- 
वादी शिक्षा का विकास हुआ | लेकिन काछांतर में इसके तीन 
रूप हो गये। पहलछा रूप सानवतावादी यथाथंवाद में, दूसरा 
सामाजिक यथाथवाद में आर तीसरा ज्ञानिन्द्रिय यथाथवाद में प्रगट 
हुआ । यथाथंषबाद के इन तीन रूपों के बिकास में यथाथंवादी 
शिक्षा के विभिन्न पक्ष स्पष्ट होते हैं । 
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मानवताबादी यथार्थवाद--मानबताबादी यथाथवषाद दे 
प्रबर्तक वै मानवतावादी विद्वान थे, जिन्होंने मानबतावादी शिक्षा 
के संकुचित इृष्टिकोण के प्रति विद्रोह किया था। इस विद्रोह के 
फलस्वरूप इन विद्वानों ने मानवतावादी यथाथवाद की स्थापन 
की । इस नवीन विचारधारा के अनुसार शिक्षा यथाथवादी होनी 
चाहिए जिससे जीवन में सुख और सफलता श्राप्त हो। साथ ही 
इस विचारधारा के विद्वानों का यह विश्वास भी था कि इस उद्देश्य 
की पूर्ति में यूनानी और रोमी साहित्य तथा संस्कृति का अध्ययन 
सहायक हो सकता है। इस प्रकार जहाँ मानवतावादी शिक्षा 
ग्राचीन साहित्य के अध्ययन को 'साहित्यिक संस्कृति” के निमित्त 
साध्य मानती थी, वही मानवताबादी यथाथवादियों ने प्राचीन 
साहित्य के अध्ययन को जीवन की सफलता के छिए साधन 
माना | इस प्रकार मानवतावादी यथाथबाद के विद्वानों का यह मत 
था कि मनुष्य के कया क्तेव्य हैं, उनकी पूर्ति के क्या साधन हैं, 
समाज की उन्नति किस प्रकार हो सकती है आदि प्रश्नों पर प्रीक 
तथा लोटिन साहित्य पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। अतः बिना इनकी 
शिक्षा के. जीवन के यथार्थ तथा प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान नहीं हो सकता | इस #कार हम देखते हैं. कि मानवता' 
- खादी यथाथवाद से प्रभावित शिक्षा में प्राचीन संस्कृति ओर 
साहित्य का अध्ययन व्यक्तिगत, सामाजिक और अध्यात्मिक 
विकास के लिए आवश्यक था। इस विचारधाश के विद्वानों में 
रेबले ( 8809०४४ ) और भिल्‍्टन का नाम उल्लेखनीय है । 
इरसमस को रुझान भी इस दिशा में थी। लेकिन वह इस 
ओर बढ़ न सका। रेबले और मिल्‍्टन पर हम आगे विचार 
करेंगे । 

सामाजिक यथाथेवाद--यथाथंवादी शिक्षा में दूसरा रूप 


जल 
जे 
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सामाजिक- यथाथ्थंबाद ( 80००७ ०७१४४ ) का है। इसके 
अनुसार शिक्षा ऐसी होनी जिससे व्यक्ति जीवनयापन में सफल 
हो । दूसरे शब्दों में, शिक्षा जीवन की तैयारी में, सहायक हो । 
जहाँ तक इस शिक्षा का सामाजिक पतक्ष है, उस सम्बन्ध 
में व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रधान है । व्यक्ति समाज के 
प्रत्यूक कार्य में सफल होना चाहता है। अतः व्यक्ति की 
शिक्षा उसे समाज के प्रत्येक छिेत्र में योग्य बनावे। इसीलिए 
इस यथाथ्थवाद को सामाजिक यथाथंवाद कहते हैं। इस 
यथाथंबाद से प्रभावित शिक्षा में यात्रा का बहुत महत्त्व 
था क्‍योंकि यात्रा में नये अनुभव होते हैं । नये स्थानों में 
जाकर, नये व्यक्तियों से मिलकर ऐसी अनेक बातें सीखी जा 
सकती हैं जो पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकतीं। अतः यात्राओं 
को शिक्षा का उपयोगी साधन माना गया। इसके अतिरिक्त 
सामाजिक जीवन में सफलता ग्रदान करनेवाले विषयों की शिक्षा 
का प्रबन्ध हुआ | जहाँ तक प्राचीन साहित्य के अध्ययन का 
सम्बन्ध है उसकी ओर से सामाजिक यथाथबाद उदासीन रहा। 
लेकिन उपयोगी कलछाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। 
इस प्रकार सामाजिक यथाथवाद का विकास हुआ। इस सम्बन्ध 
में घनीवग के लोगों के शिक्षा-संबंधी दृष्टिकोण में जो परिवतेन 
हुआ, उससे भी सासाजिक यथाथंबाद के विकास में सहायता 
मिढी । धनी और शासन से संबंधित वर्ग अपने बालकों 
के लिए ऐसी शिक्षा चाहताथा जो उन्हें राज्ययाय और 
सभ्य समाज के अनुकूल बनाये । इस बर्ग के अनुसार आचीन 
साहित्य का अध्ययन व्यवहार-कुशलछता प्रदान करने में बिल्कुल 
असमथ था | इसलिए इस वगगे ने प्राचीन साहित्य और कछा को 
शिक्षा के स्थान पर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जो शासन, सेना, 
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राज्य-का्यं तथा सभ्य समाज के योग्य व्यक्ति को बनाती थी। 
इसी दृष्टि से एकेडेमी नामक संस्थायें धनिकों ने खोलीं। इस 
अकार सामाजिक यथाथंबाद के विकास में धनी वर्ग का भी हाथ 
था ओर इसके सिद्धान्तों का श्रतिपादन मॉनलेल ( १५३६- 
१०९२ ) ने किया । 

ज्ञानेन्द्रिय यथाथेव! द््रस विचारधारा का नम 
सत्तरहवीं सदी में विज्ञान के उदय के साथ होता है । ज्ञानेद्दिय- 
यथाथबादी शिक्षा का आधार ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इसके अनुसार 
ज्ञानेद्रियों को सम्यक्‌ू विकास करना ही शिक्षा का डहेश्य है। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक मनोविज्ञान ने इस सत्य का 
समथन किया है और आज की शिक्षा में ज्ञानेन्द्रियों के विकास 
का पूरा ध्यान रखा जाता है। अतः ज्ञानेन्द्रिय-यथार्थवादी शिक्षा 
में बालक के मनोविकास के अनुसार पाख्य-बस्तु और पद्धति होनी 
चाहिए । इसके लिए बारूक को प्रकृति के सम्पर्क में आने का 
अवसर मिलना चाहिए। इतना ही नहीं उसे प्राकृतिक नियमों से 
परिचित कराना चाहिए । इस प्रकार बालक की शिक्षा प्राकृतिक और 
वेज्ञानिक नियमों के अनुसार होना आवश्यक था। अतः ज्ञानेन्द्रिय 
यथाथवादी 'शज्षा का आरस्म वस्तुओं को ज्ञानेन्द्रियों के सम्पर्क 
में छाकर होता था। इस दृष्टि से बेकन द्वारा अतिपादित आगमन- 
पद्धांत बड़ी सफल हुई । इस अकार ज्ञानेंन्द्रियों के द्वारा बालक की 
विचार-शक्ति का विकास ओर वेज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन कराकर 
सभी ग्रकार के अंध विश्वासों का नाश किया जाता था। इस 
यथाथवाद के प्रधान पोषकों में मुल्कास्टर, बेकन, राटके तथा 
कमेनियस का नाम उल्छेखनीय है । 

शिक्षा का उद्देय---यथाथवादी शिक्षा के विभिन्न रूपों 


के विवेचन से यह स्पष्ट है कि यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य में 
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जीवन की सफलता, जीवन की तैयारी और ज्ञानेन्द्रियाँ का विकास 
प्रधान है। दूसरे शब्दों में इस शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का 
विकास इस प्रकार करना था कि वह जीवन सें सफलता प्राप्त कर 
सके । इस प्रकार संक्षेप में यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति 
की मानसिक शाक्तियों का विकास करना और जीवन में सफल 
बनाना था । 


शिक्षा के विषय---शिक्षा के विषय की दृष्टि से ग्रादीन 


हित्य और संस्क्रति का अध्ययन मानवतावादी यथाथंवादियों ने 
आवठयक समझा | लेकिन इसका वहिष्कार सामाजिक यथार्थ- 
बादियों ने किया और उन्होंने यात्रा तथा अनुभव को प्रधानता 
दी। इसके अतिरिक्त इन छोगों ने ऐसे विषयों को चुना जिनसे 
राज्य, शासन तथा सेना में अच्छे पद भ्राप्त होने में सहायता 
मिलती थी। इसके बाद ज्ञानेन्द्रिय यथाथवादी शिक्षा में “प्रकृति! 
और विद्वान! के अध्ययन द्वारा ज्ञानेन्द्रियों के विकास का प्रयत्न 
किया गया। इस प्रकार यथाथंवादी शिक्षा के विषयों में भरी 
पर्याप्त विभिन्नताएँ हैं । 
शिक्षा की पृद्ति--यथाथंवादी शिक्षा-पद्धति को भी 


मनोवेज्ञानिक बनाने का प्रयास हुआ | सानवतावादी-यथार्थंवादी 
शिक्षा पद्धति बहुत कुछ जीसुइट शिक्षा-पद्धति से मिलती थी। 
लांकन सामाजिक यथाथंवादी शिक्षा पद्धांत म॑ अजुभव ओर 
वातावरण से समन्वय तथा यात्राउ( को स्थान दिया गया। इसो प्रकार 
ज्ञानेन्द्रिय-यथाथवादी पद्धति में भा सुधार हुआ और बकन की 
आगमन-प्रणाढी ([7080०0४०७ )४०४६४००) का प्रयोग हुआ। अतः 
हम देखते हैं कि यथाथ्वादी शिक्षा में ऐसो पद्धति का अयोग 
हुआ जो बाल्मनोविकास के अनुकूछ थी ओर जिसमें अनुभव, 


१७६ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


निरोक्षण, क्रिया तथा प्राकृतिक-सामाजिक वातावरण से समन्चय 
स्थापित करने का प्रयास किया गया । 

शिक्षा का संगठन--यथार्थवादी शिक्षा-खगठन में पुराने 
स्कूलों को कम स्थान दिया गया क्योंकि इसका दृष्टिकोण भिन्न 
था। अतः ऐप स्कूलों की स्थापना की गई जो यथाथंवादी शिक्षा 
के सिद्धांतों के अनुकूछ थे। इसके अतिरिक्त सामाजिक यथार्थ- 
वादियों ने एकेड्मी! नामक शिक्षण-संस्थाओं का संगठन किया 
ओर ज्वानेन्द्रिय-यथार्थवादी शिक्षकों ने भी वर्गीकरण में पयोप्त 
सुध।र किया। इस प्रकार यथाथ्थवादी शिक्षा-संगठन में भी ऐसा 
परिवर्तत किया गया जो समाज के निकट आ सका और बालकों 
के छिए सुंदर बाताबरण भस्तुतत कर सका। 

सभाज पर ग्रमाव---यथारथवादी शिक्षा से समाज भी 
बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि इस शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति और 
समाज की साधारण आवश्यकताओं को पहले पूरा करना था। 
दूसरे शब्दों में यथाथंवादी शिक्षा ने छोक को परछोक से अधिक 
महत्त्व दिया। अतः ऐसी शिक्षा का समाज से घनिष्ट सस्वन्ध 
होना स्वाभाविक था। लेकिन इतना होते हुए भी यथार्थवादी 
शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था जितना प्रोटेस्टंट अथवा जीसुइट 
शिक्षा का। छोग अब भी इसके यथार्थ को पूर्णरूप से समझने 
में असमर्थ थे । इसलिए हम इतना ही कह सकते हैं कि यथार्थ- 
वादी शिक्षा का प्रभाव, इस रूप में. पड़ा कि समाज में वेज्ञानिक 


जा 


विचारधारा के छिए भूमि तेयार हो सकी । 


रेबले ओर मिल्टन 


मानवतावादी -यथाथबाद के शिक्षक 
यथार्थवादी शिक्षा के अध्ययन के परचात्‌ यथाथवादी शिक्षकों 
का परिचय आवश्यक है। इस परिचय से यथाथंवादी शिक्षा के 
तीन रूपों का स्पष्ट बोध हो सकेगा । अतः हम पहले मानबतावादी 
यथार्थवाद के दो प्रमुख शिक्षकों रेबले तथा मिल्टन के विचारों 
का अध्ययन करेंगे । 
रेबले ; ग्रारम्मिक जीवन---मानवतावादी यथाथ्थवाद का 
शिक्षक रेबले का पूरा नाम फ्रेकोय रेबले & ( १४९०-१०८३ ) 
था इसका जन्म मध्य फ्रांस के शिनान ( 2४४०० ) नामक स्थान 
पर हुआ था। रेबले की प्रारश्मिक शिक्षा इस दृष्टि से आरस्भ 
हुई थी कि वह पादरी बने। लेकिन उनकी रुचि मानवतावादी 
साहित्य की ओर होने के कारण, वह पादरी न बन सका। 
३० बष की अवस्था में रेबले ने चिकित्साशासत्र का पयोप्त अध्ययन 
कर लिया और फिर इसके बाद उसने चिकित्सा-कार्य आरम्भ 
कर दिया। इसके अतिरिक्त, रेबले को शिक्षाशासत्र में मी अभि 
रुचि थी। इरसमस और स्ट्रूम से सम्पर्क तथा मित्रता होने के 
कारण, उसने शिक्षा-शाख्र का अध्ययन किया और फिर उस 
अध्ययन के फलस्वरूप उसने ऐसे विचार व्यक्त किये जो भानवता- 
वादी-यथाथवादी शिक्षा के पोषक थे । 
... रेबले का उद्देय--रैबले का विचार था कि शिक्षा का 
डहेश्य व्यक्ति में स्वतंत्रता की भावना का विकास करना है। दूसरे 
. ज_फुध्ात्णंड फिकेलक8,............ 
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शब्दों में व्यक्ति में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने 
च्छानुसार सब काय कर सके | अतः इस शवृत्ति को विकसित 
'करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए | इस अकार रेबहेने। 
व्यक्तित्व के ऐसे बिकास पर बछ दिया जो पूरी स्वतम्त्रतादे 
-अनुसार सामाजिक जीवन-व्यतीत कर सके। जब ऐसे व्यक्ति 
'समाज में रहेंगे, तब उसमें किसी कानून और नियस की आबहय 
जता न होकर मनुष्य-मनुष्य में सोहादे की आवश्यकता होगी। 
इस सोहांद के सहारे सामाजिक जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होगा। 
रेबले की पद्टति--रैबछे ने शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र 
भावना का विकास नियत किया था। इसकी पूर्ति के लिए उसने 
जिस पद्धति का अनुसरण किया उसमें अनुभव प्रधान था। 
रेबले का कथन था कि बालक जो बात अपने अनुभव से सीखता 
है, वह स्थायी होती है और 'जस बात को शिक्षक से सुनकर 
सीखता है, बह भूछ जाती है । अतः शिक्षा की पद्धति में अनुभव 
ओर निरीक्षण का होना आवश्यक हें। दूसरी बात रेबले यह 
चाहता था कि शिक्षा की पद्धति ऐसी हो जिससे बालक की रुचि 
पाठ में छगे। दूसरे शब्दों में रेबले शिक्षा-पद्धति को बालक 
की रुचि के अनुकूछ बनाना चाहता था। इस प्रकार रेबले की 
शिक्षा पद्धति ऐसी थी जिसमें अनुभव, निरीक्षण और स्वयं प्रवृत्ति 
को शिक्षा का साधन माना गया और बाछक में पाठ के श्रति 
रुचि उत्पन्न करना आवश्यक समझा गया । 


रेबले के विषय---रैबले ने शिक्षा के ऐसे विषयों को चुना 


जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक और 
नैतिक विकास में सहायक हों। मानवतावादी प्रभाव के कारण 
रेबले ने शिक्षा के विषयों में आचीन साहिल्य के अध्ययन को 
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स्थान दिया क्योंकि बिना इस अध्ययन के बारूक का सामाजिक, 
धार्मिक ओर नैतिक विकास नहीं हो सकता था। यथाथबादी दृष्टिकोण 
से उसने मध्ययुगीन शिक्षा की 'सात उदार कछाओं”? में केबछ 
गणित, भूगोल, और संगीत को चुना। इन विषयों के अध्ययन 
से व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि होती थी। इसके अतिरिक्त रेबले 
ने धार्मिक अध्ययन के लिए शरीक, लेटिन तथा हिल्रू भाषा की 
शिक्षा को भी पाख्यक्रम में स्थान दिया। सामाजिक प्रगति की 
दृष्टि से उसने इतिहास को भी चुना। इस अकार रेबले के पाठ्य- 
कम में ऐसे विषयों को स्थान था जो बालक को यथाथ का पयोध् 
ज्ञान प्रदान करते थे और उसके सामाजिक, नेतिक तथा धार्मिक 
विकास में सहायक होते थे। जहाँ तक शारीरिक विकास का 
प्रश्न है, उसके लिए रेबले ने व्यायाम को आवश्यक माना क्योंकि 
बिना शारीरिक विकास के समुचित मानसिक विकास असंभव 
था। अतः उसने बालकों के खेल-कूद, तेराकी और दौड़ को 
प्रोत्साहन दिया । इस सम्बन्ध में: यह उल्लेखनीय है कि रेबले 
शारीरिक विकास इसलिए भी चाहता था कि समाज ओर राज्य की 
रक्षा शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकते थे। इस अकार शारीरिक 
विकास का एक सेनिक पक्ष भी था, जिसकी ओर रेबले ने पयाप्र 
ध्यान दिया । 

रेबले का संगठन--रेबले शिक्षा के संगठन में कोई 


क्रांतिकारी परिवर्तत नहीं चाहता था। उस समय का प्रचक्धित 
शिक्षा-संगठन उसके विचार से ठीक ही था। लेकिन वह इतना 
अवश्य चाहता था कि स्कूछ का वातावरण ऐसा हो जिसमें बालकों 
को पयाप्न स्वतंत्रता हो । अतः वह यही नहीं चाहता था कि बालकों 
का स्कूछ एक कम रे अथवा इमारत में ही छगे, वरन्‌ उसका विचार 


शत | 


यह था कि विद्यार्थियों को सेर के छिए ले जाकर उन्हें आरकृतिक 
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वातावरण में विचरण करने और पेड़-पौदों,तथा तरह-तरह के पक्षियों 
आदि को पहिचानने का अवसर देना चाहिए। इस ग्रकार रैबहे 
चाहता था कि बालकों के साधारण ज्ञान में वृद्धि हो और उनकी 
शिक्षा अनुभव के आधार पर हो | 
शेबले का प्रभाव--रेबले का शिक्षा-जगत्‌ पर सैद्धांतिक 

प्रभाव पड़ा। उसके विचारों को, जो कि उसके दो शथ्यंगात्मक 
प्रंथों गरगन्तुआ की जीवनी और पंताग्रुयेल के वीरोचित का्य$-- 
में व्यक्त है, अन्य विद्वानों ने पढ़ा और उसी के फलस्वरूप 
मानतेन, छॉंक और रूसो जैसे शिक्षाशास्रियों ने अपने सिद्धांतों 
में रेबले के बिचारों को सम्मिलित करने का प्रयास किया । इस 
प्रकार रेबले का प्रभाव केवलछ विचारों के क्षेत्र में व्यक्त हुआ 
ओर भविष्य की शिक्षा में उसकी झलक दिखाई पड़ी। अतः 
भविष्य में रेबले का जो प्रभाव पड़ा उसे हम आगामी अध्ययन में 
देखेंगे कि किस प्रकार मानतेन, छॉक और रूसो के विचार 
उसके बिचारों से मिल्ते-जुछते हैं । 

जान मिल्टन ( १६०८-१६७४ ६० )--भानवतावादी 
यथाथवाद का दूसरा महान्‌ शिक्षक जान मिल्टन था। मिल्टन 
को हम अधिकतर एक साहित्यकार के रूप में ही जानते हैं। 
लेकिन वह मानवतावादी यथा्थेवाद का एक शिक्षक भी था, इसे 
साधारणतः छोग नहीं जानते । शिक्षक और सुधारक के रूप में 
मिल्टन ने जो विचार व्यक्त “किये उन्हें हम मानवतावादी यथाथे- 
वाद के अनुरूप पाते हैं। अतः उनका अध्ययन आवश्यक है । 

प्रारम्भिक जीवन-मिल्टन अपने आरभ्भिक जीवन में यह 


विश्वास करता था कि उसका जन्म कविता करने के लिए ही हुआ 
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है।अतः वह अपना समय कविता लिखने में ही बिताता। लेकिन जब 
उसकी आयु तीस वर्ष की हुई तो उसने कविता लिखना छोड़ कर 
'पैफ्लेटः (?७709॥१60) लिखने छगा | इसके कई कारण थे। एक तो 
उस समय उसके देश इंग्लेंड में रामाजिक-राजनैतिक उथलू-पुथछ 
हो रहे थे। अनेक प्रकार के सुधारों ढी माँग हो रही थीं। दूसरे 
उसके पारिवारिक जीवन हें भी संघर्ष था। किन्हीं कारणों से 
उसकी पत्नीने उसे त्याग दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
उससे तत्यक् पर चार पुस्तिकायें प्रकाशित कीं। इस प्रकार उसने 
तंछाक के सम्बन्ध में आंदोलन किया क्‍योंकि उस समय तलाक की 
व्यवस्था नहीं थी | इसफे अपिरिक्त मिल्टन ने धार्मिक वाद-विवाद 
में सी भाग लिया और व्यक्ति की खतंत्रता के लिए पुस्तिकाएँ 
लिखीं । इसी प्रकार उसने प्रेस की खतंत्रता के लिए पेम्फलेट छिखा। 
तात्पर्य यह है कि मिल्टन ने उल सददी संस्थाओं का विरोध किया 
जो उसकी दृष्टि में प्रगति की विदेध्री थी। उस समय शिक्षा का 
प्रश्न सी अत्यत महत्त्व पूर्ण था । अतः मिल्टन ने एक ऐसा स्कूल 
खोला जिसमें विद्यार्थियों के अध्ययन के साथ रहने का भी प्रबन्ध 
था। इस प्रकार इस बोडिंगस्कूछ” के संचालन से मिल्टन को 
शिक्षा सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान हुआ, जिसका विवरण हम उसकी 
पुस्तिका “टक्टेट ऑफ एजूकेशन”४ में पाते हैं । इस पुस्तिका को 
मिल्टन ने काफो अनुभव के पश्चात्‌ ५६ वर्ष की अवस्था में लिखा 
था। इसके अध्ययन से भिल्‍्टन के शिक्षा-सम्बन्धी उद्देय, विषय, 
पद्धति और संगठन का ज्ञान हो जाता है । 


मिल्टन का उद्देश्य--मिल्टन की शिक्षा का उद्देय उसके 


. द्वारा की गई शिक्षा की परिभाषा से भलीमाँति स्पष्ट हो जाता है । 
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वह परिभाषा इस प्रकार है :--मैं उसे पूर्ण और उदार शिक्षा 
कहता हूँ जो भनुष्य को शांति तथा युद्ध काछ में' समान रूप से 
सभी वेयक्तिक तथा सामाजिक कार्यों को न्यायपूर्बक, कुशछता * 
तथा उदारता के साथ करने के योग्य बनाती है [?&8 इस तरह 
मिल्टन शिक्षा में अनुभव, देनिक जीवन की कुशछता आहि 
मानवतावादी-यथार्थवादी तथ्यों को आवश्यक मानता था। 


मिल्टन के विष्य--इसी उद्देश्य की दृष्टि से मिल्टन ने 
शिक्षा के विषयों का चुनाव किया। उसने प्राचीन भांषाओं 


को पाठ्यक्रम में स्थान दिया क्‍योंकि बिना इसके अध्ययन 
के व्यक्ति का धामिक तथा नैतिक विकास संभव 
नहीं था। जीवन की कुशछता तथा यशाथे की दृष्टि से मिल्टन 
ने साधारण विज्ञान, दस्तकारी, गणित तथा सामाजिक विषय की 
शिक्षा को पाख्यक्रम में स्थान दिया | इस प्रकार उसने जो पा8ख्य- 
क्रम बनाया उसमें सभी आचीन भाषाओं--प्रीक, छेटिन, दिल्रू , 
कालडी, सीरियन --तथा गणित, विज्ञान और सामाजिक विषयों 
को पर्याप्त स्थान दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
पाव्यक्रम बहुत बोझिल ओर सामान्य विद्यार्थी को क्षमता के 
बाहर हो गया। ः ह 
मिल्टन की पद्धति--मिल्टन की शिक्षा-पद्धति जीसुइट- 
शिक्षा पद्धति से बहुत कुछ मिछती थी क्‍यों कि उसमें पुनरावृत्ति 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसके अतिरिक्त उसने अ्रमण और 
यात्राओं को भी शिक्षा का आवश्यक साधन समझा क्‍यों कि इनके 
.. पु छ्थ (९6078 8 ००790९४७ #याते. हशा०००प्र5 ९वैंपल्थएं०0 
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द्वारा बाछक को निरीक्षण, अनुभव और कुशछता प्राप्त करने का 
अवसर मिलता था। 


'मिल्टन का शिक्षा-संगठन---मिंल्टन का शिक्षा-संगठन 
'एकेडेमी” के नाम से असिद्ध है। एकेडेमी के संगठन के लिए 
मिल्टन का कथन था कि इसके छिए इतना बड़ा भवन होना 
चाहिए जिसमें १५० विद्यार्थी शिक्षा पा सकें। एकेडेमी में उन्हीं 
विद्यार्थियों की शिक्षा हो जो १२ वष की आयु में भर्ती होकर 
२१ वष की आयु तक साध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करें। इस 
प्रकार की एकेडमी जहाँ भी सुविधा हो खोली ज्ञाय। इसके अतिरिक्त 
विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और खेल का 
प्रबन्ध किया जाय | इस प्रकार मिल्टन ने एकेडेसी के संगठन का 
जो स्वहूप निर्चत किया, उसके अनुसार कई शिक्षक स्थायें 
मानवतावादी शिक्षा के विरोध में धनिक वर्ग द्वार इंग्लैंड में 
खोली गई । 


पिल्टन का प्रभाव--जैसा कि हम जानते हैं मिल्टन एक 
कवि था। अतः उसे शिक्षा का पूर्ण-ज्ञान ग्राप्त न था। १ सलिए 
उसने शिक्षा के उद्देय और पाठयक्रम के सम्बन्ध में ऐसी बातें 
कहीं, जो साधारण मनुष्य की समझ के बाहर थीं । अतः मिल्टन 
का जो कुछ भी प्रभाव था, वह केवछ घनिक बर्ग पर था 
ओर इसी बग ने एकेड्मी-संस्थाओं के संगठन में योग दिया ।इसके 
अतिरिक्त हम यह भी देखते हैँ कि मिल्टन ने माध्यमिक और 
उच्च शिक्षा पर ही ध्यान दिया ओर प्रारम्भिक शिक्षा की अबहेलना 
की । इसका कारण कुछ विद्वानों के अनुसार मिल्टन का ग्राचीनता 
के अति ( मानवतावादी ) मोह था। मिल्टन ने शारीरिक ओर 
मानसिक विकास के लिए शिक्षा का जो स्वरूप निश्चित किया, 
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उसमें क्रमशः स्पार्टी और यूनानी आदशों का सम्मिश्रण किया 
गया । उसका ऐसा करना अनुचित था। इसके अतिरिक्त उसने 
माध्यमिक तथा उच्च-शिक्षा की सम्मिलित व्यवस्था की। उसका 
ऐसा करना शिक्षा की श्रेष्ठता की दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं प्रतीत 
होता । मगर इतना सब कुछ होते हुए भी यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि मिल्टन ने शिक्षा की जो व्याख्या को, वह प्रगतिशील 
है और उसमें व्यक्तित्व के विकास की संभावनाये निहित हैं। 
इतना ही नहीं प्रो० प्रेव्य का मत है कि मिल्टन के शिक्षा-सिद्धांतों 
में ज्ञानेन्द्रिय यथाथवाद के भी अंश हैं । उन्होंने यह सिद्ध करने 
की कोशिश की है कि मिल्टन मानवतावादी यथाथंवाद से 
सामाजिक तथा ज्ञानेन्द्रिय-यथा्थबाद की ओर अग्नमसर हो रहा था। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल्टन कुछ दृष्टियों से सीमित होते 
हुए भी अपने विचारों में प्रगति-शीछ था। लेकिन इतना सब 
कुछ होते हुए भी मिल्टन का प्रभाव रेबले के समान ही पड़ा । वह 
विचार-जगत्‌ को व्यवहार जगत्‌ से अधिक प्रभावित कर सका | 
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सामाजिक यथायवादी शिक्षक 

सामाजिक यथार्थवादी---इलके पर्व कि हम माइकेछ द्‌ 
मानतेन ( १५३३-२०९२ ३० ) के शिक्षा-शिद्धांतों का अध्ययन 
करें, हम यह जान लेना चाहिए कि बह किप्र प्रकार सामाजिक- 
यथाथवादी शिक्षक है क्योंकि इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने 
शंकाएँ प्रगट कीं जिनका उल्लेख पाल मोसरों ने अपनी पुस्तक 38 
में किया है। अतः मोनरों महोदय लिखते हैं कि प्रो० छारी 
( ,0ण़०० ) मानतेत को मानवताई मानते हैं, श्री किक 
( ९००४८ ) यथाथेवादी तथा छुछ अन्य 'ण प्रकृतिवादी। इस 
प्रकार मानतेन के सम्बन्ध में अनेक विवाद हैं, ज्ञितका निराकरण 
आवश्यक है। मोनरो महोदय ने इस रूस्वन्ध में अपने विचार 
प्रगट किये हैं और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि मानतेन न तो 
मानवतावादी हे, न यथाथवादी ओर न भ्रकृृतियादी। यदि बह 
है' तो केवल सामाजिक यथाथंबादी । यह्‌ तथ्य उस समय स्पष्ट 

होगा, जब हम सानतेन के विचारों का अध्ययन करेंगे । 
मानतेन फ्रांस निवासी था, और मिल्‍्टन को भाँति इसका भी 
साहित्य-जगत्‌ में बड़ा सम्मान था। वह सामाजिक जीवन में 
अभिरुचि रखता था ओर चाहता था कि समाज को उन्नति हो । अतः 
उसने शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन किया ओर अपने विचारों को इन 


_अकलक्‍नकभ" 
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तोन पुस्तिकाओं में प्रकट किया :--(१) आफ पेडेन्टरी” (२) 
ऑफ द एजूकेशन ऑफ द चिल्ट्रेन', (३) ओफ द अफेक्शन 
ऑफ फादस दु देयर चिल्ड्रेन! | इन प्रन्थों में मानतेन ने शिक्षा- 
सिद्धान्त आदि सम्बंधी जिन विचारों को व्यक्त किया है, उनके 
आधार पर हम उसके उद्देश्य, विषय, पद्धति और संगठन आदि: 
का अध्ययन कर सकते हैं । 


मानतेन का उद्देश्य--मानतेन के अनुसार शिक्षा केवल 


किसी बात को सीखना नहीं है और न तो वह किसी वस्तु का 
केवल ज्ञान ही प्राप्त कर लेना है। वास्तविक शिक्षा तो बह है जो 
व्यक्ति में बुद्धि और विवेक उत्पन्न करे जिससे वह अपना जीवन 
कल्पूर्ण रीति से व्यतीत कर सके | इस संबंध में मानतेन सिसरो 
के इस कथन का उरलेख करता हे---“सभी कछाओं से श्रेष्ठ-- 
जीवन व्यतीत करने की कलछा--को वे सीखने! के स्थान पर अपने 
जीवन में उतारते थे।” सिसरो का यह कथन मानतेन की दृष्टि 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्‍योंकि इसमें र्निज्नर और “लिविंग” 
का अन्तर स्पष्ट हे। अतः: हम कह सकते हैं कि मानतेन कोरे 
ज्ञान का विरोधी ओर व्यावहारिक ज्ञान का समर्थक था। दूसरे 
शब्दों में वह मानवतावादी दृष्टिकोण का समथन नहीं करता था। 
क्योंकि उसकी दृष्टि में प्राचीन साहित्य का अध्ययन साध्य नहीं 
था। वह तो आचीन साहित्य के अध्ययन में सामाजिक उपयोगिता 
ढूँढ़ता था। वह यह देखना चाहता था कि क्या प्राचीन साहित्य 
का अध्ययन व्यक्ति को इतना व्यवहार-कुश छ, विवेकशीछ और 
सामाजिक बना देता हे कि वह जीवन की कछा के अनुसार रह 
सके । इस प्रकार हम देखते है. कि सानतेन किसी चीज के सीखने 
मात्र को शिक्षा नहीं मानता, वरन्‌ वह यह चाहता था कि सीखी 
बातों के अनुसार रहा जाय । यहाँ उसके उस वाक्य का उद्धरण 
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अपेक्षित है जिसे हम उसकी पुस्तक 'एजूंकेशन ऑफ चिल्ड्रेन! 
में पाते हैं। मानतेन लिखता है :--“में चाहूँगा कि मेरे भद्र 
युवक यात्रा को ही पुस्तक मानकर पूरा ध्यान दें क्‍योंकि उसके 
द्वारा हमें विभिन्न विचारों, व्यवहारों, नियमों आदि का ज्ञान 
होता है और उसकी सहायता से हम सही निर्णेय पर पहुँच 
सकते हैं तथा सही बातों का पता छगा सकते हैं ।? अतः इस 
विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानतेन के अनुसार 
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इतना विवेकशीरू ओर व्यवहार- 
कुशल बना देना है जिससे वह सामाजिक जीवन में सफलता 
ग्राप्त कर सके । 
मानतेन की पद्धति---मानतेन के उद्देश्य के अनुसार 
शिक्षा-पद्धति ऐसी हो जो बालक में विवेक ओर विचार 
उत्पन्न करे । इस दृष्टि से वह पुस्तकीय शिक्षा के पश्ष में नहीं 
है क्‍योंकि उसका यह विश्वास था कि दूसरे के ग्रन्थों का अध्ययन 
करके मनुष्य विद्वान हो सकता था, लेकिन बिना अपने ज्ञान ओर 
अनुभव के वह बुद्धिमान नहीं हो सकता। अतः बह रटने के स्थान 
पर अनुभव पद्धति को चाहता है । उसकी पद्धति में यात्राओं का 
महत्व अधिक है क्योंकि इनसे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है । 
इसके अतिरिक्त मानतेन शिक्षा-पद्धति में सामाजिक वातावरण 
ओर स्वाभाविकता भी चाहता है । इस सस्बन्ध में उसके द्वारा 
की गई मानवतावादी शिक्षा-पद्धति की आछोचना उल्लेखनीय हे 
क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सानतेन किस ग्रकार की 
शिक्षा के पक्ष में था:--जिस प्रकार चिड़िया दाना चुगने के 
लिए एक खेत से दसरे खेत में जाती है और बिना चखे उस 
दाने को अपने बच्चों को खिला देती हें, उसी प्रकार मानवतावादोी 
अध्यापक पुस्तकों से ज्ञान चुनकर ओर अपने होंठों पर रख कर 
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विद्यार्थियों के चुगने की बात कोन कहे, उस हवा में छोड़ देते 
हैं ।” इस प्रकार मानतेन शाब्दिक शिक्षा-पद्धति का विरोध और 
व्यावहारिक पद्धति का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त 
बविछियम बोयड४४ का विचार हैं. कि मानतेन की शिक्षा-पद्धति में 
तीन बातें प्रधान हैं। सर्वेप्रथम वह यह चाहता है कि बालक 


की रुझान सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपयोगी वस्तुओं की ओर आकर्षित 
करना चाहिये। इसके साथ ही अध्यापक को यह स्मरण रखना 
चाहिये कि एक ही पद्धति सभी बालकों के छिए समान रूप से 
उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। दूसरी बात मानतेन यह चाहता 
था कि शिक्षा-पद्धति में किसी प्रकार की बाध्यता, दबाब, आतंक 
ओर हिंसा का अंश न हो। इस ग्रकार वह शारीरिक दंड के 
विरुद्ध था और शिक्षा पद्धति को बालक के खभाव और मनो- 
विकास के अनुकूल बनाना चाहता था। मानतेन शिक्षा-पद्धति में 
तीसरी विशेषता यह चाहता था कि इसके द्वारा बारूक को प्रत्येक 
बस्तु का अपना” ज्ञान हो जाय और बह अपनी नि्णेय-शक्ति का 
उपयोग कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानतेन की 
शिक्षा-पद्धति के आधार थे, मनोविकास, स्वाभाविकता, अनुभव 
ओर निणेय-शक्ति । 


शिक्षा के विषय---इस संबन्ध में मानतेन सर्वेप्रथम यह 
चाहता था कि बालक को शिक्षालय में व्यावहारिक ज्ञान दिया 
जाय | साधारण पठन-लेखन की शिक्षा घर पर ही हो । गंभीर 
अध्ययन के लिए विद्वानों से बिचार-विमशं, और यात्राएँ होनी 
चाहिए, क्योंकि इन याजत्राओं में विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन 
हो जाता है। इस तरह मानतेन माठ्भाषा के अतिरिक्त व्यावहारिकता 


लिन लानाननासर, 
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के दृष्टि से पड़ोसी देशों की भाषाओं का अध्ययन आवश्यक मानता 
था। इसके अतिरिक्त मानतेन शिक्षा के विषयों में इंतहास को 
भी स्थान देता था क्योंकि बिना इतिहास के अध्ययन के अतीत 
के अनुभवों का ज्ञान नहीं हो सकता। इस दृष्टि से इतिहास के 
महान पुरुषों के अगतिशील कार्यों पर ही ध्यान देना आवश्यक है, 
न कि उनके जन्म तथा सृत्यु की तिथियों पर। दूसरे शब्दों में 
मानतेन इतिहास के जीवित अतीत को महत्व देता है । इतिहास 
के साथ मानतेन उस भूगोल को भी आवश्यक समझता था जिसके 
द्वारा संसार के छोगों के रहन-सहन, व्यापार-ठयवसाय का ज्ञान 
हो ' इसके बाद मानतेन शिक्षा में तक, गणित और विज्ञान जैसे 
विषयों को स्थान देता था। लेकिन इसी के साथ वह यह भी 
कहता था कि व्ययाकरण और तकंशास्त्र जेसे विषय निरथथक ग्रतीत 
होते हैं क्योंकि इसके कारण केवछ शब्द जाल में बँध जाना 
पड़ता है। इससे कहीं अच्छा होता यदि विद्यार्थियों को जीवन- 
दर्शन ( ?7708077ए ० 79 ) की शिक्षा दी जाती। इस 
प्रकार शिक्षा के विषय को चुनते समय मानतेन ने जीवन की दृष्टि 
से उपयोगिता, व्यावहारिकता, और साधारण ज्ञान का ध्यान रखा । 

शिक्षा का संगठन--भानतेन अपने समय के शिक्षा-संग- 


ठन से सन्‍्तुष्ट नहीं था। उसके कई कारण थे। एक तो सभी 
विद्यार्थियों की ओर अध्यापक ध्यान नहीं दे पाता था क्योंकि शिक्षा 
सामूहिक रूप से होती थी । इस कारण शिक्षक और बिद्यार्थी में 
व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित नहीं हो सकता था । इसके अतिरिक्त 
उस समय का शिक्षा-संगठन ऐसा था जो बालकों को व्यावहारिक 
ज्ञान देने में रुकावट उत्पन्न करता था क्योंकि उनके वातावरण में 
स्वाभाविकता और सामाजिकता का अभाव था। इन्हीं सब कारणों 
से मानतेन ऐसा शिक्षा संगठन चाहता था जिसके द्वारा वेयक्तिक 
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शिक्षा हो सके। दूसरे झाब्दों में वह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 
अछग अलग अध्यापक चाहता था। यदि मानतेन की यह बात 
स्वीकार कर भी ली जाय, तो व्यावहारिकता इसे अस्वीकार 
करती है। आर्थिक कठिनाई और अध्यापकों की कमी 
को देखते हुए मानतेन के शिक्षा-संगठन का ह्ौन समर्थन कर 
सकता है। इस अकार हम देखते हैं कि मानतेन का शिक्षा-संगठन 
अव्यावहारिक था । 


मानतेन का प्रभाव--मानतेन के विचारों के अध्ययन से 


यह अतीत होता है कि यद्यपि वह सामाजिक यथाथंबाद का समर्थक 
था, लेकिन उसकी शिक्षा साधारण जनता का ध्यान कम रखती 
थी । धनी-बर्ग से अधिक सम्बन्ध और सम्पर्क होने के कारण 
शिक्षा-सस्बन्धी जितने विचार मानतेन ने व्यक्त किये, उनमें हम 
उसी बरग की शिक्षा की समस्याओं का समाधान पाते हैं। यही 
कारण है कि एक विद्यार्थी के लिए एक अध्यापक की माँग मानतेन 
करता है। यही कारण है कि वह प्रारम्भिक शिक्षा की अवहेलना 
करता है और शिक्षा को अभिज्ञातचर्ग के अनुकूछ बनाना चाहता 
है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी यह खीकार करना पड़ेगा 
कि भानतेन ने शिक्षा ओर समाज में अधिक सम्पर्क स्थापित करने 
की चेष्टा की, और जीवन की कला पर अधिक बल दिया। इस अकार 
हम कह सकते हैं कि मानतेन परिचसी शिक्षा के विकास में सहायक 
होता है क्योंकि उसने शिक्षा में _ स्वाभाविकता, सामाजिकता, 
व्यावहारिकता, कार्य कुशछता और जीवन की कला का समावेश 
किया। इसी के निमित्त उसने रखे का, बिना अनुभव के ज्ञान 
का ओर शाब्दिक पद्धति का विरोध किया।' 


'धाकाक 0५० भटदा ॥अकतन्‍कक७+भक, प 


रीचड मुलकास्टर 


वैज्ञानिक यग का प्रभाव--यथाथंवादी शिक्षा का सर्वोत्तम 

विकास ज्ञानेन्द्रिय-यथाथंवादी शिक्षा के रूप में हुआ । ज्ञानेन्द्रिय- 
यथाथंवादी शिक्षा ने आगम्नन पद्धति ( !)7000घं४७ ०४०00 ) 
की अपना आधार बनाया। लेकिन इस आधार की स्थापना जिस 
व्यक्ति ने की वह फ्रांसिस बेकन था और इसका स्पष्टीकरण 
रेने डिसकार्टीज़ (8००७ 0९80&746९७: 596-!650) ने किया 
वास्तव सें वेकन ओर डिसकार्टीज़ ज्ञानेन्द्रिय वथा्थवाद के दाशनिक 
हैं। बेकन की आगमन-पद्धति का अध्ययन हम विस्वृत रूप में 
करेंगे । लेकिन इसके पृव डिसकार्टीज़ की पद्धति का संक्षिप्त उरलेख 
आवश्यक है। डिसकार्टीज़ ने अपनी पद्धति के स्पष्टीकरण में कई 
पुस्तकें लिखीं जिनके अध्ययन के आधार पर हम उसमें चार बातें 
पाते हैं: -- 

(१) ऐसीकोई बात खीकार मत करो जिससें संदेह की 
संभावना हो | 

(२) प्रत्येक कथन का इस ग्रकार विश्लेषण करो जिससे उसका 
सरछ रूप स्पष्ट हो जाय । 

(३) कथन के साथ रूप के प्रत्येक अंश की समीक्षा करो । 

(४)अंतिम धारणा इस प्रकार बनाओ कि कोई बात रह न जाय [४8 

इस प्रकार डिसकार्टाज़ ने पद्धति को वेज्ञानिक बनाने का 
प्रयास किया । ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्‍यों कि उस समय 
यूरोप सें विज्ञान का उदय और नये नये वेज्ञानिक यंत्रों का 


+ 8 छ0प 0 तप ९४४00--०0ए स- ७-० ७०0०0 ?8४26 78. 
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आविष्कार हो रहा था। कोपरनिकस, केप्लर तथा गलीलियो जैसे 
वैज्ञानिकों ने आकाश के नक्षत्रों तथा ग्रहों के सम्बन्ध में नयी 
बातें बताईं। न्‍्यूटन ने भी इसी सदी ( सत्तरहवीं ) में प्रथ्वी के 
आकर्षण की बात बताई । इस श्रकार चारों ओर विज्ञान की धूम 
थी और इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा । बेकन और डिसकार्टीज 
ने वेज्ञानिक दशेन के आधार पर शिक्षा-पद्धति में ज्ञानेन्द्रिय-यथार्थ- 
वाद का समावेश किया, और इस पद्धति के अनुसार कई शिक्षकों 
ने कार्य किया जिनमें इंग्लैंड के मुलकास्टर, फ्रांस के पीटर रेमस, 
स्पेन के छुडोविको वाइव्जु, जमनी के राटके और मोराबिया 
के शिक्षक कमेनियस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
बेकन इस काल का दाशनिक, साहित्यकार, और सुधारक था। 
अतः उसके शिक्षा-सम्बधी विचार अधान रूप से दार्शनिक हैं । इस 
प्रकार ज्ञानेन्द्रिय यथाथवाद के अनेक प्रसिद्ध शिक्षक हैं । अब हम 
केवल प्रमुख शिक्षकों की विशेषताओं का अध्ययन करेगे क्‍योंकि 
इनमें से बाइडज (१४९२-१०४० ) तथा रेमस ( १५१५-१४५७२ ) 
सोलहवीं सदी के शिक्षक हैं और इनमें हम ज्ञानेन्द्रिय यथार्थ का 
अंकुर ही पाते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य चार शिक्षक हैं 
वे सत्तरहवी सदी में महत्त्व पृर्ण स्थान रखते हैँं। काल की दृष्टि 
इन चारों का क्रम इस अकार हेः--झुलकास्टर ( १५३०-१६११ ), 
बेकन ( १५६१-१६२६ ) राटके ( १५७१-१६३०५ ) तथा कमेनियस 
( १००२-१६७० )। इसी क्रम से हम इन शिक्षकों का अध्ययन 
करेंगे । 

रिचिड झुलकास्टर (१४३०-१६११)---सोछहवीं सदी 
में वाइब्ज्‌ ओर पीटर रेमस द्वारा अंकुरित ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादी 
शिक्षा को सत्ररहवीं सदी में विकसित करने का श्रेय रिचडे मुछकास्टर 
(वि00870 शैणो०४४४७०ए ) को है । मुलकालस्टर ज्ञानेन्लिय 
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यथाथवादी शिक्षा के सम्बन्ध में अधिकारिक और. व्यावहारिक 
विचार इसलिए रख सका कि उसके जीवन का अधिकांश समय 
अध्यापन-कार्य में व्यतीत हुआ था। वह इंग्लेड के मचन्ट टेलर स्कूल 
का २० वर्ष तक ओर सेंट पाल स्कूल का १२ बष तक प्रधानाध्यापक 
था। ग्रधानाध्यापक के रूप में मुलकास्टर को अनेक, अनुभव हुए 
जिन्हें उसने अपने ग्रंथों$ में व्यक्त किया है। इन पुस्तकों को उस 
७१-०२ बब की अवस्था में छिखा था। अतः इनमें व्यक्त विचार 
ग्रो़ ओर गंभीर हैं । 


गुलकास्टर का उद्देश्य--मुल्कास्टर के अनुसार झिल्ला 


का डहेश्य शारीश्कि ओर मानसिक शगाक्तियोां का विकास प्रकृति 
के पूर्ण योग द्वारा करना है । इस प्रकार मुल्कास्टर ने शिक्ञा 
का जो उदय निश्चित किया, वह ज्ञानेन्द्रिय यथाथवाद के 
अनुकूछ था । 
शिक्षा को पद्धति--सुल्कास्टर ने शिक्षा का जो उद्देश्य 

निश्चित किया, वह वालक के विकास को ग्रधानता देती थी। 
इसलिए शिक्षा की पद्धति में भी बालक को केनिद्रिय स्थान मिलना 
स्वाभाविक था। बालक की अधानता के कारण सुलकास्टर ने 
शिक्षा का साध्यस साहसापा निरिचत किया । यहाँ यह उल्लेख- 
नीय है कि उस समय प्रारम्भ स ही टंटिन की शिक्षा आरस्म 
कर दी जाती थी। मुल्कास्टर ने इसका विरोध किया और 
शिक्षा-पद्धात में मातृभाषा को माध्यम बनाया । 

# (१) ए708%0708 ए8/शंत +$086 एिरमा ध॑ए० (फ०प्रशडकत०९8 
98 €डकफांगल्वे जाली 8068 08088887:6 ई07 (6 प्िशछांएंएह ४७०६ 
ई]0760, ९७० ई0० छाती कु फैछशाए 300:8 07 ९७६0४ क) फैली: 
80096 ( ॥58] ). 

(2) 3॥6 47780 7975 0६ 006 +87870%700 ( 45842 ). 
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शिक्षा-पद्धति में सुधार की दृष्टि से झुल्कास्टर का दूसरा 
उल्लेखनीय कार्य अध्यापकों की टेनिंग थी। उसने कहा कि केवल 
टेन्ड आर कुशल अध्यापक ही शिक्षा-पद्धति को सफल बना सकते 
$। बिना अध्यापन-कला की टेनिंग के किसी शिक्षक में बालक 
की बुद्धि, स्मरण-शक्ति तथा निर्णय-शक्ति को विकसित करने की 
योग्यता आ ही नहीं सकती । अतः योग्य शिक्षक ही शिक्षा की 
पद्धति ऐसी बना सकता है जिसमें बालक की शक्तियों का विकास 
इस प्रकार हो कि उसके मस्तिष्क पर किसी ग्रकार का 
दबाव न पड़े । 

शिक्षा के विषय--स॒ल्कास्टर ने शिक्षा के ऐसे विषय भी 


चुने जो बालक को ज्ञानेन्द्रियों के विकास में सहायक होते थे। 
अतः हम देखते हैं कि उसने प्रारम्भिक शिक्षा में मातृभाषा 
लेखन-पठन की व्यवस्था की। इसी के साथ मुलकास्टर ने शिक्षा 
के विषयों में चित्रकला और संगीत को भी स्थान दिया। इस 
प्रकार आरम्मिक शिक्षा में बालक के मनोविकास के अनुकूछ 
पाख्यक्रम निश्चित किया गया। जहाँ तक छोटिन, ग्रीक आदि के 
अध्ययन का प्रइन है, उसकी शिक्षा बारह वर्ष की आयु से दी 
जाती थी। इसके अतिरिक्त मुलकास्टर ने माध्यमिक ओर उच्च- 
शिक्षा के पाख्यक्रम में बेज्ञानिक विषयों के अध्ययन को अच्छा 
समझा । इस प्रकार शिक्षा के विषयों में मुछ्कास्टर का काये 
प्रारम्भिक शिक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 

शिक्षां का संगठन---पुल्कास्टर के शिक्षा-संगठन में 


प्रारम्भिक शिक्षाल्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। उसने इन 
शिक्षालयों के वातावरण में सुधार ओर योग्य अध्यापकों की 
नियुक्ति की माँग की । इसके अतिरिक मुलकास्टर ने माठ्भाषा के 
माध्यम से शिक्षा की अवधि ६ वर्ष कर दी। बालक ६ वष७े की 
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अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और १२ व की 
अवस्था तक मातभाषा के माध्यम से शिक्षा पाते थे। शिक्षा 
संगठन में इन्हीं नवीनताओं का समावेश मुलकास्टर ने किया । 


समाज पर ग्रभाव--- शिक्षा की प्रगति पर झुलछकास्टर का 


पर्याप्त प्रभाव पड़ा; क्योंकि उसने ऐसे सिद्धान्तों का अतिपादन किया 
जिनसे आगामी सदियों के शिक्षक पृर्णतः सहमत थे । मुलकास्टर 
ने मातभाषा को प्रारम्सिक शिक्षा का माध्यम बना कर एक बहुत 
बड़ा काये किया। इतना ही नहीं उसने अँगरेजी भाषा को भी 
हिमायत की और कहा कि इसमें भी वही श्रेष्ठता है जो लेटिन 
तथा ग्रीक में है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने अपने 
विचार अँगरेजी भाषा में व्यक्त किये, ओर उसकी इस 
अभिव्यक्ति को देख कर उसके कथन में कोई संदेह नहीं रह 
गया | इस भ्रकार मुलकास्टर ने प्राचीन भाषाओं के स्थान पर 
प्रादेशिक भाषा को श्रेष्ठठता स्थापित की ओर इसका समाज पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा: क्योंकि साधारण जनता प्रादेशिक भाषा को 
जानती थी और ग्रीक तथा लेटिन अभिजात वर्ग की भाषा थी। 
दूसरे शब्दों में मुठकास्टर ने जनता की भाषा को शिक्षा का 
साध्यम बनाया और उसमें साहिलद्िक श्रेष्ठता उत्पन्न करने का 
प्रयास किया | मुलकास्टर ने जिस सांग का अनुसरण किया, 
उस पर अनेक जिद्वान चछते गये। अतः हम कह सकते हैं कि 
रिच्ड मुलकास्टर उन शिक्षा शाख्यों में था जिसका प्रभाव समाज 
तथा शिक्षा-जगत्‌ पर पयोप्त मात्रा में पड़ा । 


फ्रांसिस बेकन (१७६ १-१६२६)- यूरोप में विज्ञान का 
'उदय सोलहवीं-सत्रहवीं सदी में होने छगा था. और इसका क्‍या 
अभाव पड़ा. इससे हम परिचित हैं। जहाँ तक शिक्षा का संबंध 
है, उस पर वैज्ञानिक प्रभाव जानेन्द्रिय यथार्थवाद के रूप में दिखाई 
पड़ा ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा की पद्धति में प्रमुख 
परिवत्तेत करने का अयास फ्रांसिस बेकन ( #७7०४ 38007 ) 
ने किया | बेकन की इस पद्धति को आगमन ग्रणाढी कहते हैं। 
इस प्रणाड़ी का अध्ययन हम बेकन की शिक्षा की पद्धति” पर 
विचार करते समय करेंगे। 
शिक्षा का उद्देश्य---बेकन एक छाड का पुत्र था और 
उसे किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन आरश्9ण्म से ही वह 
शिक्षा में अभिरुचि रखता था। वह चाहता था कि शिक्षा को 
प्रगति तीत्र गति से हो जिससे छोग ज्ञान शक्ति हे”४४ के महत्त्व 
को समझ सकें । अतः वेकन ने एडवांसमेंट आफ लिंग” नामक 
ग्रंथ लिखा । इसके अतिरिक्त उसका दूसरा प्रंथ द्‌ न्यू एटलॉटिस! 
२७ ) है जिसमें उसने एक आदश विद्यालय की कझप्ना की 
है। इन ग्रंथों के आधार पर हम बेकन को शिक्षा के डहदेश्य को 
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसकी शिकत्ता को स्हेइ्य व्यक्ति 
को प्रकृति पर अधिकार प्रदान करना हे)+ दूसरे श्दों में वेकन 
. जपनात्फ्ीकेहुवाह ए0फक,.................्‌ 
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ने शिक्षा का जउलेदय बोद्धिक जीवन को उपयोगी बनाना  बतायां। 
इस प्रकार उसने अध्यात्म के स्थान पर बुद्धि की स्थापना की 
ओर शिक्षा में प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया । प्रकृति पर अधि- 
कार पाने के लिए सोतिक आस्त्र से सहायता लेनी चाहिए। इस 
प्रकार वेकन का शिक्षा के उच्ेद्य के विषय में यह मत था कि 
शिक्षा तो साधनमांत्र है। इसका उद्देदय सनुष्य की श्रेष्ठता को 
“वस्तुओं? से अधिक सिद्ध करना है तथा मनुष्य की ओर वेज्ञानिक 
शक्तियों में एकरूपशा स्थापित करना है । इस प्रकार मनुष्य 
प्रकृति के नियमों का अध्ययन करके उस पर झासन कर सकता 
है और अपने ज्ञान को एक शक्ति का रूप प्रदान कर सकता है। 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेकन की शिक्षा का उद्देश्य 
व्यक्ति को प्रकृति पर ज्ञान के आधार पर अधिकार प्रदान करना 
है जिससे वह समाज के लिए उपयोगी बन सके । 
शिक्षा की पद्धवि---ऊअपर दिए गये उद्देश्य-सम्बन्धी 
विचार में यह स्पष्ट हे कि वेकन शिक्षा को ऐसी बनाना चाहता 
था जो प्राकृतिक शक्तियों को मनुष्यों के ऋधिकार में कर दे। दूसरे 
झाब्दों में बेकन शिक्षा की पद्धति को वेज्ञानिक स्वरूप देना 
चाहता था। जेसा कि हम जानते हैं, बेकन आगमन-पद्धति का 
समथक था। उसकी आगसन-पद्धति की स्पष्ठता के लिए 
हम एक उदाहरण ले सकते हैं | मान ढीजिए कि शिक्षक को यह 
बतलाना है कि पएथ्वी में आकषण होता हे? । लेकिन बह 
सिद्धांत को बालकों से पहले न कह कर उनसे क कि जब 
हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आ गिरती है । पेड से फल 
टूट कर नीचे जमीन पर आ जाता है। कोठे पर से पत्थर फेंकने 
पर भी वह नीचे आ जाता है। इससे कया सिद्ध होता है ९ 
'इससे यह सिद्ध होता है कि प्रथ्वी में कोई आकपण-शक्ति है 
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जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार इस प्राक्ृ- 
तिक नियम को बता देने के बाद, वह इसे सिद्ध करने के लिए 
किसी प्रयोग से प्रथ्वी के आकर्षण को सिद्ध करता है। संधक्षेप में 
आगमन-पद्धति का यह रूप है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:--- 

(१) बालक नियम को स्वयं निकालता है । 

(२) आगमन-पद्ध ति द्वारा प्राप्त ज्ञान में नवीनता होती हे । 

(३) इस पद्धति में अनुसंधान आवश्यक है । 

(४) अनुसंधान करने के बाद ही, नियम का ज्ञान होता हे। 

(०) इस पद्धति में बालकों को अधिक सुविधा होती है 

ओर वे प्‌ण रूप से क्रियाशील होते हैं । 

इस प्रकार बेकन ने आगमन-पद्धति की स्थापना करके 
अरस्तू की आरचीन-पद्धति की निंदा की और कहा कि 
अनुमान का ज्ञान उपयोगी नहीं होता । वास्तविक 
ज्ञान अनुसंधान से मिलता है। अतः शिक्षा की पद्धति 
वेज्ञानिक होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में बेकन की बह उक्ति 
उल्लेखनीय हे जिसमें बह पेज्ञानिक की तुलना मधुमक्खी से 
करता है। बेकन कहता है कि हमें न तो मकड़ी की तरह होना 
चाहिए जो अपने चारों ओर केवछ जाछा बुनती रहती है और 
न चींटी की तरह, जो केवल चीजों को इकट्ठा करती है। हमें तो 
मधुमक्खी की तरह होना चाहिए जो संग्रह और व्यवस्था दोनों 
कायये करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बेकन 
वेज्ञानिक रीति से काय करने पर कितना अधिक बल देता था । 

दुबलताएँ---बेकन ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से बुद्धि प्राप्त 
करने के पक्ष में था। अतः इस सम्बन्ध में उन पाँच बातों का 
उल्लेख आवश्यक है जो बेकन के अनुसार मनुष्य को गछत 
रास्ते पर ले जाती हैं। बेकन इन्हें 'आइडर्स” ( 008 ) अथीत्‌ 
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मन की दुबेलताएँ कहता था। उसके अनुसार पहली ढुबेलछता वह 
थी जो मनुष्य को जातीय ( ?'ल७७ ) कमजोरियों की ओर ले 
जाती हैं। इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य प्रकृति में इतनी व्यवस्था 
चाहता है कि उसे कोई कठिनाई न उठानी पड़े। इस दुबंलता 
को बेकन ने आइडर्ख आफ द ट्राइबः कहा। दूसरी दुबंलता 
आइडरस आफ द केव' की है. जिसके कारण मनुष्य के मन में 
ऐसी धारणाएँ बन जाती हैं जो उसकी निजी होती हैं |& तीसरी 
दुर्बंछता का नाम आइडछ्स आफ द मार्केट-प्लेस' है जो दूसरों 
से वार्तात्वप करते समय कटु बचनों से उत्पन्न होती है । बातचीत 
में शब्दों का कटु व्यंग मन को बहुत प्रभावित करता है। चौथी 
दुरबंछता को वेकन आइडरस ऑफ द्‌ थियेटर! कहता है । इसके 
कारण मनुष्य किसी भी सिद्धांत को बिना उसकी पूरी जाँच किये, 
आँख मूँद कर मान लेता है। पाँचवीं और अंतिम दुबंछता को 
उसने आइडट्स आफ द्‌ स्कूट्स” कहा जिसके अनुसार मनुष्य 
यह सोचने छगता है कि बिना निर्णय और अनुसंधान के कोई 
कार्य किया जा सकता है ।»< इस प्रकार वेकन का यह निश्चित मत 
था कि जब तक भनुष्य में ये दुबेल्ताएँ होंगी, तब तक वह 
आगमन-पद्धति के अनुकूछ काय नहीं कर सकता । 

शिक्षा के विषय--वेकन शिक्षा का ऐसा पाख्यक्रम चाहता 
था जो समाज के लिए उपयोगी हो | इसके लिए वह सस्पूण ज्ञान- 
कोश की व्यवस्था इस प्रकार करना चाहता था कि किसी प्रकार 
की कठिनाई के बिना हम उस ज्ञान को शक्ति का रूप देकर 


-+ एश-8076 फछाशुंपरवं००४8, ७॥8780.8७800 0६ ४96 एचाएंठटपॉवश7 
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समाज की उन्नति करें। उसका घिर॒वास था कि पामख्यक्रम में 
प्रकृति सम्बन्धी विषयों को केन्द्रीय स्थान मिलना चाहिए। दसरे 
शब्दों में वह वेज्ञानिक विषयों को पाख्यक्रम में सबसे ऊँचा 
स्थान देता था: क्‍योंकि इनके अध्ययन से अनसंधान और कार्य 
में रुचि उत्पन्न होती है और बाछक अनमान और अंधविश्वास . 
में नहीं फँसता। इसके बाद बेकन साहित्य, दर्शन और घममम का 
अध्ययन आवश्यक समझता है। दूसरे शब्दों में बह सांस्क्रतिक 
परम्परा का अध्ययन इस ग्रकार चाहता था कि उसका ज्ञान समाज 
की प्रगति में सहायक हो सके । इस ग्रंकार बेकन ने विज्ञान और 
मानवीय विषयों के अध्ययन को पाख्यक्रम में स्थान दिया और 
इस बात. का प्रयास किया कि ज्ञान का आधार केवल प्राचीन 
साहित्य का अध्ययन ही न हो, वरन उसमें नवीनता भी आए | 
. शिक्षा का संगठन--बेकन का शिक्षा-संगठन के सम्बन्ध 
सें विचार था कि उसका खरूप जीसुइट संगठन के समान होना 
चाहिए |६४ अतः वह शिक्षा-पद्धति और सूगठन की दृष्टि से जीसु- 
इट विद्यालयों का प्रशंसक था । इसके अतिरिक्त बेकन के शिक्षा- 
संगठन सम्बन्धी विचार हमें उसकी पुस्तक 'एडवबांसमेंट ओफ 
लनिंग! में मिलते हैं। इस पुस्तक में बेकन ने विश्वविद्यालयों 
की आलोचना की है । उसके अनसार उस समय विश्वविद्यालयों 
में निम्नलिखित सुधार को आवश्यकता थी :--( १ ) विज्ञान ओर 
क्य फे पाठ्यक्रम को अधिक महत्त्व दिया जाय। (२) प्रयोग- 
शात्वओं की व्यवस्था हो जिससे अनमान के खान पर अनसंधान 
से काय हो सके । (३ ) विद्यार्थियों को ऐसे विषय न पढाये जाँय 
#६+॥]6 8॥070650 7प्र6 27०१, 06 88०8, *ए०प्रते 96, (0758प%$ 
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जी उनके मनोविकास के ग्रतिकूछ हों । किसी विषय को जितना 
वे समझ सकें, उतना ही उन्हें बताना चाहिए। (४) ज्ञान के 
विस्तार के लिए विश्वविद्यालयों को प्रयास करना चाहिए। इसके 
लिए जश्ोध-कार्य की व्यवस्था आवश्यक है। इस प्रकार बेकन 
शिक्षा के संगठन में ऐसा परिवर्तत चाहता था जो बालकों के 
विक्रास के लिए अनुकूछ वातावरण उपस्थित करे और साथ ही 
शोध अथवा रिसर्च! द्वारा नई नई बातों का ज्ञान ग्राप्त करने में 
सहायक हो | 

समाज पर प्रभाव--वेकन के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का 
सत्रहबीं सदी के विद्वानों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । यह अतिशयोक्ति 
न होगी, यदि बेकन को सत्रहवीं सदी का अरस्तू कहा जाय; 
क्योंकि उसने नवीन ज्ञान के विस्तार पर अधिक बल दिया । 
इसके अतिरिक्त बेकन ने प्रकृति के अध्ययन को वज्ञानिक उन्नति 
के लिए आवश्यक माना । इसका प्रभाव यह हुआ कि छोगों में 
विज्ञान के अध्ययन के लिए अयोग, निरीक्षण ओर अनुसंधान की 
अभिरुचि उत्पन्न हुईं। जहाँ तक आगमन-अणाढी का प्रश्न हे, 
उस सम्बन्ध में विद्वानों का विचार है कि वेकन इस पद्धित का 
जन्‍मदाता नहीं था: क्योंकि इस पद्धति का अयोग उस समय के 
वक्लानिक अपने अन्वेषणों में पहले से ही करते थे | लेकिन वेकन 
ने इस पद्धति की वेज्ञानिक स्वरूप दिया, यह अवश्य ही मानना 
चाहिए। जहाँ तक इस पद्धति की उपयोगिता का प्रश्न है, उसके 
सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का विचार है कि इसमें भी त्रूटियाँ हैं 
क्योंकि वेकन अपनी पद्धति में यह मान लेता है कि इसके द्वारा 
सभी व्यक्ति 'सत्यः को पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में बेकन से 
अपनी पद्धति में उस वेज्ञानिक कल्पना को स्थान नहीं दिया जो 
सिद्धान्तों के सजन में सहायक होती है। लेकिन इतना होते हुए 
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भी यह कहा जा सकता है कि बेकन ने बुद्धि, विवेक और निर्णय 
के लिए आगमन का आधार ही स्वीकार किया | इस प्रकार समाज 
की दृष्टि से बेकन प्रगति में सहायक हुआ क्योंकि उसने विज्ञान 
के द्वारा नवीन ज्ञान का प्रसार किया और व्यक्ति को समाज के 
लिए उपयोगी बनाया । 


शिक्षक राठके 


बेकन ने आगमन-पद्धति की जो व्याख्या की उसे व्यावहारिक 
रूप देने का प्रयास वुल्फंग वान राठके ( श०(ि०छट्ठ ए0०७ 
३४४१७ ) ने किया। राटके को छोटन शब्दावरछो में रटिक 
( 3800 ) भी कहते डैं। इसके अतिरिक्त राटके ने जिन 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उन्हीं के आधार पर सन्नहवीं 
सदी के महान शिक्षक कमेनियस ने शिक्षाशात््र की व्याख्या की | 
इस ग्रकार राठके का पश्चिमी शिक्षा के इतिहास में बड़ा महत्त्व 
है। मगर इस अध्ययन से ज्ञात होगा कि वह उन अभागों में से 
था, जिन्हें अपने जीवनकाल में यश-प्राप्ति नहीं होती । 

प्रारम्भिक कार्य--राटके ( १५०१-१६३५ ) का जन्म जमेनी 
में हुआ ओर उसकी शिक्षा भी वहीं हुई । शेस्काट के विश्वविद्यालय 
में उसने पादरी के काय की शिक्षा पाई ओर इसके बाद वह 
इंग्लेंड भी गया था। इंग्छेंड में अध्ययन करते समय राटके बेकन 
के विचारों से परिचित हुआ और इसी समय उसके भन में यह 
इच्छा उत्पन्न हुई कि वह अपने देश की शिक्षा-पद्धति में सुधार 
करे। इस इच्छा के पीछे राटके का भाषण सम्बन्धी दोष भी था । 
बह सढीभाँति साषण नहीं कर पाता था। अतः उसने अपनी इस 
दुबछता को दूर करने के लिए बेकन की पणाढी से भाषा को 
सुधारना चाहा । इस प्रकार राठके ने वशिक्षा-सम्बन्धी जो काय॑ 
किया, उसका सम्बन्ध विशेष रूप से भाषा-शिक्षण पद्धति सें 
सुधार करना था | 


जमनी वापस आकर कुछ दिनों बाद राटके डचेज्ञ डोरोथी 
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मेरिया ऑफ वेमर४8 से मिला क्‍योंकि उस पर डचेज़ मेरिया 
की बड़ी कृपा थी। अतः जब राटके ने अपने शिक्षा-प्म्बन्धी 
विचारों को डचेज़ मेरिया के सामने रखा, तब उसने सहायता 
का आइरवासन दिया और अपने भाई प्रिंस छुडविंग से कहकर 
एक ऐसा स्कूल खुलवा दिया जो राटके शिक्षा-पद्धत्ति के अनुरूप 
था। यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि इसके पूब राटके ने जर्मनी के 
शासकों के सामने अपनी शिक्षा-योजना को सन्‌ १६१२ में रखा 
था और उसकी जाँच गीसेन यूनिवर्सिटी के दो प्राध्यापकों ने 
सरकार की ओर से की ओर बाद में जेना विश्वविद्यालय के चार 
प्राध्यापकों ने राटके की योजना और पद्धति की परीक्षा की । यह 
संतोष की बात थी कि इन समीक्षाओं के बाद राटके की देखरेख 
में कुछ स्कूलों को दे दिया गया। लेकिन वर्ष भर में ही राटके 
की असफलछता प्रगट हो गई और उसे वहाँ से हटना पड़ा। इस पर 
राटके ने जमंनी के शासकों से पुनः अनुरोध किया। लेकिन 
इसका कुछ परिणाम न निकछा और राटके को घूम-घूम कर 
राजाओं से सहायता माँगनी पड़ी। छेकिन इस समय उसको 
सहायता केवल डचेज़ मैरिया ने को और इस अकार कोथेन में 
उसके लिए एक ऐसा स्कूछ खोला गया जिसमें वह अपनो पद्धति 
के अनुसार शिक्षा संचारित कर सके | 

असफलताएँ---कोथेन स्कूछ में प्रायः सभी शिक्षण-सामग्री 
एकत्र थी। इतना ही नहीं, स्कूछ के लिए एक प्रेस भी था। इसके 
अतिरिक्त ओर भी बहुत से कीमती सामान थे। शिक्षण-सामग्री 
को व्यवस्था के बाद राटके ने अपनी पद्धति के अनुसार टेन्‍्ड 
अध्यापकों की नियुक्ति की | इस प्रकार रूगभग पाँच सो विद्यार्थी 
कोथेन स्कूल में शिक्षा के लिए भर्ती किये गये । - छेकिन राटके 
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को व्यावहारिक ज्ञांन न होने के कारण, यह स्कूल दूसरे ब्ष के 
मध्य में टूट गया | पाठशाल्य-प्रबन्ध में अनेक अड़चनें उत्पन्न हुई 
ओर शिक्षण-प्रणाी की भी ऐंसी अनेक समस्‍्याएँ उपस्थित हुईं 
जिन्हें सुलझाने में राटके असमर्थ था। कोथेन स्कूल की इस 
असफलता को देखकर प्रिंस छुडविग को बहा क्रोध आया और 
उन्होंने राटके को राज्य के धन का इस प्रकार व्यर्थ व्यय करने 
के अपराध में काराबास का दंड दिया। राटके को तीन महीने 
बाद कारावास से म॒क्ति तभी मिठी जब उसने यह लिखकर दिया 
कि उससे बड़ी भछ हुई और उसने इतना बहा कार्य आरस्म 
कर दिया जो उसके सामथ्य के बाहर था। ग्रिंस ने इस प्रकार 
का लिखित वक्तव्य इसलिए लिया कि अन्य शासक उन्हें मखे 
कहने छंगे थे ओर इस बात को लेकर उत्तकी हँसी भी होती थी | 

असफलता के कारश--कछोथेन स्कूल की असफछता से 
राटके को बड़ी निराशा हुई। लेकिन अपने विचारों की श्रेष्ठता 
में विश्वास रखने के कारण उसने पुनः प्रयास किया और दुभोग्य- 
वश वह फिर असफछ रहा । इस असफलता के बाद राटके ने 
स्वेडन के चांसलर के पास अपनी शिक्षा-योजना भेजी । लेकिन 
इसके पूर्व कि स्वेडन से कोई उत्तर आता, राटके की छकतवे में 
झृत्यु हो गई। इस प्रकार शिक्षक राटके का जीवन असफलताओं 
में बीता ओर उसकी मृत्यु निराशा में हुई। लेकिन इतना तो सच 
है कि उसकी शिक्षा-योजना का आधार ज्ञानेन्द्रिय यथोथवाद और 
उसकी पद्धति बेकन के अनुसार थी। अतः उसमें कोई जैद्धांतिक 
कम्मो न थी। यदि कमी थी तो वह व्यावह्यारक थी। राटके का 
अनुमान गछत निकछा । इसलिए वह अपूनी बात की सचाई 
साबित न कर सका ।.अतः जब राटके ने जमंनी की शासन सभा 
(.0॥७४ ) के पास अपनी शिक्षा-योजना भेजी तब उसमें उससे 
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ऐसी बातों का वादा किया जो व्यावहारिक नहीं थीं। उदाहरण 
के लिए यटके ने यह लिखा था कि उसकी योजना ऐसी थी जिसके 
द्वारा श्रेय, छेटिन और हित्रू भाषाओं की शिक्षा सरल्तापृवेक 
और अल्पकाल में दी जा सकती है । इसके अतिरिक्त उसने ऐसे 
स्कूलों की स्थापना पर बल दिया जिसमें विज्ञान ओर मानवीय 
विषयों की पृण-शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो। ऐसा उस समय 
की परिश्थितियों में कब संभव हो सकता था? अतः यह राटके 
की दूसरी भूल थी | राटके ने अपनी योजना में यह भी वादा 
किया कि इसके द्वारा जनता, धरम और शासन की भाषा एक हो 
जायगी जो जमंनी के संगठन और एकता में सहायक होगी। उसकी 
यह बात भी उस समय संभव न हो सकी । इन्हीं सब बातों के 
कारण राटके असफल रहा | 
राठके का उद्देश्य--राटके के शिक्षा-सम्बन्धी विचार उसके 
ग्रंथ मेथड्स नोवा? में मिलते हैं। इस ग्रंथ में राटके ने एक 
स्थान पर लिखा हे कि प्रत्येक काय में हमें स्वाभाविक नियमों 
का पालन करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति तभी सफल हो सकती 
है जब मनुष्य की बुद्धि की क्रमिक परम्परा पर ध्यान दिया जाता 
है। इस प्रकार राटके एक मनोवेज्ञानिक सत्य की ओर संकेत 
करता है और शिक्षा के उद्देय को मनोवैज्ञानिक आधार देना 
चाहता है । अतः हम कह सकते हैं कि राटके के अनुसार शिक्षा 
का उद्देश्य व्यक्ति का विकास अ्रकृति के नियमानुसार करना हे। 
दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानेन्द्रिय-यथार्थ प्रदान 
करना है । 
... शिक्षा की पद्धति---राटके के अधिकतर विचार शिक्षा- 
पद्धति से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त वह भाषा-शिक्षण- 
पद्धति में भी बड़ी दिलचस्पी रखता था। अतः राटके ने भाषा 
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की शिक्षा-पद्धति में माठभाषा को अ्रधानता दी। उसका कथन 
था कि सबसे पहले अपनी भाषा सीखो। शिक्षा-पद्धति में 
राटके का दूसरा आदेश यह था कि एक समय एक ही विषय की 
शिक्षा दी जाय । अथात्‌ जब विद्यार्थी भाषा की एक पुस्तक का 
अध्ययन करे तब उसे समाप्त करने के बाद ही वह दूसरे विषय 
की शिक्षा पाये। राटके का यह विचार कितना दोषपृर्ण है, यह 
स्पष्ट है। राटके की शिक्ञा-पद्धति में रटने की मनाही थी। बह 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में था आर जीसुइट 
पद्धति के अनुसार पाठों की पुनरावृत्ति भी उसे पसन्द थी। कोथेन 
स्कूल में राटके ने अध्यापकों को यह आदेश दिया था किदे प्रत्येक 
पाठ को दो बार कक्षा के सामने पढे । जब शिक्षक आदशं पाठ दे 
तब विद्यार्थी अपनी अंगुलियों को पाठ की उस पंक्ति पर रखते 
जाँय जिसे अध्यापक पढ़ रहा हो । इस प्रकार विद्यार्थियों को पाठ 
की शिक्षा दी जाती थी और जब वे इसमें सफल हो जाते थे, तब 
उन्हें इसी पाठ के आधार पर व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी | 
इस पाठ की सहायता से विद्यार्थी व्याकरण सम्बन्धी नियमों के 
उदाहरण ढूँढ़ते थे। इस प्रकार व्याकरण की शिक्षा-पद्धति व्याव- 
हारिक थी | जमंन भाषा-व्याकरण की यह शिक्षा-पद्धति छंटिन 
व्याकरण की शिक्षा में काम नहीं आती थी। राटके ने छंटिन 
व्याकरण की शिक्षा के लिए यह व्यवस्था की थी कि पहले छंटिन 

पाठ का जमन भाषा में अनवाद कई बार सुनाया जाय और फिर 
इसके बाद उन्हें मूल पाठ । फिर मूछ पाठ का अनुवाद 
अध्यापक कक्षा के सामने करे जिससे विद्यार्थियों को लेटिन 
के प्रत्येक शब्द का ज्ञान हो जाय। इस प्रकार जब॑ विद्यार्थी 
छेटिन पाठ का ज्ञान प्राप्त कर छें, तब उन्हें छेटिन व्याकरण 
की शिक्षा दी जाय। इसके अतिरिक्त राटके यह भी चाहता था 
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कि विद्यार्थी जमंन भाषा के वाक्यों का छटिन भाषा में अनवाह 
करें। इस श्रकार वह भातूसाषा के साध्यम से लेटिन भाषा की 
शिक्षा चाहता था | 
राटके की शिक्ता-पद्धति में भाषा-शिक्षण के सम्बन्ध में जो 
नवीनता मिलती है, उसके अतिरिक्त और भी उल्लेखनीय बातें हैं । 
जेसे, बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा, अनुभव द्वारा शिक्षा, 
खाभाविकता (प्रकृति) द्वारा शिक्षा, आदि ऐसी बातें हैं. जिनसे 
आधुनिक शिक्षाशास्धी भी सहमत होंगे। लेकिन उसकी भाषा- 
शिक्षण-पद्धति में बालकों की अभिरुचि के लिए नामभात्र का 
स्थान है, इससे सभी छोग सहमत होंगे । क्‍ 
शिक्षा के विषय--राटके के अनुसार शिक्षा के पाख्यक्रम 


में मातृभाषा का प्रमुख स्थान था। धामक ज्ञान के लिए वह हिल्रन 
श्रीक ओंर छंटिन भाषा को स्थान देता था। ज्ञानेन्द्रियों फे विकास 
, के निमित्त साधारण-विज्ञान भी आवश्यक था। शारीरिक विकास 
के लिए बह व्यायाम और खेल भी पसन्द करता था। इस प्रकार 
साधारणतः बह उन सभी विषयों को आवश्यक समझता था जिन्हें 
अन्य ज्ञानेन्द्रिय यथाथवादी शिक्षक पसन्द करते थे । 
शिक्षा का झंगूठन--राटके के शिक्षा-संगठत्र में ट्रेन्ड 
अध्यापक का होना अनिवाय था। इसके अतिशिक्त सभी स्कूछों में 
विज्ञान ओर कछ्ा की ,शिक्षा का पश प्रबन्ध हो। वह यह भी 
चाहता था कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी पराख्यपुस्तक हो 
राटके शारीरिक दंड के विरुद्ध था; क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध 
था। अतः कल्षा-प्रबन्ध में ' किसी -अकार का - दमन ' वह 
नहीं चाहता था। उसका विचार था कि कक्षा में पूरी शांति उस 
समय होती है, जब पाठ बालकों की रुचि के अनकूल -होता है 
इसीलिए बह प्रकृति अथवा स्वाभाविकता पर बल देता.हे ॥ राटके 
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के शिक्षा-संगठन सम्बन्धी अन्य विचारों से हम कोथेन स्कूल के: 
अध्ययन के समय परिचित हो चुके हैं । 


समाज पर प्रभाव--- राटके. अपने जीवनकाल में पूण 


असफल रहा । अतः उसका अभाव उसके जीवन में नहीं दिखाई 
पड़ता । लेकिन सेद्धांतिक दृष्टि से राटके का प्रभाव अवदय पडा 
क्योंकि उसने शिक्षा के कई नये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया । 
यद्यपि इन सिद्धांतों की सफलता राटके अपने जीवन में न देख 
सका, छेकिन इतिहास ने इनकी सफलता कमेनियस, पेस्तालाजी 
श्रेम बेल आदि शिक्षाशाद्धियों के उदय में देखा | अतः यह सिद्ध 
है कि राटके ने। अपने समय में सफछता न पाकर भविष्य में 
पाई । साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उसकी 
असफलता के जो कारण थे, उसमें व्यावहारिक ज्ञान का अभाव 
प्रधान था । यदि राटके में यह अभाव न होता तो उसे अपने 
जींवनकाल ही में वड़ी सफछता मिलती । इसके अतिरिक्त राटके 
ने मातृभाषा द्वारा शिक्षा का जो आंदोलन चलाया उससे समाज 
का बड़ा उपकार हुआ ओर वह जमनी को राष्ट्रीय एकता में किस 
सीमा तक सहायक हुआ इसे हम कमेनियस के शिक्षा-सिद्धांतों के 
अध्ययन के समय जान सकेंगे । 


कमेनियरस 


प्राईम्मिक जोवन-कमेनियस का पूरा नाम जान अमास 
कमेनियस ( ००४४ 47708 (/0087708 : 592-]67] ) था । 
ज्ञानेन्द्रिय-यथाथवादियों में इसका बेकन के समान और कुछ 
हृष्टियों से अधिक भी महत्व हे । बेकन की भाति कमेनियस का 
जीवन सुखी न था। अपने प्रारम्भिक जीवन में कमेनियस ने 
जिस प्रकार की शिक्षा पाई, उससे वह बड़ा असंतुष्ट था और 
उसी समय मन में शिक्षा-सुधार की भावना भी उत्पन्न हो गई 
थी । अतः हम देखते हैं कि कमेनियस जब ग्यारह बर्ष की आयु से 
लेकर पंद्रह वर्ष की आयु तक प्राम-विद्यालय में शिक्षा पाकर 
लेटिन-शिक्षा के लिए प्रेरा ( ?7०7०प ) के ग्रामर स्कूल में जाता 
है, उसे दुःख और क्षोभ दोनों होता है। अन्य विद्यार्थियों से 
अवस्था में अधिक होने के कारण कमेनियस शिक्षा-पद्धति की 
अटियों को समझता था। उसने यह भी देखा कि किस प्रकार 
उसके ओर उसके साथियों के जीवन-प्रभात में मनोविकास के 
प्रतिकूल शिक्षा प्रहण करनी पड़ती है ओर त्रुटिपृर्ण पाख्यपुस्तकों 
का अध्ययन करना पड़ता हे । किसी तरह इस ग्रामर स्कूल में 
तीन वर्ष बिताकर कमेनियम उच्च-शिक्षा के लिए हरबान विश्व 
विद्याल्य में भर्ती हुआ । यहाँ उसे राटके का वह स्मृति-पत्र देखने 
'को मिला जिसे उसने जमनी के शासकों के पास भेजा था। कमे- 
नियस ने जब राटके की शिक्ञा-योजना का अध्ययन किया तो वह 
बड़ा अ्रभावित हुआ। अतः जब बाईस वर्ष की अबस्था में उसे 
अध्यापन-काय करना पड़ा, तब राठके के सिद्धांतों के अनुसार कमे 
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पियस ने भाषा-व्याकरण की एक पाठ्यपुस्तक लिखी । यहाँ यह 
उल्लेखनीय हे कि कमेनियस तशिज्ञा प्राप्त करने के बाद प्रोटेस्टेन्ट 
पादरी बनना चाहता था । छेकिन जब तक आयु २४ की नहीं 
हो जाती, तब तक पादरी का पद किसी को नहीं मिलता था 
:इसी कारण कमेनियस ने दो वर्ष तक अध्यापन-कार्य किया और 
२४ वर्ष की अवस्था ग्राप्त कर लेने के बाद चच के काम में छूग 
गया । 

हे पोलेंड में--क्रिश्चियन जदसे की भाौति कमेनियस के देश 
मोराविया में 'मोरावियन ब्रदस! नाम की एक संस्था थी। इस 
संस्था का उद्देश्य भी गरीबों को शिक्षित करना था। कमेनियस 
का इस संस्था से घनिष्ट सम्बन्ध था और उसने इसके कार्य को 
आगे बढ़ाया भी। लेकिन सन्‌ १६१८ में जो भयानक युद्ध 
मोराविया में आरंभ हुआ, उसके कारण 'मोरावियन अदस? 
का कार्य रुक गया और उन्हें भाग कर दूसरे देश पोलछेड में 
शरण लेनी पड़ी। कमेनियस भी इसी दल में था ओर उसने 
पौलेंड में आकर अपनी शिक्षा-योजना के अनुसार काय 
आरस्स कर दिया। कमेनियस जब पोछेंड में आया, तब 
उस समय उसको आयु ३५-१६ वर्ष को थी। यहाँ आकर बह 
लेसनो ( [,०४270 ) जिसे आजकल छीसा ( /589 ) कहते 
हैं, में रहने छगा । लीसा नगर कमेनियस के कार्यों का केंद्र बन 
गया । यहाँ के जिमनेज्ियम को कमेनियस ने सुधारा और अपने 
विचारों के अनुसार उसमें परिवर्तेन भी किया | इस प्रकार उसने 
अपने विचारों को व्यावहारिक रूप दिया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि उसमें राटके को भाँति अनुभव का अभाव न रहा और 
उसने शिक्षा की जो योजना बनाई उसमें पूरी सफलता मिली । 

शिक्षा-सम्बन्धी कार्यं- कमेनियस ने जितना भी शिक्षा- 
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सम्बन्धी काय कियां उंसे हम तीने भांगों में बाँट संकते हैं। एक भाग 
तो उसकी लिखी पाउ्यंपुस्तकों के लिये है; दूसरे में उसके असिंद्ध 
ग्रंथ ग्रेट डिडेक्टिक ( (७७४ ॥)080४0 ) को रखतें हैं. ओर 
तीसरा भाग उसके उन प्रयासों के लिए है जो उसंने विरव-ज्ञान 
के प्रसार के निमित्त किया। उसके काय के इन तींन भांगों को 
संक्षिप्त विवरण से कमेनियस का वास्तविंक महत्त्व स्पष्ट हो जांता हैं । 
पाव्यपुस्तक्रें--पव्यपुस्तकों की रचना में कमेनियस'ने 


राटके के सिद्धांतों का पाछन किया । लेकिन व्यवहार की दृष्टि से 
उसने जीसुइट-पद्धति को अपनाया। इस प्रकार कमेनियस ने छटिन- 
भाषा के अध्ययन के लिए जो पाख्यपुस्तकें छिखीं उनमें उसने ऐसे 
शब्दों का प्रयोग किया जो व्यवहार में अधिक थे। इसके 
अतिरिक्त कमेनियस ने राटके के सिद्धांतानुसार मातृभाषा के 
माध्यम से छेटिन-भाषा की शिक्षा प्रदान की । इस दृष्टि से उसने 
जो पाख्यपुस्तक बनाई उसमें दायें पृष्ठ पर छंटिन-भाषा का पाठ 
होता था और बायें पृष्ठ पर उस पाठ का मातृभाषा में अनुवाद 
मुद्रित रहता था। इस तरह की चार पाख्यपुस्तकें कमेनियस ने 
बनाई और उनमें सरल से कठिन का क्रम रखा। इसके अतिरिक्त 
उसने सहायक पाख्यपुस्तकें भी लिखीं और बालकों की रुचि के 
लिए उन्हें सचित्र भी बनाया। पस्तकों में कमनियंस ने जो चित्र 
दिया, उस सम्बन्ध में उसने “पिक्चर रीडिंग? कां ध्यान रखा। 
इसके लिए चित्र में चित्रित प्रत्येक वस्तु पर अंक पड़े होते थे 
ओर उसी अंक के अनुसार पाठ में. बस्तुओं का वर्णन होता था| 
“इस प्रकार कमेनियस ने नवीन प्रणाडी के अनुसार सचित्र पाछ्य- 
पुस्तक की रचना की और उसका नाम 'संचित्र ज्ञान सेंसारः$ 


; + शिीणजंड डिल्याहप७ पा शिल्प (776 एलापव 0० $ि०७१8०- 
0००७5 शंक्रपा०त ),. 04 पर आप 





रखा. ब्रिद्वा्ों का-विचार है कि सचित्र पाण्यपुस्तकों के इतिहास 
में प्रस्तुत पुस्तक प्रथम थी । 


ग्रेट डिडेक्टिकु--कँमेनियस का यह ग्रंथ सन्‌ १६३२ के छग- 


भग लेक भाषा में लिखा गया था। लेकिन इससे अन्य देशों के 
शिक्षाशाल्री तमी परिचित हुए, जब इसका छेटिन अनुवाद सन्‌ 
१६०७ सें प्रकाशित हुआ | इस पुस्तक में कमेनियस ने शिक्षा 
के सिद्धांतों की संदर व्याख्या की और इस प्रकार यथार्थवादी 
शिक्षा के अन्य विद्वानों के विचारों को अपनाते हुए ज्ञानेन्द्रिय- 
यथाथंवाद का रूप स्पष्ट किया | इस ग्रंथ में उद्देश्य, विषय, पद्धति 
ओर संगठन सम्बन्धी अनेक चातें हैं ओर इसीके आधार पर 
हम कमेनियस की शिक्षा के डहेइ्य और पद्धति आदि का रूप 
निश्चित कर सकते है । 

विश्व-ज्ञान--कमेनियस के शिक्षा-सम्बन्धी काय का तीसरा 
भाग विश्व-ज्ञान” अथवा 'यूनिवर्सह-नाछेज” से सम्बन्धित है। 
कर्मानयस की यह हादिक इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति वेज्ञानिक 
अगांत से सद्धा नाते पाराचत हो (जिससे उस चेरव के वेज्ञानक 
स्वरूप का ज्ञान हो जाय | इस प्रकार वह विदृव-ज्ञन ( ?8४- 
80879 ) का प्रसार चाहता था। इसके लिए कर्मासयस ने अथक 
परेश्रम किया और विषय-सम्बन्धी पयाप्र सामंत्रा एकत्र की । 
लेकिन दुभोग्यवज्ञ यह सामग्री धामक युद्ध की ज्वाल्य सें नष्ट हो 
गई: क्योंकि उसके मझान में उसके विरोधियों ने आग लगा दी | 
इस घटना के समय कसेनियस ६० वृष का हो चला था। अत 
उसमें इतनी शक्ति न थी कि वह पुनः विदृव-ज्ञान सम्वन्धों 
वैज्ञानिक सामग्री इकट्ठी करता । 


शिक्षा का उद्देश्य---ऋमेनियस के कार्यों से परिचित हो 
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जाने के बाद हमें उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के छहेश्य, 
पद्धति आदि का अध्ययन करना चाहिए। प्रोटेस्टेण्ट मत को 
मानने के कारण कमेनियस का यह विश्वास था कि मनुष्य 
जाति का कल्याण तभी हो सकता है जब कि उसके जीवन 
में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान हो । इस शकार वह ऐसी शिक्षा: 
के पक्त में था जिसका आधार धार्मिक था। इस सस्बन्ध, 
में' उसने अपनी पुस्तक ग्रेट डिडेक्टिक अथवा डिडेक्टिका 
में लिखा है कि ( १) संसार में सभी से श्रेष्ठ, सर्वोच्च और पूर्ण 
मनुष्य है; (२) मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य इस जीवन के बाद 
है; ' ३ ) यह जीवन केवछ पारत्यैकिक जीवन की तैयारी है; (४ ! 
पारछोकिक जीवन की तैयारी के लिए आत्मज्ञान, आत्म-संयम 
तथा ईर्बर-भक्ति आवश्यक है; (७) प्रत्येक मनुष्य में इन तीनों के 
बीज निहित हैं; ( ६ ) यदि मनुष्य का विकास करना है तो उसको 
शिक्षा दो । इस प्रकार कमेनियस ने शिक्षा को धार्मिक आधार 
प्रदान किया और कहा कि शिक्षा का डहेदय ज्ञान, नेतिकता 
और धार्मिक भावना का विकास करना है। दूसरे शब्दों में 
कमेनियस की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी धार्मिक भावना 
( 0०४७४ ) और नैतिकता ( ४०07४॥5 ) उत्पन्न करना था 
जो ज्ञान ( 7४०७]०१४० ) द्वारा विकसित और संचालित हो । 
इस प्रकार वह ज्ञान, नेतिकता और धामिक भावना को एक 
दूसरे पर आश्रित रखता था और उन्हीं के आधार पर शिक्षा 
का उद्देरय निश्चित करता था। लेकिन ज्ञानेन्द्रिय यथाथे-वादी 
होने के कारण कमेनियस शिक्षा द्वारा जीवन में सफलता 
भी आवरयक समझता था; क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवन की 
कला से अपरिचित है, तब तक उसकी शिक्षा अधूरी है। अत: 
हम देखते हैं कि कसेनियस की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को 
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जीवन में सफल बनाना और ज्ञान द्वारा नैतिक तथा धार्मिक 
भावना का विकास करना था | 

शिद्वा का संगठन--इस उद्देश्य की दृष्टि से कमेनियस ने 
शिक्षा के संगठन की चार भागों में विभाजित किया। अथम 
भाग में उसने मदर स्कूछ को स्थान दिया। जन्म से लेकर ६ वर्ष 
की आयु तक बारक और बालिकाओं की शिक्षा का भार मसाता- 
पिता पर था। ६ वर्ष से १२ वर्ष तक के बालक-वालिकार्ओं 
के लिए माठ्भाषा ( वनोक्यूछर ) स्कूलों की व्यवस्था कसेनियस 
ने की। इसी के साथ उसने यह भी कद्दा कि मदर स्कूल तो प्रत्येक 
घर में होंगे और मातृभाषा स्कूल प्रत्येक गाँव में । बारह व से 
अठारह वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक विद्यालय अथवा 
लेटिन स्कूल प्रत्येक नगर में होना चाहिए। अठारह से चोबीस 
वर्ष के विद्यार्थियों की उच्च-शिक्षा के लिए अत्येक प्रांत अथवा राज्य 
में विश्वविद्यालय होना चाहिए । इस प्रकार कमेनियस ने चार 
प्रकार के विद्यालयों की व्यवस्था की और इसी के साथ उनमें 
भर्ती होनेवाले विद्यार्थियों की अवस्था ओर प्रत्येक विद्यालय की 
स्थिति पर भी प्रकाश डाला | ; 


कमेनियस के शिक्षा-संगठन में बालक और बालिकाओं 
की प्रारम्भिक शिक्षा एक साथ होती थी। इसके अतिरिक्त उसने 
धनी और गरीब विद्यार्थियों के छिए एक ही अकार की शिक्षा का 
प्रबन्ध किया । जहाँ तक कि उच्च-शिक्षा प्राप्त करने का अश्न था, 
उस सस्बन्ध में कमेनियस का यह विचार था कि उन्हीं विद्यार्थियों 
को विश्वविद्यालयों में भर्ती किया जाय जिनमें अतिभा हो। 
अतः बह चाहता था कि छेटिन स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर लेने के 
बाद, उन विद्यार्थियों की परीक्षा ढी जाय जो विश्वविद्यालय ें 
उच्च-शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों । इस परीक्षा द्वारा अतिभावान्‌ 
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विद्यार्थियों का ज्ञान सरलता से हो जायगा। अतः विश्वविद्यालयों: में. 
ऐसे विद्यार्थी मर्ती न हो सकेंगे जो उच्च-रिक्षा के योग्य न होंगे-। 
शिक्षा के विषय--इन चार अकार के विद्यालयों के अनु- 


सार कमेनियस ने पाठ्यक्रम में शिक्षा के विषयों की स्थान दिया। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कमेनियस ने विश्व-ज्ञान (?87809]789) 
के दृष्टिकोण से ही चारों अकार के विद्यालयों के लिए 
पाठ्यक्रम बनाया । उसका विचार था कि आरम्भ में. विद्यार्थियों 
को सभी विषयों की मोटी मोटी बातें बताई जाँय। अतः 'मदर 
स्कूल” में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़-पोंदे, फूछ-फ़ल और पक्षी आदि 
का परिचयात्मक ज्ञान होना आवश्यक है और फिर ज्यों-ब्यों 
विद्यार्थी उच्च-शिक्षा की ओर अग्नसर हो, ट्यों-त्यों डसे विज्ञान, 
दर्शेन ओर साहित्य भादि का विस्व॒त ज्ञान होता जाय। इस 
प्रकार कमेनियस चाहता था कि जनन्‍्मकाल से लेकर चौबीस वर्ष 
की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते व्यक्ति को. सभी विषयों का 
साधारण ज्ञान. हो 'जाय ओर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वह कु 
विषयों का विशेषज्ञ भी बन जाय | 

मदर स्कूल का पाव्यक्रम---कमेनियस ने स्पष्टता की 
दृष्टि से प्रयेक विद्याउय का याख्यक्रम निश्चित --कर -दिया | 
अतः उसने मदर स्कूल” में, शिक्षा के प्रायः सभी विषयों, जैसे 
भाण, गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, नीतिशाश्र, 
धमशाखतर, दशन, कछा और संगीत आदि की मोटी-मोटी बातों को 
स्थान द्या। दूसरे झाब्दों में बह विषयों की उन बातों 
को बताना चाहता था जो. काछक में कोतूहछ उत्पन्न करती हैं और 
जो उसके मनोविकास के अनुकूल हैं। विद्वानों का विचार है 
कि मदर स्कूल के पाख्यक्रम की जो व्यवस्था कमेनियस ने की 
वह फ्रोयबेल के किडरगाटन से बहुत कुछ मिछती हे 


वर्नाक्यूलर स्कूल का पाठ्यक्र--तनोकक्‍्यूछर स्कूछ के 
पाख्यक्रम में कमेनियंस ने नैतिकता और धार्मिक भावना के विकास 
के निमित्त नीतिशाख तथा धर्मशाल्र को स्थान दिया और जीवन 
को सुखी बनाने की दृष्टि से साहित्य, अथशाल्र, भूगोल आर 
इत्तिहास को। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वह इन विषयों 
की शिक्षा का माध्यम माठ्भाषा और दृष्टिकोण राष्ट्रीय चाहता था 
दूसरे शब्दों में वह वर्नोक्‍्यूलर के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: 
को अत्यधिक महत्त्व देता था। इन विषयों के अतिरिक्त कर्मांनयस 
ने हाथ के काम! की शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया। 
उसका विचार था कि विद्याथियों को साधारण मरम्मत और मसापूद। 
चौज़ों को बनाने का काम सिखा दिया जाय । 

लॉटिन स्कूल का पाख्यक्रम--टच स्कूलों .म॑ जिसरू 
बारह से अठारह बर्ष के विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, कर्मोन्ेयस ने 
शिक्षा के पाठ्यक्रम में -विदेशी भाषाओं को स्थान दिया । घामिक 
ग्रंथों के अध्ययन के लिए छोठित, ग्रीक ओर हित्र साषाआं का 
अध्ययन आवश्यक धा। इसके अतिरिक्त उसने विज्ञान आर 
मानवतावादी शिक्षा के विषयों को भी स्थान दिया। इस. प्रकार 
लटिन स्कूल के पाउ्यक्रम में आयः सभी विषयों के राथद 
भाषाओं की शिक्षा का भी समावेश किया गया। लीकेन इनका 
शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से कमनियस ने छंटिन स्कूछ के पाठ्य- 
क्रम को सात भागों में विभाजित कर दिया। उसन ब्रथम दान 
भागों में साषा-प्रधान विषयों को स्थान दिया, चोथे मे दाशनिक 
पाँचवें में तकशाझ्य सम्बन्धी, छठें में राजनीतिक आर सादव सम 
धार्मिक । इस प्रकार उसने लेटिन स्कूछ में वर्गीकरण छारा सभी 
(विषयों को पयाप्त शिक्षा का प्रबन्ध किया । 


विश्वविद्यालय का पाव्यक्रम--णेटिन स्कूठ में विद्यार्थ 
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ग्रायः सभी विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद जब उच्च 
शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में आता था, तब उसे अपनी प्रवृत्ति 
के अनुसार किसी विषय का विशेष अध्ययन करना पड़ता था। 
अतः कोई विद्यार्थी धमशात्र में, कोई न्याय में, कोई साहित्य में, 
कोई चिकित्साशाखत्र में तो कोई अन्य किसी विषय का विशेष 
और विस्तृत अध्ययन करता था । यदि किसी विद्यार्थी की एक से 
अधिक विषय में रुचि होती तो बह उन विषयों का विशेष अध्य- 
यन कर सकता था। इस प्रकार कमेनियस ने शिक्षा में ऐसे 
विषयों को स्थान दिया जो व्यक्ति के बिकास में. अवस्था के साथ 
सहायक हो सकते थे । 

शिक्षा की फद्धति---कमेनियस्र की शिक्षा-पद्धति प्रकृद्द 
के नियमों पर आधारित थी। उसका विचार था कि शिक्षा कौ 
बही पद्धति अच्छी है जो प्रकृति के नियर्मों का पालन करती है। 
प्राकृतिक नियमों पर आधारित पद्धति में पर्णता और सरलता 
होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षा की पद्धति में 
प्राकृतिक नियर्मों का समावेश करे। प्राकृतिक नियमों के स्पटष्टी 
करण के लिए कमेनियस कट्ट ता है कि प्रकृति में सभी कार्यों के 
लिए समय निश्चित है | इसी प्रकार शिक्षा भी उचित समय पर 
होनी चाहिए । कमेनियस ने इस दृष्टि से प्राटःकाल का समय 
सबसे अच्छा माना हे; क्योंकि उस समय बालक का मन स्वस्थ्‌ 
होता है और उसमें किसी प्रकार की थकान नहीं होती । 

पद्धति के नो नियम---जहाँ तक शिक्षा की आगमन 
पद्धति का प्रश्न है, उस सम्बन्ध सें कमेनियस का विचार था कि 
इसके द्वारा सभी विषयों की शिक्षा भी भाँति नहीं दी जा सकती 
थी; क्‍योंकि मनुष्य जो कुछ सीखता हे उसके तीन माध्यम हैं । 
पहल्थ माध्यम तो ज्ञानेन्द्रियों का है, दूसरा बुद्धि ( 7709]००॥ ) 
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का है और तीसरा देैबी प्रकाशब ( ऐिल्श्छटी&७०७ ) का। 
ज्ञनिन्द्रियों के माध्यम में आगमन-पद्धति सहाक्क हो सकती है 
और कुछ सीमा तक बुद्धि के माध्यम में भी | लेकिन देवी प्रकाशन 
के माध्यम में इस पद्धति की उपयोगिता में कमेनियस को संदेह 
था। सगर फिर भी कमेनियस ने बेकन की पद्धति के अनुसार 
अपनी पद्धति को व्यावहारिक रूप दिया। उसने प्रत्येक विषय 
की शिक्षा-पद्धति स्पष्ट की और इस सम्बन्ध में उसने नो नियमों 
का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार हैँ ।-- 


(१) बाछक को जो भी शिक्षा देनी हो, उसे स्पष्ट ओर 
सीधे तरीके से बताना चाहिए और किसी प्रकार के प्रतीक का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

(२) जो कुछ पढ़ाया जाय उसकी उपयोगिता देनिक जीवन 
में हो ओर उसका व्यावह्यारिक महत्त्व भी हो । 

(३) शिक्षा की पद्धति पेंचीडी न होकर सरल ओर 
सीधी हो । 

(४) जो कुछ पढ़ाया जाय, उसके स्वहूप को रपष्ट किया 
ज्ञाय और उसके प्रयोजन को बताया जाय | 

(५ ) किसी विषय के साधारण नियम को पहले स्पष्ट कर देना 
चाहिए ओर फिर बाद में उनकी विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए । 

. (६ ) किसी विषय के सभी अड्जों की शिक्षा क्रमानुसार देनी 
चाहिये जिससे उस विषय का पूरा ज्ञान हो जाय ओर विभिन्न 
अंगों का आपसी सम्बन्ध भी स्पष्ट हो जाय । 

(७ ) विभिन्न विषयों की शिक्षा क्रमानुसार होनी चाहिये 
, और एक समय एक ही विषय की शिक्षा दी जानी चाहिये । 

( ८ ) किसी पाठ की शिक्षा तब तक दी जानी चाहिए जब 
तक कि विद्यार्थियों की समझ में वह भमलीमाँति आ न जाय | 
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(९ ) विभिन्न “वस्तुओं में" जो अंतर हे-उसे स्पष्ट करना! 
चाहिए | ऐसा करने-से वस्तु का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता हैः ।88. 
कमेनियस ने - शिक्षा की पद्धति .की सफलता के लिए. इन सो. 
निय्रमों पर बड़ा बछ दिया और - इससे सफलता मिली भी। 
इसके अतिरिक्त कमेनियस ने ज्ञानेन्द्रिय-यथाथ की इष्टि से शिक्षा- 
पद्धति में पाठ्य-पुस्वकों पर अधिक बल न देकर पाख्य-सामगी पर 
दिया; क्योंकि वह शिक्षा-पद्धति में यथार्थ छाना चाहता था.। 
उसका यह विचार था कि. जहाँ तक संभव हो शिक्षा-पद्धति में. 
य्रथाथ” .को. स्थान “देना. चाहिये । इसीलिए. बह पाख्य-सामग्री 
( ४४९०७) &ंतं3 ) आवश्यक समझता था। दूसरे शब्दों में 
वह वस्तु से भाव की ओर जाने के पक्ष में था | शिक्षा-पद्धति में 
कम्रेनियस करके सीखने पर भी बलछ देता था। इसका विचार 
था कि ज्ञानेन्द्रिय-यथार्थ की दृष्टि से, बालक को कार्य द्वारा: शिक्षा 
देनी चाहिए| तीसरी बात कर्मेनियस ने यह की. कि शिक्षा- 
पंद्ेति में अभ्यास को पयाप्त स्थान दिया जाय। अभ्यास की 
सहायता से लेखन, पठन. और गायन सरलता पूर्वक सोखा जा 
संकता है | कमनियस ने यह भी चाहा कि अध्यापक केवल बात से. 
नहीं, .वरन्‌ अपना ,आंदरी उपस्थित करके शिक्षा दें। -जहां तक 
नेतिंकता और धार्मिक भावना, का सस्वन्ध है, उसके अध्ययन का 
आदशे और आत्मविश्लेषण तथा उपासना आवश्यक है। 
. “इस प्रकार शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में कमेनियस ने ऋति- 
कारी विचारों को प्रकट किया । क्‍ 
समाजञ्ञ पर प्रश्ाव-«कमेनियस ने शिक्षा. के, छिए अथक 


परिश्रम किया। उसने ज्ञानेन्द्रिय-यथाथेवादी. शिक्षा में घारमिक 


निजी लि अलग पहल 


# 2 6९5४-.306४ परत दी6 ाडा0काए ,रण ' 8वप०0०४४०7, एज 0. 
०77०९, 7078208 488-489. । 





'आवना का समापेज्ञ कर चरित्र के विंकास पर बल दिया-। शिक्षा 
'के जिंन॑ सिद्धान्तों की स्थापना कम्मेनियस ने की उन्हीं के आधार 
'पर आधुनिक शिक्षा का विकास' हुआ। शिक्षा पद्धति में प्रकृति 
को स्थान देकर : कमेनियस ने शिक्षा-सनोविज्ञान .की भूमिका 
तैयार की । सभी विषयों की एकता पर बल देकर उसने समन्वय 
(0०7७४४ं०० ) की: ओर संकेत किया। कसेनियस ने शिक्षा 
'का ऐसा संगठन बनाया जो सब्बंजनीन शिक्षा को महत्त्व देता 
'था और उसमें अभिजात बे के प्रति किसी मकार का मोह नहीं 
दिखाई देता।. इसके अतिरिक्त कमेनियस ने पाख्यपुस्तकों की 
रचना पर ध्यान देकर उसने समाज का बड़ा उपकार किया; क्योंकि 
"अच्छी पाख्यपुस्तकों की सहायता से शिज्ञा के प्रसार में सहायता 
"मिली | 

लेकिन कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो कमेनियस के दोषों पर 
अधिक ध्यान देते हैं। किक महोदय ऐसे ही विद्वानों में हैं। 
उनका कथन है-कि कमेनियस ने ग्राचीन साहित्य की उपेक्षा की, 
यद्यपि वह बालक को मानव जाति के अनुभवों का उत्तराधिकारी 
मानता था। यदि उसे बालक को मानव जाति के अनुभव 
को सिखाना था, तो प्राचीन साहित्य की शिक्षा पर अवश्य ध्यान 
देना चाहिये था। दूसरा दोष कमेनियस में यह था कि 
उसने अपने सिद्धांतों के अतिपादन में तुठता से अधिक काम 
लिया । प्राकृतिक वस्तुओं की कारय-प्रणाडी के अनुसार मनुष्य की 
कार्य-प्रणाडी निश्चित करना व्यक्ति के स्वभाव ओर उसके 
मनोविज्ञान की उपेक्षा करता है। तीसरा दोष क्विक के अनुसार 
यह था कि कमेनियस मनुष्य के ज्ञानः ओर (शक्ति? का सही 
अनुमान न कर सका। यदि उसे इनका ज्ञान होता तो वह सब 
कुछ जानने पर अधिक बल न देता। क्विक के अनुसार चौथा 
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दोष यह था कि उसने बच्चों के लिए भी. 'विश्वज्ञान' का सार 
आवश्यक समज्ञा | पाँचवा दोष क्विक यह बताता है कि साधारण 
"नियमों का उल्लेख पहले ही कर देता उचित नहीं है। किक के 
अनुसार कमेनियस की पद्धति में छठाँ दोष भाषा सस्बन्धी था | 
कमेनियस भाषा-शिक्षण में ऐसे शब्दों को भी स्थान देता था, 
जिनका समझना बालकों के छिए कठिन था। इस प्रकार किक 
महोदय ने कमेनियस की आलोचना की है। मगर इतना होते 
हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कमेनियस ने ज्ञानेन्द्रियों 
और प्रकृति के नियमों पर बल देकर शिक्षा को मनोवैज्ञानिक 
आधार प्रदान किया । दूसरे शब्दों में उसने शिक्षा में मनोविज्ञान 
का समावेश किया, यद्यपि मनोविज्ञान! जैसा विषय उस समय 

[नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं. कि कमेनियस आधुनिक 
शिक्षा का पिता था और उसी के सिद्धांतों का विकास रूसो, 
'पेस्तालाजी, श्रेमबेल, हरबाटं और स्पेंसर आदि शिक्षाशाख्रियों 
ने किया। 


शिक्षा में अनुशासन ओर लॉक 


शिक्षा में अनुशसन--शिक्षा में अनुशासन की भावना 
सध्ययुगीन शिक्षा में प्रबल थी ओर वह भावना तभी से मानवता- 
वादी शिक्षा के माध्यम से प्रभावित हो रही थी। यथाथंबादी 
शिक्षा में मानवतावादी विषयों की शिक्षा और शिक्षा-पद्धति पर 
बल देने का कारण अनुशासन की भावना है। अनेक यथाथे- 
वादियों ने शिक्षा की पद्धति में सुधार करना चाह्य और उसके 
द्वारा चरित्र के विकास पर बल दिया। इस अकार यूरोपीय शिक्षा 
की परम्परा में अनुशासन ( 498० 9॥7०6 ) की भावना सदा 
व्याप्त थी और इसी के कारण शिक्षा में नियमवाद का उदय हुआ। 
इसी नियमवाद के कारण समय-समय पर शिक्षा में परिवर्तन 
उपस्थित हुए । 
.. अनुशासन के कारण--कछेकिन यथाथवादी-शिक्षा के 
पश्चात्‌ शिक्षा में अनुशासन की ओर पुनः क्‍यों ध्यान दिया गया, 
यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हे । जैसा कि हम जानते हैं. यथाथवादी 
शिक्षा ने जीवन की सफलता के लिए शिक्षा के विषय और पद्धति 
पर विशेष ध्यान दिया। उसने दब्दः के स्थान पर “वस्तु” को 
आवश्यक समझा । इस गकार शिक्षा में यथाथ! का पवेश हुआ 
और इसी के साथ पद्धति में इस अकार सुधार किया गया जिससे 
झिल्ला जीवन के निकट आ सके । इसके अतिरिक्त शिक्षा में 
अनुशासन की भावना के उदय में निम्नलिखित कारण ग्रधान थेः- 
. ३-सत्रहवीं सदी की सामाजिक दशा में विज्ञान के कारण 
'प्ररिवर्तेन हुआ और संकीण मानवतावादी शिक्षा का कोई महत्त्व 
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न रहा । दूसरे शब्दों में मानबताबादी तथा यथाथ्थवादी शिक्षा 
नियमवाद में उछझ गई ओर इस प्रकार शिक्षा में एक नवीन दृष्टि 
कोण की आवश्यकता प्रतीव- हुई,। पा 

२--शिक्षा की पद्धति पर यथाथवादी शिक्षकों ने बड़ा बल 
दिया था। अतः इसी के आधार पर शिक्षा के एक नये सिद्धांत 
का जन्म हुआ जो शिक्षा की वस्तु से शिक्षा की पद्धति को अधिक 
महत्त्व देता था। . 

३--इसी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्मृति और 
विवेक की वृद्धि करना हो गया ओर इसी के कारण चिक्षाके 
दो तीन विषयों की सहायता से स्मृति और विवेक के विकास का 
प्रयन्ष किया गया । इस ग्रकार शिक्षा में अनुशासन को भावना 
को प्रश्रय मिछा। रा क 

४--सत्रहरवी सदी में वेज्ञानिक प्रगति का विरोध धार्मिक 
प्रवृत्ति कर रही थी। इसके कारण भी शिक्षा में अनुशासन की 
भावना आई। दूसरे शब्दों में धार्मिक प्रभाव के कारण शिक्षा 
द्वारा चरित्र-सुधार और नैतिकता पर बल दिया गया। 


"०--संत्रहवीं सदी में अरस्तू के मनोवेज्ञानिक सिद्धांतों का 
पुनः अध्ययन आरम्भ हो गया और उसके प्रभाव के कारण विभिन्न 
मानसिक शक्तियाँ ( +६००)४८४४ ) के लिए अनुशासन आवश्यक 
समझा गया। 

.. इस ग्रकार शिक्षा में अनुशासन की भाषना १६ वीं तथा 
१७ वीं सदियों में होने वाले सामाजिक परिवतेनों के कारण आई। 
जैसा कि हम जानते हैं, इन परिवतनों के कारण शिक्षा को जींबेन 
के निकट लाने का प्रयास किया गया और भानवतांवादी तंथां उच्च 
वर्गीय संकोणता को छोड़ा गया । इसी के साथ सुधार और शिक्षा 
में धार्मिक भावना ओर' मनोविकास आदि पर ध्यांन॑- दियें जाने 
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के कारण शिक्षा में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने शिक्षा में 
निम्नलिखित बातों पर बल दिया :-- 
१--शिक्षा का महत्त्व उसके विषयपर नहीं है, वरन उस 
विषय को सीखने की पद्धति में है । 
२--शिक्षा की सही पद्धति से ही विभिन्न मानसिक शक्तियों 
का विकास हो सकता है | 
मानसिक शक्तियाँ---इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा 
की पद्धति का शिक्षा के विषय से अधिक महत्त्व इसलिए खीकार 
किया गया कि इसके द्वारा विभिन्न मानसिक शक्तियों का विक्रास 
हो सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन मानसिक शक्तियाँ 
के विकास पर अधिक बल दिया गया उनमें स्मृति और विवेक 
( 0०8807 ) प्रधान थे। आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान में भी 
स्मृति और विवेक अथवा विचार का बड़ा महत्त्व है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि शिक्षा में अनुशासन के प्रभाव के फलस्वरूप 
विभिन्न मानसिक शक्तियों के विकास की ओर जो ध्यान दिया 
गया, वह किसी न किसी रूप में आज भी मान्य है। दूसरे शब्दों 
में आज जो संयम ओर अच्छी आदतें डालने की बात कही 
जाती है, उसका सम्बन्ध शिक्षा में अनुशासन की भावना से ही 
हे। इस ग्रकार शिक्षा में अनुशासन की भावना ने मानसिक 
शक्तियों का विकास ही शिक्षा का उद्देय माना और इसके लिए 
शिक्षा की उस पद्धति को अपनाया जिसमें विभिन्न शक्तियों के 
विकास की संभावना हो । इन सिद्धांतों की दाशनिक भूमिका जान 
छोंक ने भलीमाँति की | अतः हमें उसके विचारों का अध्ययन 
करना चाहिए | 
5: गन लक हर रह आह जा 
इग्लेंड के एक गाँव में हुआ था। उसकी प्रारस्मिक शिक्षा उसके 
१५ 
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धामिक और सुधारवादी पिता की. देखरेख में हुई थी । उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद छाँके आक्सफो्ड में कुछ समय तक दशन 
ओर यूनानी राहित्य का अध्यापक था। लेकिन यहाँ उसे आक्स- 
फोर्ड की विद्वद्वादी प्रवृत्ति अच्छी न छमी और जब उसके 
'पित्या की झृत्यु हुई, , तब वह आक्सफोर्ड छोड़कर अपने घर चल _ 
'गया। घर पर होंक ने चिकित्साशाख्र का अध्ययन किया ओर 
'छगभग-दो बष तक चिकित्सक का काय करता रहा; लेकिन इस काये 
भ भी उसका मन नहीं छगा और वह असफल रहा + लेकिन 
इसी बीच उसका परिचय छाडे एशले से हो गया | एशले महोदय 
ने, जो बाद में अछ आफ शैफ्टबरी के नाम से प्रसिद्ध हुए छॉक 
की बड़ी सहायता की। उन्होंने छॉक की अपना सिक्रेटरी नियुक्त 
किया। सिक्रेटरी के रूप में काय करते हुए भी छाक ने अपना 
अध्ययन जारी रखा | उसने दर्शन और विज्ञान में विशेष योग्यता 
ग्राप् की और १६०० में अपना प्रसिद्ध निबन्ध मनुष्य की समझ 
परः४8 पर प्रकाशित किया इसके बाद छाक ने सामाजिक विषय 
पर.कुछ रचनाएँ प्रकाशित की. और सन्‌ १६५३ में “शिक्षा पर कुछ 
विचारएए. + प्रकाशित किया। इस रचना में छाक ने अपने शिक्षा 
सम्बन्धी विचार व्यक्त किये हें । लेक्रिन उसके इन विचारों की 
अधिक स्पष्टता (समझने का तरीका! (07 088 (0740० ० ४०७ 
([700878887:542 2) नामक रचना से मिली । इस प्रकार छोक के 
शिक्षा सिद्धांव के आधार ये ग्रंथ हैं ओर इन्हीं के अध्ययव से 
उसकी शिक्षा के स्वहूप को निशिचत किया जा सकता हे । 


लेकिन इसके पूर्व कि हम रांक की शिक्षा का अध्ययत्न करें, 
हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वह एक दाशेनिक था और उसने 


+ पाह58ए 507260008 ्निप्रशक्कात ए90867"5 45472. 
ना 50788 श0प298083 82000800॥॥8 ्रतेप०७ ४0% . 
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शिक्षा में अनुशासन की भावना को वहीं तक स्वीकार किया जहाँ 
तक वह सत्य की खोज में सहायक होती थी ! इसे हम स्पष्ट रूप 
से उसके उद्देश्य पर विचार करते समय समझ सकेंगे 

शिक्षा का उद्देषय--- लोक के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए 
जो बालक में श॒ण (५३७४७७), ज्ञान (४78 0०9), आवचार-व्यच- 
हार(376€त7४952) तथा सोखन को शात्त काबकाल कर। यहाँयह 
उल्लेखनीय है कि छक इन चार वातों को क्रमातुसार सहत्यव प्रदान 
करता है | एक दसरे स्थान पर रांक का विचार है कि शिक्षा हारां 


जाप 
(5, 
शारीरिक, नतिक आर सानसिक विकास होना चाहुए। झारीशक 
(५ किक च गीत कलम «अल गन क ० द््‌ के 
विकास से व्यक्ति का शराोर खस्य आर शाक्तिद्याढ्ी वनता हैं; 
खरे | । आह आआ“आ प्ग्णां कि कद हक कम की किक ना 
नॉतक वकास स उसचस फऊुण उलझन हात हू आर भसानासक 
०: कुक्णक' पल कबकक.. डक कक ही था कण झा नम शज हलक हा बह ही 
विकास बुद्धि फे लिए आवश्यक है। इस सन्‍्वन्ध मे लछाक ने 
का ५ हल के की 5 शक 
अपने विचार बेसतत छझप से प्रगट किए हू। उतने शारप्रक्र 
८. कक शिक् पिला दी ३० अल ग्री 
वकास के /छए।इशह्ा का सहत््|य रष्ट करल को छझए साय दरार 
प्री भर न 


में खस्थ मन! की वात कही है । इससे यह हाष्ट £ कि छाँछ शिक्षा 
में शारीरिक विकास को कितना सहत्त्त प्दान छरता था। दैतिक 
विकास के लिए छठॉक अनशासन की शिक्षा आवयरयक समझता था। 
मतएऐ महोदय के अनुसार छाक अनुश्ञापन को हू 
था। इस प्रकार छोक की शिकज्ञा का आवार ही अहु था औः 
इसी को हॉष्ट | रख ते हुए उस के उहुरय को समझना रूश्छ होता 
गुण, ज्ञान, आचार व्यवह 


शिक्षा के उद्देश्य में गुणः को आर इसलिए 
किक की 


क्छ ०5. 
पे 


लाकर क्री ध्श्‌ हु 

आन वि. 
शक्ति का सी डड्डेख है 
ध्यान देना आवश्यक । 
बह प्रत्येक॑ समस्या की भी भाँति समझ सके । इस प्रकार छाक के 


अनुसार गुण पूण मानसिक विकास हे जो मनुष्य को ठीक रास्ते 
पर चडझने के योग्य बनाता हैं। ज्ञान! | 'शॉा३630 | से छाक 
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का तात्पय उस शक्ति से है जो मनुष्य को कार्य-कुशल बनाती है । 
आचार-व्यवहार'से छॉक का यह अर्थ है कि व्यक्ति सामाजिक जीवन 
में शिष्टता का व्यवहार करे और अन्त में सीखने की बात है। 
ऊपर जो गुण, ज्ञान और आचार सम्बन्धी बातें लिखी गई हैं, 
उनको सीखना आवश्यक हे | इसलिए सीखने को ढोॉक ने अन्त 
में रखा । यहाँ यह महत्त्वपृण है कि छोक ने गुण” को अथीत्‌ 
व्यक्तिगत गुणों के विकास का सर्वप्रथम स्थान देकर शिक्षा में 
व्यक्तिवादी उद्देश्य को स्थान दिया। लेकिन ज्ञान और आचार- 
व्यवहार का समावेश कर छाँक ने -समाज का भी ध्यान रखा। 
इस प्रकार छोक की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिवादी होते हुए भी 
समाज की उपेक्षा नहीं करता | दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि व्यक्तिवाद पर बल देने का कारण छाक मानवतावादी ग्रतीत 
होता है ओर ज्ञान तथा आचार-व्यवहार को अपनाने के कारण 
यथाथवादी । 

शिक्षा का संगठन---शिक्षा के इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए छोक स्कूलों को नापसन्द करता है। उसका विचार है कि 
एक योग्य शिक्षक एक ही बालक को शिक्षा दे सकता है। 
इस प्रकार छोंक का व्यक्तिवाद शिक्षा-संगठन में बेयक्तिक 
शिक्षा का समर्थक है। इसमें सन्देह नहीं कि एक योग्य और 
विद्वान अध्यापक एक विद्यार्थी को शिक्षा भी भाँति दे सकता 
है। लेकिन समाज की दृष्टि से यह व्यावहारिक नहीं है। इसके 
अतिरिक्त छोंक के अनुसार शिक्षा में किसी प्रकार का शारीरिक 
दंड वर्जित था। इस प्रकार छोक प्रचलित शिक्षा-संगठन के पत्त में 
नहीं था; क्योंकि उससे शिक्षा द्वारा अनुशासन की भावना संभव 
नहीं थी । 

शिक्षा की पद्धति--एक बारूक की शिक्षा के लिए एक 
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योग्य अध्यापक पर बल देकर छोक ने वेयक्तिक शिक्षा-पद्धति को 
पसन्द किया। लेकिन इसी के साथ उसने ज्ञानेन्द्रिय-यथाथेवादी 
अक्षा-पद्धति को अपनाया और अनुभव, निरीक्षण तथा देशाटन 
को आवश्यक समझा | इसके अतिरिक्त उससे मातृभाषा द्वारा 
शिक्षा देने की बात कही। शिक्षा माठभाषा के साथ्यम से हो 
इस पर यथाथ॑वादी विद्वानों ने बल दिया था| छांक ने इस सिद्धांत 
की अपनाकर अपनी शिक्षा-पद्धति को ज्ञानेन्द्रिय यथाथवाद के 
समान बनाया। छोक की शिक्षा-पद्धति में तीसरी विश्येषता 
समन्वय की है । उसका विचार था कि एक विषय की शिक्षा देते 
समय उस विषय से सम्बन्धित अन्य विषय के बारे में भी 
अध्यापक को बताना चाहिए। इस प्रकार छाक ने शिक्षा-पद्धति 
में समन्वय को स्थान दिया । 


जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका है, लॉक सभी प्रकार के दंड 
और बाध्यता का विरोधी था | इसलिए उसने शिक्षा की पद्धति में 
मनोरञ्नन और रुचि का समावेश किया। उसके अनुसार शिक्षा 
की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक को यह अनुभव हो 
कि वह खेल रहा है। दूसरे शब्दों में वह खेल द्वारा धगम्मिक 
शिक्षा देना चाहता था | 


अपनी शिक्षा-पद्धति में निरीक्षण का समावेश करके छोंक ने 
बेकन की आगमन-पद्धति को अपनाया । देशाटन की उपयोगिता 
स्वीकार करके उसने सामाजिक यथाथवादी-पद्धात को अपनाया। इस 
सम्बन्ध में छोंक का विचार था कि १६ और २१ ब्ष की आयु के 
बीच में देशाटन नहीं होना चाहिए। देशाटन १६ बप की आयु 
के पहले हो जिससे बालक निरीक्षण करके अपने ज्ञान को बढ़ा 
सके, अथवा २१ व के बाद जब कि बालक वयस्क होकर 
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अनुभवी हो जाता है और उसमें विचार-शक्ति का समुचित 
विकास हो जाता है । प 
शिक्षा के विषय---जैसा कि हम जानते हैं, ठोक शारीरिक, 
नेतिक और बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था। शारीरिक 
विकास के लिए व्यायाम ओर खेल को छोॉक ने शिक्षा के विषयों 
में स्थान दिया। नेतिक चघिकास के लिए छांक बालक को सर्त्य- 
भाषण, और शहुशील बनाना सिखाना चाहता था। उसका विचार 
था कि बालक को ईश्वर भक्त भी होना चाहिए । बिा ईश्वर भक्ति 
के नेतिक-बिकास संभव नहीं। जहाँ तक बौद्धिक विकास का 
प्रश्न है, छोक ने उसके लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जो भनोविकास 
ओर समन्वय के अनुकूछ था। अतः हम देखते हैं कि छाँक ने 
सबप्रथम पठन पर ध्यान दिया और कहा कि इसका आरस्म 
उठी समय करना चाहिए जब बालक बातचीत करना आरमस्म 
कर। इसके वाद लेखन और चित्रण की ओर ध्यान देना चाहिए । 
विदेशी भाषा प्रेंच अंगरेजी भापा सीख लेने पर सिखाई जाय 
र इसके एक या दो बप दाद लंटिन भाषा। इसी के साथ ठोक 

ने यह भा व्यवस्था की कि विदेशी: भाषाओं की शिक्षा के समय 
अंगरेजी भाषा की भी शिक्षा चढदी रहे । इस प्रकार लोक ने 
दृभाषणा को अत्यधिक महत्व दिया। पठन-लेखन और भाषा- 
अध्ययन के अतिरिक्त छोक ने भग!ल की शिक्षा आवश्यक समझी 
आर कहा कि इस बिघय की शिक्षा इस ग्रकार दी जाय जिसंसे 
सी को समन्वय से गणित, नक्षत्र-विद्या, रेखागणित, इतिहास 
आर विद्येषकर रोमी इतिहास की शिक्षा संभव हो सके । यहाँ यह 
उल्लेखनीय हैं कि लोक देशाटन द्वारा निरीक्षण और अनभव 
के पक्त में था। अतः भूगोछ की. शिक्षा द्वारा विभिन्‍न देशों की 
जानकारी आवश्यक थी। नक्षत्रों के अध्ययन से दिशा-क्ञान में 
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सहायता मिल सकती थी । इतिहास के अध्ययन से किसी देश 
'के वास्तविक गोरव का अनुमान हो सकता था। इस प्रकार छाॉंक 
ने इन विषयों की व्यावहारिक उपयोगिता का भी ध्यान रखा । 


' 'जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका है छांक नैतिक विकास के 
लिए ईइवबर-सक्ति आवदयक मानता था। इप्त दृष्टि से उससे 
पाख्यक्रम में वृइविछ के अध्ययन को स्थान दिया । बाइविल 
के अध्ययन में वाहक को ईश्वर का बोध हो सकेगा और उसमें 
नैतिकता उत्पन्न होगी। लेटिन भाषा की शित्षा का विस्तार सिसरो 
आऔर अन्तरोष्टीय नियम के अध्ययन के रूप सें था। अंगरजी भाषा 
ओर उसकी शेली पर छॉक ने सदा बछ दिया। यह स्मरणाय है 
कि बेकन ने यह सिद्ध कर दिया था कि अंगरजी भापा भी गहन 
से गहन विचारों को सुन्दरतापूर्वक व्यक्त कर सकती है। अतः 
लोंक ने अंगरेजी भागा ओर डी के विकास के लिए इसके 
अध्ययन पर अधिक बढ दिया; क्योंकि अंगरेजी का महत्व 
प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था । 

छोक के शिक्षा के विषय में सबसे अधिक मनोरञ्ञक विपय 
हाथ के काम, घुड़संबवारी ओर नृत्य थ। हाथ के कार में बाद्य 
वानी और पुस्तक कछा को छाक ने पसन्द किया: क्योंकि ये शसे 
काम थे जिन्हें सद्र पुरुष अपने मनोरंजन के लिए कर सकते थे । 
इसके अतिरिक्त उसने घरा बनाने (0€727£2) को शिक्षा भी आव- 
इयक समझी। रक्षा की दृष्टि से घर के सथवा खत के चारों ओर घरा 
बनाया जाना आवश्यक था । जहाँ तक चुइ्सवारी का अश्न है, वह 
तो अत्यन्त आवश्यक था; क्‍योंकि उस समय आते-जाने क्रे साधन 
सरल नहीं थे । नृत्य-कला का ज्ञान सभ्य समाज के आमोद-प्रमोद 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। इस प्रकार लॉक की शिक्षा के 
विषय ऐसे थे जो बालक को पृण भद्र पुरुष वनाना चाहते थे । 
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इस पाठ्यक्रम में कुछ विषयों को स्थान नहीं दिया। ऐसे 
विषयों में गरक, दर्शन, साहित्य, संगीत, चित्रकला, विज्ञान, तके- 
शास्त्र आदि प्रधान हैं। छॉक ने इन विषयों की उपेक्षा उपयोगिता 
और व्यावहारिकता की दृष्टि से की | संभवतः उसका विचार था कि 
ये विषय ऐसे थे जो पद्धति से अधिक महत्त्वपूर्ण थे और इनमें 
मानवतावादी संकीर्णता थीं। इसीलिए विद्वानों का विचार है कि 
लॉक का पाठ्यक्रम संकुचित है और साथ ही विस्तृत भी है। 
विस्तृत इस दृष्टि से कि इसमें उपयोगितावाद और जीवन में 
सफलता का ध्यान रखा गया। उदाहरण के लिए अंगरेजी भाषा 
के अध्ययन पर लॉक का बल देना यह सिद्ध करता है कि वह 
समाज में अंगरेजो की उपयोगिता को समझता था। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि छोॉक की शिक्षा के विषय उपयोगिता और मान- 
सिक शक्तियों के विकाछ की दृष्टि से चुने गये । 
समाज पर ग्रभाव>-मेसा कि हम जानते हैं. छोक व्यक्ति 


की मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहता था। वह उसे 
विद्वान न बनाकर जीवन में सफल बनाना चाहता था। इस 
प्रकार छाँक की शिक्षा ने समाज में उपयोगितावबाद का प्रचार 
किया। इसके अतिरिक्त छाक ने शिक्षा की एसी पद्धंति बनाई जो 
व्यक्तिवादी थी और उसका विकास भद्र-समाज में ही हो सकता 
था। जहाँ तक दीतों की शिक्षा का प्रश्न था, उसकी ओर लॉक 
ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है. कि लॉक 
की सहानुभूति समाज के निम्नवर्ग से कम थी। इस सम्बन्ध सें 
लोक का 'सरकारी व्यापार विभाग में कमिश्रर के पद पर काये 
करना उल्लेखनीय हे । उन्हीं दिनों सरकार ने दीन बालकों के 
लिए 'वक हाउस” की योजना बनाई । यह योजना सन १७२२ में 
कायोन्बित हुईं। कुछ दिनों बाद ही इसकी असफलता प्रगट हो 
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गई और दीन बालकों के साथ बक हाउसों में ऐसा व्यवहार होने 
लगा जैसा जेल के केदियों के साथ होता था। यह देखकर 
लोगों ने छोँक को भी इसका जिम्मेदार ठहराया; क्‍योंकि इसने इस 
योजना से मिलती-जुछती बातें पहले कही थीं । 

लॉक चरित्र के विकास के लिए बालकों पर बड़ा अनुशासन 
रखना चाहता था। इस प्रकार उसने शिक्षा में अनुशासन की 
भावना का प्रसार किया। लेकिन उसकी इस विचारधारा का 
प्रभाव अधिक न पड़ा। जो कुछ प्रभाव पड़ा, वह गुण” ओर 
आचार-व्यवहार के विकास पर ध्यान देने में दिखाई देता हे । 
लेकिन उसके विचारों के विरुद्ध विद्यार्थियों को “शारीरिक दंड 
दिया जाता था और प्राचीन सहित्य का अध्ययन अधिक महत्त्व- 
पूर्ण माना जाता था । ऐसी दश्ञा इंग्लेंड के पब्लिक स्कूलों की थी 
और आक्सफोडे तथा केस्त्रिज विश्वविद्यालयों पर भी उसका 
प्रभाव न पड़ा। इसके कई कारण थे-एक तो शिक्षा में अनु- 
शासन की भावना पहले ही से थी और दूसरे डसकी शिक्षा के 
विषय वेयक्तिक शिक्षा के अनुकूछ थे। ऐसी दशा में लॉक का 
प्रभाव विचार-जगत्‌ तक ही सीमित रहा ओर बह व्यवहार-जगत्‌ 
में प्रवेश न पा सका | 
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एक प्रकृतिवादी विद्यालय 


प्राकृतिक विकास-रूसों 


प्रकृतिवाद की भूमिका-सत्तरहवीं सदी तक यूरोपीय समाज 
में ऐसी प्रवृत्तियाँ विकसित थीं जो सामन्त-शाही ओर घामिक 
संस्थाओं के ग्रश्न॒ुत्व को स्वीकार करती रहीं । अद्वारह॒वीं सदी में भी 
इन प्रवृत्तियों की प्रधानता थी लेकिन इसी के साथ इनका विरोध भी 
आरम्भ हो गया था | दूसरे शब्दों सें हम यह कह सकते हैं. कि 
१८ वीं सदी में प्रत्येक प्रकार की प्रश्चुता का विरोध मनुष्य ने 
किया । जिस विवेक की स्थापना लॉक ने की, उसी के आधार पर 
व्यक्ति ने अपने अस्तित्व की व्याख्या शुरू किया ओर इसके फलस्व- 
रूप उसने यह अनुभव किया कि उसके जीवन को भी स्वतंत्र 
सत्ता है ओर वह प्रभुतावाद ( 8080प्४४7 ) के लिए नहीं है। 
यदि हम मनुष्य के इस विरोध की ऐतिहासिक भूमिका पर दृष्टि 
पात कर, तो हमें ज्ञात होगा कि इस विरोध का जन्म मध्ययुग 
ही में हो चुका था और उसके बाद जो सुधारवाद ओर पुनरुत्थान 
आया, उनके पीछे मनुष्य का प्रभ्नुतावाद के प्रति विद्रोह ही था । 
लेकिन इस विराध का रपष्ट स्वरूप १८ वीं सदी में ही दिखाई 
पड़ा क्योंकि इसके दो प्रधान नायक थे। अट्वारहवीं सदी के 
पूर्वाद्ध का नायक प्रसिद्ध दाशनिक वाल्टेयर ( १६९४७--१७७८ ) 
और उत्तराद्ध का रूसो (१७१२--१७७८) था । वाल्टेयर की विचार- 
धारा विवेकवाद ( ३७४४०००&7 ) का समर्थन करती थी 
विवेकबाद ने सभी प्रकार के अंध-विश्वासों का विरोध किया 
ओर सभी तथ्यों का आधार विवेक-विचार माना । जिस तथ्य 
की व्याख्या विचार और विवेक द्वारा की जा सके, वही ग्राह्म 
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हि. 


है। संक्षेप में विवेक्वाद को यही विशेषता है। लेक्नि इस 
विवेकबाद के साथ ही साथ एक दूसरी धारा भी प्रवाहित हो 
रही थी जिसे प्रबोधवाद* कह सकते हैं । वास्तव में १८ वीं सदी 
के पूर्वाद्ध में प्रबोध और विवेक की प्रधानता थी । अतः इसका 
आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है। 


प्रवोध और विवेकबाद--मोनरों के अनुसार यथार्थवादी 
विचारधारा का जो अंत नियमन्बनाद के रूप में हुआ, उसका विरोध 
प्रकृतिवाद ने किया । जिस नियमवाद का ग्रकृतियाद ने विरोध 
किया उसके दो रूप थे। एक तो धामिक नियमवाद था ओर 
दूसरा विवेकबादी नियमवाद । विवेकबादी नियमवाद से प्रबोध 
वाद का घनिष्ट सम्बन्ध है । जहाँ तक धार्मिक नियमवाद का प्रश्न 
है, वह जमंनी में घामिक भावना ( 2०59 ) के साथ तथा अन्य 
देशों में धामिक काय-प्रणाली, पूजा-उपासना के नियम आदि से 
सम्बन्धित था | इस प्रकार धार्मिक नियमवाद का प्रभाव बढ़ता 
गया और इसका परिणाम यह हुआ कि इस नियमवाद के नायकों 
का नेतिक पतन आरम्भ हो गया। उनमें अधिकार-ओर प्रभ्ुता, 
का विकास हुआ ओर जिस सुधार की प्रवृत्ति से धामिक नियमों 
का संस्कार किया गया था, उसके स्थान पर ऐसा नियमवाद आ 
गया जो प्रतिदिन संकुचित और जन-जीवन से अलग होता जा 
रहा था। दूसरे शब्दों में, धामिक अधिनायकों का नैतिक पतन 
हो चला था ओर उनके कार्यों तथा विचारों में जन-सामान्य का 
विश्वास न रहा । इसके अतिरिक्त हम यह भौ देखते हैं कि धार्मिक 
प्रसुओं ने समाज का शोषण भी आरम्भ कर दिया। वे किसी न 
किसी बहाने धन एकत्रित करने लगे । इस प्रकार जब समाज में 


कि ििजी लिन लत 
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धामिक शोषण बढ़ा, तव इसका विरोध किया गया और मनुष्य ने 
धामिक अंध-विश्वास ओर उससे विकसित नियमवाद से छुटकार 
का प्रयास किया। इस प्रयास के दो रूप थे। एक तो शोपश 
ओर दमन का बौद्धिक विरोध था, ओर दसरा विरोध मा 
अधिकारों की माँग के रूप में प्रगट हुआ । इस तरह प्रयास के दो 
| लकिन इन दोनों में कुछ तात्विक सद थे । शोपण आर 
दसन का जो विरोध था वह प्रवोध ओर विवेकबाद के निकट था 
आर सानव अधिकारों की माँग :रकृतवाद के अधिक निकट थी | 
प्रवोध और विवेकबाद की ःधानता १८ वीं सदी के पूर्वाद्ध में 
7। इसका उदय शोपशण-दमन के वोह्धिक विरोध के कारण 
आ था। इस विचार-धारा ने सत्तरहवी सदी के उत्तराद्ध में :च- 
त नियमदाद का विरोध किया ओर घर्माघधकारियों को रूत्ता 
को अस्वीकार किया | इतना ही नहीं, इस विचारधारा ने सभी 
स्थापित स्वार्थों के विरुद्ध आवाद्ध उठाई ओर सभी तथ्यों का 
आधार विवेक को माना । इस प्रकार प्रवोध और विवेकवाद ने 
परिवतंन का प्रयास किया। लेक्नि यह आवश्यक है कि हम 
प्रवोध और विवेकबाद के कार्यों का अध्ययन अलग-अलग करे । 
जहाँ तक प्रबोध का प्रश्न है, इसका लक्ष्य मार्नासक रवतत्रता ग्राप्त 
करना था। प्रवोध ( रिंांटी।।९७00०7६ ) के समर्थक सामा- 
जिक सधार कर व्यक्ति के नतिक व्यक्तित्व का महत्व स्थांपत 
करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में वे नतिकता का आधार धर्म का 
न मानकर वुद्धि को मानते थे। इस प्रकार प्रवोधवादी बुद्धि और 
तक के आधार पर चलते थे ओर उनका दर्शन भी इसी पर 
आधारित था। लॉक का दशन प्रवोध के अनुकूल था और उसी 
” के दाशनिक सिद्धांतों की इसमें प्रधानता थी | इसके फलस्वरूप 


पक 


प्रव। दर्शन की प्रधानता हो गई ओर लोग इसे दाशंनिक 


शा [ ४, 
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आंदोलन समभने लगे । दाशनिक दृष्टिकोण से यदि हम प्रबोध की 
व्याख्या कर तो हम कह सकते हैं कि इसमें सभी विचारों का 

आधार अनुभव माना जाता है। इसमें ऐसी कोई बात स्वीकार 

नहीं की जाती जो मनुष्य के अनुभव के बाहर हो । इस प्रकार 
अनुभव ( 506४०7०७ ) ओर उसी के साथ संवेदन ( $७॥- 
88/707 ) ही ज्ञान का आधार था । इसका परिणाम यह हुआ 

कि जीवन में विश्वास ( #»४४0) के स्थान पर विचार ( १०७४०॥ ) 

को प्रधानता मिली इसके फलस्वरूप व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मित्रा 

क्योंकि प्रत्येक तथ्य का अंतिम निणुय व्यक्ति की बुद्धि करती थी 

ओर धामिक विश्वासों और संस्थाओं के विरोध के कारण लोकिक 

( 860प्रॉ8० ) भावना का उदय हुआ | 

दाशनिक प्रभाव के कारण प्रबोधवादी सभी बातों की कोशिश 

करते थे ओर जब वे बुद्धि और विवेक पर बल देते थे, तब वे 

किसी प्रकारकी संकीणंता का भी विरोध करते थे । लेकिन काला- 

न्तर में प्रबोधवादियों ने जिस “विवेक! की स्थापना साधन के रूप 
में की थी, वह्‌ विवेकवादियों का साध्य” बन गया । यद्यपि विवेक- 
वादी यह कहते थे कि प्रत्येक सत्य की कसोटी विवेक है, लेकिन वे 
इस बात को कुछ समय बाद भूल गये । सामाजिक दृष्टि से विवेक- 
वादियों ने तत्कालीन धामिक विश्वासों ओर चच का कड़ा विरोध 
किया । यह विरोध फ्रांस में अधिक तीत्र हुआ, क्‍योंकि इसका 
नायक वाल्टेयर था । बाल्टेयर ने चर्च और धम की बड़ी निंदा 
की ओर कहा कि समाज में जितनी बुराइयाँ फलती हैं उसकी 
जिम्मेदारी चच और उसके द्वारा प्रचारित धर्म पर है | इसमें कोई 
संदेह नहीं कि उस समय चच की रक्षा में कितनी बुराइयाँ पल 
रही थीं और कितने अत्याचार सिर उठा रहे थे। अतः. 
वाल्टेयर ने इसका बड़ा विरोध किया | लेकिन वाल्टेयर का यह 


जप जे जनता न 


विरोध ध्वंसात्मक था। इसका कोई रचनात्मक पक्त नहीं था | 
इसके कई कारण थे | सब प्रथम कारण यह था कि वाल्टेयर ओर 
उसके साथी विरोधी अभिजात वर्ग के थे। उनकी सहानभति 
निम्न वर्ग से न थी | उनका विश्वास था कि निम्न वर में विवेक 
का अभाव होता है | अतः उनके लिए शिक्षा व्यथ है ओर उनका 
जीवन धामिक अंधविश्वासों पर ही चल्न सकता है। इस प्रकार 
विवेकवादियों ने अपने को निम्त वर्ग से अलग रखा | जहाँ तक 
उच्च वर्ग का प्रश्न है, उसी के लिए इन लोगों ने विवेक को आवब- 
श्यक समझका। दसरे शब्दों में धर्म ऑर चच के समथक असि- 
जात बरग के भीतर ही विवेकबादियों ने दसरा दल वनाना चाहा । 
इसके फलस्वरूप उद्चवर्ग में से एक ऐसा दल वना जो विवेक को 
विश्वास से अधिक मानता था| लेकिन इसका भी कोई परिशास 
नहीं निकलता ओर कुछ समय वाद विवेकबाद भी नियमवादी हो 
गया क्‍योंकि इसके समर्थक सामाजिक जीवन से अल्ञग रहतें थे 
ओर वे जो कुछ कहते थे उसके अनुसार कार्य भी नहीं करते थे । 
इस प्रकार प्रवोध और विवेकवाद ने १८ वीं सदी के पूर्वाद्ध में 
बुद्धि ओर विवेक की स्थापना की ओर स्थापित स्वार्थों, अंधवि- 
श्वासों ओर चर्च को प्रभ्नुता का विरोध किया । यह विरोध वद्धि- 
वादी, ध्वंसात्मक, व्याक्तिवादी ओर उद्चवर्ग से सम्बन्धित होन के 
कारण सफल नहीं हुआ । अतः एक ऐसी विचारधारा और दाशं- 
निक सिद्धांत की आवश्यकता प्रतीत हुई जो जन-जीवन से सम्ब- 
स्थित हो ओर जिसमें हृदयपक्ष की प्रधानता हो । वही विचार- 
धारा जन-सासान्य के जीवन में प्रचलित हो सकती हैं जिसमें 
भावना ओर हृदय की प्रधानता होती है। १८ वीं सदी के उत्तराध 
में रूसो ने ऐसी ही विचारधारा प्रवाहित की जो प्रकृतिवाद के 
नाम से प्रसिद्ध हुई । 
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प्रकृतिवाद-रूसो वाल्टेयर की भाँति विवेकबादी न था। वह 
हृदयवादी था । अतः उसके सन में निम्नवर्ग के प्रति अपार सहा- 
नुभूति थी और इसी सहानुभूति के आधार पर उसका प्रकृतिवाद 
बिकसित हुआ। प्रकृतिवाद क्या है, इसका विस्तृत अध्ययन तो 
दर्शन का विषय है, लेकिन संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रकृ- 
तिवाद मनुध्यकी प्रकृति को धर्म ओर समाज का आधार मानता 
है। इस प्रकार प्रकृति के आधार पर जीवन में नये विश्वासों को 
स्‍थान देना प्रकृतिवाद का उद्दश्य है । मारले महोदय ने विवेकवाद 
और प्रकृतिवाद की तुलना करते हुए अपनी पुस्तक रूसो' में 
प्रकृतिवाद का स्वरूप इन शब्दों में निश्चित किया है--सबसे प्रम 
करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास रखना, न्याय की सदा माँग 
करना, उन्नति की सदा कामना करना, ओर साधारण तथा संतोष 
के साथ काम करना कि इससे दूसरों का उपकार होगा । ? इस 
प्रकार प्रकृतिबाद ने मानव-प्रकृत पर अधिक बल दिया ओर 
प्रकृति ही को समाज तथा घर्मं का आधार माना। दूसरे शब्दों में 
प्रकृतिबाद ने धर्म का ध्वंस न करके उसके स्वरूप को बदलना चाहा। 
इस प्रकार धर्म में प्रकृतिबाद का समावेश हुआ । समाज पर 
भी प्रकृतिवाद का प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव के फलस्वरूप 
लिम्तवर्ग का महत्त्व बढ़ा ओर सभी प्रकार की प्रभ्नुतावाद तथा 
उच्चवगंवादी विचारधारा को गहरा धक्का लगा। इस प्रकार 
वाल्टेयर ने जिन आदर्शों की स्थापना की,, उन सब को निमूल 
करने का प्रयास प्रकृतिवाद ने किया । लेकिन प्रकृतिवाद में इस 
|; एऋकंसंविल्व 40ए68 07 0प्८ ई4शी0छ8 , 80680 80 कि खत 
शफ्ाक्ण ह%प्रा'.8 , 5068077880 86700 &7॥७7/ [ंप्रश४06७ , 47% 88]7- 
76007 $0ए8०वं ॥7707076906760 , 70वें 86७१0प8  007097076क/: 
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प्रकार के गुण कैसे उत्पन्न हुए ओर उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव 
पड़ा, इसका अध्ययन हम रूसो के जीवन ओर विचारों की 
सद्रायता से सरलतापूवक कर सकेंगे । 
रूसो । का जीवन-रूसो का जन्म (१७१२) जेनेवा नामक 
स्थान में हुआ था। इसकी माता का देहान्त उसी समय हो गया 
जब कि यह पेदा हुआ था। अतः इसका पालन-पोपण इसकी 
ची ने किया । लेकिन वाल्यकाल में रूसो को अच्छा वातावरण 
न मिला ओर उसमें कई बुरी आदतें आ गई । मूठ बोलना, और 
चोरी करना, उसके लिए साधारण काय था । रूसो के पिता जो 
कि घड़ी साज़ी का काम करते थे, आरामपसन्द, ओर क्रोधी 
स्वभाव के थे। उन्हें अपने पुत्र रूसो की देख-भाल करने का 
समय ही नहीं मिलता था | इसका परिणास यह हुआ कि रूपों 
सनमाने काय करने लगा । उसने अपने घर में पुस्तकालय के 
साहित्य को मनोरंजन के लिए पढ़ना आरम्भ किया । इसका 
उस पर बुरा प्रभाव इस अथ में पड़ा कि रूपतो ने अनेक ऐसे अंथ 
पढ़े जिनके कारण वह स्वच्छंद खभाव का हो गया । दूसरे शब्दों 
में वह अत्यन्त भावुक बन गया । उसपर अच्छा प्रभाव इस दृष्टि 
से पड़ा कि उसने प्राचोन यूनानी ओर रोमी साहित्य का अध्ययन 
कित्रा । उसने प्लूटाक को ऐसपो कह्ठानियाँ पढ़ों जिनका प्रभाव 
उसके पूरे जीवन पर वना रहा | 
स्कूली शिक्षा का आरम्म रूसो ने दस वष को आयु में 
किया | बारह वर्ष की आयु तक उसने एक शिक्षक से लैटिन और 
प्राचीन साहित्य की शिक्षा पाइ। इस शिक्षा का रूसो पर अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ा ओर उसने इसे व्यथे की शिक्षा” कहा | इसके 
बाद रूसी खुदाई का काम सीखने के लिए सेजा गया | लेकिन 
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इस काम में सी उसका मन न लगा ओर वह भाग खड़ा हुआ | 
घर छोड़कर भागने के बाद रूसो का जीवन निम्नकोटि का हो गया । 
उसकी संगति ऐसे लोगों की हो गईं जो समाज के लिए घातक 
थे | लेकिन इस संगति में रहते हुए भी रूसो ने प्रकृति का अध्ययन 
किया । उसे प्राकृतिक दृष्यों को देखकर बड़ी खुशी होती थी । 
इस प्रकार समय बीतता गया ओर उसके जीवन में मोड़ उस समय 
आया जब उसकी आयु २५४ वष की हो चली थी । इस समय 
उसने साहित्यिक अध्ययन आरम्भ किया। उसका परिचय भी 
असिद्ध लेखकों से हुआ । इस प्रकार रूसो ने लिखना आरम्भ 
किया और कुछ ही दिनों बाद वह एक प्रसिद्ध लेखक बन 
गया । रूसो ने' अपने जीवन में अनेक कटु अनुभव किये थे । 
उसने गरीबी की पीड़ा को अनुभव किया था। उसने देखा था 
कि एक शासक के शासन का परिणाम क्या होता है ? उन दिनों 
पंद्रहव लुई का शासन फ्रांस में था। लुई के शासन में अनेक 
दोष थे । गरीब किसानों पर कर का इतना बोझ था कि उनकी 
मौत हो रही थी। यह सब देख कर रूसो ने लिखना आरम्भ 
किया था ओर उसने इस शोषण के विरोध को वाणी दी जिसके 
फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति हुई । 
रूसो के ग्रंथ--रूसो को लेखक के रूप में सन्‌ १७४० में 
असिद्धि मिली । उस समय उसने दिजान ( ॥)]07 ) एकेडेमी 
की निबन्ध प्रतियोगिता में भाग लिया। निबन्ध का विषय था-- क्या 
कला ओर विज्ञान ने नेतिकता का पतन अथवा उत्थान किया है? ९# 
रूसो ने इस विषय पर जो निबन्ध लिखा, उसमें उसने यह 
सिद्ध किया कि कला ओर विज्ञान के कारण' नेतिक पतन हुआ 
+ 8856 77087688 07 86 8ठ07085 80वें ६468. 0070 ०प्रा०वे $0 
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है। अपने मत की पृष्टि के लिए उसने असभ्य जातियों का 
उदाहरण दिया ओर कहा कि असभ्य लोगों में अधिक नैतिकता 
है क्योंकि उनके जीवन सें सभ्य लोगों की वनावट और धोखा- 
धड़ी नहीं है। जगंली जातियों का जीवन प्रकृति के अनुकूल होता 
है, वे प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। इसके विपरीत कला 
ओर विज्ञान की सभ्यता में पले लोग ऋत्रिम जीवन व्यतीत करते 
हैं। उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता। इन सब वातों को 
रूसो ने अनेक प्राचीन ग्रंथों के आधार पर सिद्ध किया । फलतः 
एकेडेमी से उसे पुरस्कार मिला | इस पुरस्कार से उसकी ख्याति 
बढ़ी । इसके तीन वष वाद रूसो ने पुनः दिजान एकेडेमी की 
निबन्ध-प्रतियोगिता में भाग लिया | अक् की वार निवन्ध था-- 
मनुष्य जाति सें असमानता का जन्म?" रूसो ने अपने 
निवन्ध में लिखा कि मनुष्य जाति ज्यों ज्यों सभ्यता की ओर अग्रसर 
हुई, त्यों त्यों उसमें असमानता बढ़ती गई। इसके विपरीत जब 
लोग वन के प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, तब किसी प्रकार की 
असमानता न थी । इस सम्बन्ध में रूसो तक उपस्थित करता है 
कि--उस पहले व्यक्ति ने जिसने ज़मीन के एक टुकड़े के चारों 
ओर घेरा बनाकर कहा कि यह मेरी जमीन है, सभ्य समाज की 
नींव डाली । लेकिन कितने ही अत्याचारों, अपराधों और दुःख से 
मनुष्य-जाति बच जाती यदि उस समय एक भी मनुष्य उस जमीन 
के घेरे को तोड़ कर कहता, इस धोखे वाज़ की बात मत सुनो । 
तुम्हारा बस समय अंत हों जायगा जब तुम यह भूल जाओगे कि 
जमीन किसी की नहीं हे ओर इससे लाभ उठाने का अधिकार सबको 
है।” इस प्रकार रूसो ने यह सिद्ध किया कि समाज के जितने नियम 
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बने हैं, उनसे लाभ अमीरों का होता है और गरीब उनकी दया 
पर छोड़ दिये जाते हैं। 

सो के वे ग्रंथ जिनके कारण उसे प्रसिद्धि मिली है, उस समय 
लिखे गये जब वह सन्‌ १७४६ में पेरिस छोड़कर मांटमो रेन्सी 
नामक गाँव में चला गया। प्रकृति से प्रेम होने के कारण उसे 
पेरिस का कृत्रिम जीवन अच्छा न लगा ओर वह गाँव में आकर 
रहने लगा । यहाँ उसे अनुकूल वातावरण मिला । लेकिन पहले 
की बेकारी ओर सुस्ती की आदत यहाँ भी बनी रही । लगभग 
पाँच वर्षों तक अव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ उसने 
तीन ऐसे ग्रंथ लिखे जिनका विश्व-साहित्य, राजनीति ओर शिक्षा 
में बड़ा महत्त्व है। पहला अंथ एक स्वच्छुंद उपन्यास दि न्यू 
हिलोय” है। इसमें रूसो के जीवन का रूमानी पक्ष बड़ी सुन्दरता 
से चित्रित है। दूसरे ग्रंथ में एक राजनीतिक निबन्ध है। इसका 
नाम सोशल कांट्रक्ट” है। इस निबन्ध में रूसो ने राजनीति 
ओर नेतिकता के सम्बंध की मामिक व्याख्या की है। इस व्याख्या 
में रूसो ने प्रकृतिवाद का दृष्टिकोश रखा। तीसरा ग्रंथ एमील 
(॥77]०) है। इसमें रूसो ने शिक्षा सम्बन्धी विचार व्यक्त किये 
हैं | इस ग्रंथ का शिक्षा पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा । वास्तव में आधु- 
निक शिक्षा के विकास में एमिल का प्रमुख स्थान है | अतः हमें इस 
ग्रंथ में व्यक्त शिक्षा-सम्बंधी विचारों से परिचित होना चाहिए । 

शएमील' का महत्त्व-रूसो ने एमील' ग्रंथ की रचना द्वारा 
समाज में फल्नी बुराइयों को दूर करने का व्यावहारिक उपाय 
बताया । उसका विचार था कि सभ्यता द्वारा समाज में जो 
असमानता उत्पन्न की गई है, मनुष्य के लिए जो बंधन निर्मित 
किए गये हैं, उन सब से मुक्ति उचित ( प्रकृतिवादी ) शिक्षा ही 
दिला सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में 
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उचित सुधार किया जाय। इस दृष्टि से रूसो ने एमील'” की 
रचना की ओर उसके द्वारा समाज के सम्मुख शिक्षा की ऐसी 
योजना रखी जो वालक को पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर«&डसके 
नेसरगिक विकास में सहायक होती थी। दूसरे शब्दों में एमील 
द्वारा रूसो ने शिक्षा में प्रचलित रुढ़िवादिता, कृत्रिमता ओर 
न्यिमवाद का विरोध किया | यह उल्लेखनीय है कि रूसो के समय 
में बालक के स्वाभाविक विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता 
था, जितना कि आवश्यक था | नंतिकता ओर चरित्र के नाम पर 
वाज्ञकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो उनके सनोविकास के 
प्रतिकूल होती थी । सभ्य समाज में फंली ऋत्रिमता ओर बनावटी 
7र, सीखना सभ्यता ओर संस्कृति के नाम पर उनके लिए 
अलिवाय था । रूसो ने इन सबका विरोध किया और एमील' की 
कहानी द्वारा उसने जन्मकाल से लकर ग्रोद्गावस्था तक की शिक्षा 
का सुंदर वर्णन किया | रूसो ने इस कथा के नायक एमील की 
शिक्षा को प्राकृतिक विकास के अनुसार पाँच भागों में बॉँट दिया 
है। चार भाग में एमील के शशव, वाल्यकाल, किशोरावस्था 
ओर युवाकाल की शिक्षा का वन है । पाँचवे भाग में 
उसकी भावी पत्नी की शिक्षा का वशुन है। इस प्रकार रूसो ने 
वालक ओर बालिका की शिक्षा का एमील? ग्रंथ में सुन्दर 
निरूपण किया है। अब हम एसीलः के प्रत्येक भाग में व्यक्त 
विचारों का अध्ययन करगे जिससे रूसो के शिक्षा-सिद्धांत स्पष्ट 
हो जाय । 
शशबकालीन शिक्षा-एमील की शेशवकालीन (१ से » बरष) 
शिक्षा का उद्देश्य ग्रवृत्तियों (7787702०४ ) के स्वाभाविक 
विकास में योग प्रदान करना था। दूसरे शब्दों में, मूल प्रवृत्तियों 
के विकास के लिए किसी क्ृत्रिस प्रयास की आवश्यकता नहीं थी । 
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उन्हें प्रकृति के नियमानुसार विकसित होने देना ही शिक्षा का 
उल्दश्य होना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो बालक में बुरी 
आदतें, अथवा ग़लत काम करने की प्रवृ्त उत्पन्न न होगी। इस 
सम्बन्ध में रूसो का यह वाक्य उल्लेखनीय है--भ्रक्ृति से प्राप्त 
प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है; लेकिन मनुष्य के हाथ में आकर 
प्रत्येक वस्तु खराब हो जाती है।'* इसी सिद्धांत को ध्यान में 
रखते हुए रूसो ने बालक के प्राकृतिक विकास पर शंशवकालीन 
शिक्षा में बल दिया है। इसके अतिरिक्त रूसो का दूसरा सिद्धांत 
यह था कि शिक्षा तीन प्रकार के शिक्षकों से मिलती है । वे तीन 
शिक्षक हैं--प्रकृति, मनुष्य और वस्तु । बिना इन तीन शिक्षकों के 
शिक्षा पूरी नहीं होती । लेकिन इन तीनों में रूसो प्रकृति को सर्वोच्च 
स्थान देता था क्योंकि उस पर अधिकार पाना असंभव था। 
इसलिए अन्य दो शिक्षकॉं-मनुष्य ओर वस्तु--को प्रकृति के सहयोग 
में शिक्षा प्रदान करमा चाहिए। इसी विचार से रूसो शिक्षा को 
प्राकृतिक नियमों के अनुसार रखना चाहता है ओर इसी दृष्टिकोण 
से वह कहता है कि शिक्षा का उह्ृश्य जीवन की तैयारी नहीं है 
वरन्‌ मानव-जीवन के कत्तव्य सिखाना है। इस सम्बन्ध में रूसो 
कहता है--“में उसे ( शिष्य को ) जीवन-शेली की शिक्षा देना 
चाहता हूँ ।?९ 
शिक्षा को जीवन के अनुकूल बनाने के लिए शशवकालीन 
शिक्षा में रूसो ने सबंप्रथम माता-पिता द्वारा शिक्षा की व्यवस्था 
की क्‍योंकि शिशु के प्रति स्नेह ओर सहानुभूति का व्यवहार माता- 
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पिता के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। यदि 
दुर्भाग्यवश शिशु अनाथ है. तो उसकी शिक्षा का दायित्व ऐसे 
अध्यौपक पर रखना चाहिए जो वालक के प्रति स्नेह रखता हो 
आर बालक भी उसे अपना हितेषी समझता हो। इस प्रकार 
शिक्षक का प्रवन्ध हो जाने के पश्चात्‌ रूसो शिशु के वातावरण 
में परिवतन चाहता है। उसके अनुसार शिशु को ग्रामीण वाता- 
वरण में रखना अधिक अच्छा है क्योंकि वहाँ शहरों की दूषित 
सभ्यता का प्रवेश नहीं हुआ है | अतः ग्रामीण जीवन में शिशु 
को मूल-अव्रत्तियों का विकास प्राकृंतिक रूप से हो सकेगा क्योंकि 
वहाँ उसे अस्वाभाविक रूप से न तो कपड़े पहनने पड़ेंगे ओर न 
जीवन ही व्यतीत करना पड़ेगा। गाँव में शिशु जो चाहे, 
करे । उसे किसी बात की मनाही न होगी । इस प्रकार वह धीरे- 
धीर प्रकृति से निकट सम्पर्क स्थापित करेगा ओर उसके सौन्दर्य 
से प्रभावित होगा | सुंदर फूल और पोदे शिशु के होंगे। वह 
उड़ती पक्षी को देखकर प्रसन्न होगा । इस प्रकार प्राकृतिक वाता- 
वरण में उसे मनुष्य के बनाये खिलोनों की आवश्यकता न होगी 
ओर शिशु प्राकृतिक खिलौनों! से खेलते हुए अनेक वातों की 
शिक्षा प्राप्त करेगा । जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, रूसों का यह 
हृढ़ विचार था कि शिशु को अस्वाभाविक रूप से अनेक शब्दों 
ओर प्रोढ़ों की भाँति वातौल्ाप करने की शिक्षा देना विल्कुल ग़लत 
है । इसके विपरीत वह चाहता था कि शिशु में भाषा की शक्ति 
स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहिए। दो-चार शब्दों से 
आरम्भ कर वह धीरे धीरे अपने मनोविकास के अनुकूल भाषा 
की शक्ति प्राप्त करेगा । इस प्रकार रूसो ने शेशवकालीन शिक्षा 
के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। यदि हम उसके इन 
विचारों का वर्गीकरण, उद्देश्य, विषय, पद्धति ओर संगठन की 
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दृष्टि से करें तो हमें ज्ञात होगा कि शशवकालीन शिक्षा का 
उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों के प्राकृतिक विकास के लिये 
किसी प्रकार का प्रयास न करना है | विषय की दृष्टि से रूसो ध्राकू- 
तिक वस्तुओं, जेसे फूल, फल, पेड़-पोदे, पक्षी आदि की पहिचान, 
भाषा के स्वाभाविक विकास और इच्छानुसार कारय करने पर बल 
देता है। पद्धति को देखते हुए, रुसो का यह विचार था कि वह 
प्रकृति का अनुसरण करे । दूसरे शब्दों में शेशवकालीन शिक्षा की 
पद्धति में स्नेह, सहानुभूति के द्वारा शिक्षक शिशु को ब्राकृतिक 
दातावरण से निकट सम्पक स्थापित करने दे । इस प्रकार रूसो ने 
शिक्षा की पद्धति को शिशु की प्रवृत्ति तथा प्रकृति के अनुरूप 
वाया । जहाँ तक शशवकालीन शिक्षा के सगंठन का प्रश्न हैं, 
उसके लिए प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त आवश्यक है। इसके अति- 
रिक्त अध्यापन-कार्य माता-पिता अथवा योग्य शिक्षक द्वारा होना 
चाहिए। इस प्रकार उद्श्य, विषय ,पद्धांत ओर संगठन की दृष्टि 
से शेशवकालीन-शिक्षा का उपरोक्त वर्गीकरण किया जा 
सकता है । 
4५ रा ९5 

बाल्यकालीन शिक्षा-पाँच से बारह वर्ष की आयु तक एमील 
को जो शिक्षा दी जायगी, उसका प्रधान उहृश्य इंद्रियों का विकास 
होगा। जहाँ तक मानसिक क्षेत्र का प्रश्न है, उसे इस काल में 
छोड़ देना हैं क्योंकि बिना इंद्रियों के सम्यक्‌ विकास के, मानसिक 
विकास की चेष्टा करना व्यथ है । इन्द्रियाँ ज्ञान की आधार हैं । 
वालक अपने हाथ, नाक, कान, जिहा आदि की सहायता से 
वस्तुओं के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उनके सम्बन्ध 
में धारणाएं बनाता हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि बाल्य- 
कालीन शिक्षा में इन्द्रियों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाय । 
इसके लिए बालक को ऐसे कपड़े पहनाए जाँय जो ढीले हों और 
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उसके अंगों की स्वाभाविक गति में रुकावट न डालते हों । इसके 
अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना होगा कि उसे अधिक कपड़े न पहि- 
नाए जाँय | यह अच्छा होगा, यदि वालक को थोड़ी गर्मी-सर्दी 
सहने दिया जाय | ऐसा करने से वाल्क प्रक्ृोति के निकट होगा 
आर उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहंगा | 

इंद्रियों के विकास की दृष्टि से वाल्यकालीन शिक्षा में तेरना, 
कूदना, खेलना अत्यंत आवश्यक है । वालक को ऐसे अनुभव भी. 
होने चाहिए जिससे वह ससय पर अपनी रक्षा कर सके | दूसरे 
शब्दों में वालक में अपनी रक्षा की भावना उत्पन्न करती चाहिए | 
उसे किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए | इस प्रकार धीरे धीरें 
बालक को अपने परों पर खड़ा होना सिखाना चाहिए। उससे 
इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह साधारण संकट में अपनी रक्ता 
स्वयं कर सके । उदाहरण के ज्िण यदि वालक तरना जानता है 
तो वह डूबने से वच सकता है। इसी प्रकार यदि बह आग बुक्काना 
जानता है तो आग से अपनी रक्षा कर सकता है। 

एमील की बाल्यकालीन शिक्षा में यह भी ध्यान रखना होगा 
कि उसे आज्ञा ओर निषेध” न दिये जाँय। दुसरे शब्दों में 
वालक को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए । उसे अपनी इच्छानुसार 
काय करने देना चाहिए। इस सम्बन्ध में रूसों का कथन है कि 

आज्ञा-पालन, आज्ञा देना, जेंसे शब्द वालक के शब्द-कोष से 

निकाल देना चाहिए और इन शब्दों से अधिक वजित शब्द हैं 
कतंव्य ओर उत्तरदायित्व |? इस प्रकार रूसो वालक को 
किसी प्रकार का दायित्व प्रदान नहीं करना चाहता | लेकिन इसी 
के साथ वह बालक को अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना चाहता 
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है। दूसरे शब्दों में रूसो बालक को प्राकृतिक अनुशासन की 
शिक्षा देना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक अतु- 
शासन में, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। जो इन 
नियमों का उल्लंघन करता है, उसे तुरन्त दंड मिल जाता है। 
उदाहरण के लिए यदि बालक आग छूता है, तो उसका हाथ जत्न 
जाता है अथवा पेर में पत्थर मारता है तो पीड़ा होती है। इस 
प्रकार बालक को अनुभव होता है कि यदि वह आग में हाथ 
डालेगा तो उसका हाथ जल जायेगा, या पेर में पत्थर मारेगा 
तो पीड़ा होगी। इस प्रकार बालक अपने अनुभव के आधार पर 
काय-प्रणाली बनाता है कि उसे कष्ट न हो। दूसरे शब्दों में, 
बालक प्राकृतिक अनुशासन का पालन करने लगता है और फिर 
युवाकाल में उसमें नैतिकता उत्पन्न हो जाती है । .रुसो की यह 
निश्चित धारणा थी कि नेतिक विकास के लिए बाल्यकाल में प्राकृतिक 
अनुशासन की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है । 

. रूसो के समय की शिक्षा-पद्धति में पुस्तकों का महत्त्व था 
ओर बालकों को ऐसी बातें भी बताई जाती थीं जो उनके मनो- 
विकास के अनुकूल न थीं। अतः रूसो ने इसका विरोध किया। 
पुस्तकों के सम्बन्ध में रूसो का विचार था कि वे उसके दुःख का 
प्रधान कारण हैं | इसीलिए उसने कहा कि बारह वर्ष की अवस्था 
तक एसील पुस्तक” से दूर रहेगो। लेकिन इसी के साथ रूसो 
यह भी कहता है कि इसका अथ यह नहीं है कि एमील को पढ़ना 
सिखाया ही न जाय। उसे साधारण पठन की शिक्षा अवश्य 
मिलनी चाहिए, पर एक शर्तें के साथ | वह शत है पठन की 
आवश्यकता का अनुभव | जबतक बालक पढ़ने की आवश्यकता 


का अनुभव न करे, तब तक उस पर पढ़ाई का बोक लादना 
अनुचित है । 
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रूसो ने वाल्यकालोन शिक्षा का जो स्वरूप निश्चित किया, 
उससे परिचित हो जाने के वाद, हम इस काल की शिक्षा के उह्द 
श्य, विषय, पद्धति ओर संगठन आदि का अध्ययन करगे। जहाँ 
तक इस काल की शिक्षा के उद्श्य का प्रश्न है, उसमें इंद्रियों का 
विकास प्रधान हैं। दसरे शब्दों में वाल्यकालीन शिक्षा का प्रधान 
उहृश्य इंद्रियों का विकास है। शिक्षा के विषयों में दखने, सुनने, 
करने, उठने-बेठने, तेरने, कूदन आदि जैसे इंद्रियों के अनुभव 
की प्रधानता है। पद्धति की दृष्टि से रूसी इस काल में अनुभव! 
पर वल देता है ओर संगठन की दृप्ट से वह प्राकृतक अनुशासन 
के पक्त में है। इसी के साथ हम यह सी जानते हैं कि वह पुस्तकों 
का विरोध करता है क्योंकि उनके द्वारा अनुभव में कठिनाई 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार रूसो ने वाल्यकालीन शिक्षा में शंश- 
वकालीन शिक्षा से आगे बढ़ने का प्रयास किया । 


किशोरकालीन शिक्षा-इस काल (१२ से १४ वष ) की 
शिक्षा में व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान देना आवश्यक है 
क्यों कि शशवकाल में शरीर ओर बाल्यकाल में इंद्रियों का सम्यक्‌ 
विकास हो चुका है। इस लिए किशोरकाल में ऐसी बातों की 
शिक्षा देनी चाहिए जिनसे व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिले । 
दूसरे शब्दों में, किशोर-कालीन शिक्षा का उद्दश्य स्वतंत्रता, आत्म- 
निभरता, और जिज्ञासा का विकास करना है। इसके अतिरिक्त 
किशोरकाल में एमील की शिक्षा ऐसी हो जिसमें “परिश्रम, शिक्षा 
ओर अध्ययन” के लिए पर्याप्त अवसर मिले | अतः रूसो ने 
किशोरकाल को शिक्षा में प्रकरृत ओर विज्ञान के अध्ययन पर बल 
दिया। विज्ञान को रूसो ने इसलिए चुना कि इसके द्वारा किशोर 
की जिज्ञासा का समुचित विकास होता है ओर वह जो कुछ 
सीखता है, उसकी उपयोगिता भी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 

हर 
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रूसो किशोरकालीन शिक्षा में उपयोगितापर समय की कमी के कारण 
बल देता है। तीन वर्ष की अवधि में किशोर के लिए ऐसी व्यवस्था 
करना है जिससे उसे परिश्रम, शिक्षा, और-अध्ययन? का पर्याप् 
अवसर मिले । साथ ही रूसो का यह भी विचार-था कि समय की 
कमी ओर उपयोगिता को लेकर किशोर को ऐसी शिक्षा नदी 
जाय जिसमें अनुभव का अभाव हो। दूसरे शब्दों में रूसो यह 
चाहता है कि किशोर को ऐसी शिक्षा दी जाय जो उसके मनो- 
विकास के अनुकूल हो ओर उसकी कल्पना में आ सके । इन्हीं सब 
कारणों से रूसो प्राकृतिक विज्ञान ( 'र७४प्राछ) 8०७४०००6७ ) 
की शिक्षा इस प्रकार देना चाहता है जो बालक की जिज्ञासा 
कौतूहल और अन्वेषण की प्रवृत्ति के विकास में सहायक सिद्ध हो | 
इस सम्बन्ध में रूसो का कथन है किं, ऐसे प्रश्न करो जो उसकी 
समझ के भीतर हों ओर फिर उसे प्रश्न हल करने के लिए छोड़ 
दो । उसे सुनकर नहीं, वरन्‌ समझ कर जानने दो; उसे विज्ञान 
सीखना नहीं है, वरने उसे खोजना है । ”'' इस प्रकार रूसो अन्वे- 
षण की प्रवृत्ति ओर जिज्ञासा पर अत्यधिक बल देता है। 
रूसो किशोरकालीन शिक्षा-पद्धत्ि में स्वयं अनुभव प्राप्त करने 
के लिए किशोर की निरीक्षण ओर अन्वेषण शक्ति का विकास करना 
चाहता है | उदाहरण के लिए वह चाहता है कि उसे वास्तविक 
वस्तुओं की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाय । यदि अध्यापक 
सूरज ओर चाँद के सम्बन्ध में बताना चाहता है तो उसे इनका 
चित्र न दिखा कर इन्हीं को दिखाना चाहिए। निकलते हुए सूये 
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को देखकर किशोर चित्र की तुलना में अधिक समझ सकता हे । 
तात्पय यह है कि शिक्षा में अधिक से अधिक वोस्तविकता का 
समावेश किया जाय | इसी को ओर स्पष्ट करने के लिए रूसोा ने 
अपने समय की शिक्षा-पद्धति में ग्लोव ओर मानचित्रों के प्रयोग 
को ग़लत वताया ओर कहा कि वजाय मानचित्रों द्वारा भूगोल की 
शिक्षा देने के, अध्यापक को चाहिए कि वह वालकों को पास-पड़ोस 
की सर कराकर प्रथ्वी की वनावट के वारे में उन्हें वताए । 
इसी प्रकार नक्ञत्र-विद्या का ज्ञान नकशों से न कराकर आकाश के 
अध्ययन से कराना चाहिए | 

क्िशोरकालीन शिक्षा में रूसो पाख्य-पुस्तकों को स्थान नहीं 
देता । उसका विचार है कि “पुस्तक ज्ञान नहीं वरन्‌ वातें करना 
सिखाती है |” इसलिए वह पुस्तक नहीं चाहता लेकिन उसे केवल 
एक पुस्तक राविन्सन क्रसो! पसन्द थी | इस पुस्तक के अध्ययन 
से किशोर को आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलेगी । इसके अतिरिक्त 
रूसो इस काल की शिक्षा में लकड़ी के काम को भी स्थान देता 
था | उसका विचार था कि किशोर को ज्कड़ी के सामान वनाना 
सीखना चाहिए जिससे उसे आर्थिक आत्मनिभरता भी प्राप्त हो 
सके । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि झरूसो के 
समय में फ्रांस की आथिक अवस्था बिगड़ चली थी ओर राज- 
नीतिक दशा भी शोचनीय थी । इसीलिए वह शिक्षा ढ्वारा आथिक 
आत्मनिभरता प्रदान करना चाहता है। लकड़ी का काम इसलिए 
रूसो को पसन्द था कि इसके द्वारा शारीरिक ओर मानसिक 
विकास दोनों होता है ओर साथ ही साथ प्रकृति के निकट रहने 
का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं. कि रूसों 
किशोर कालीन शिक्षा में जिज्ञासा, आत्मनभंरता, नराक्षण तथा 
अस्वेषण शक्ति के विकास पर वल दिया और आर्थिक दृष्ट से 
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बढ़ई के काम की शिक्षा को उचित बताया। यदि हम इस काल 
की शिक्षा के उद्दर्य को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि किशोर की 
बेयक्तिक शक्तियों, आत्मनिरभरता और जिज्ञासा का विकास करना 
उसका प्रधान काय है। शिक्षा के विषय की दृष्टि से रूसो 
प्राकृतिक विज्ञान और लकड़ी के सामान बनाने के काम 
को पसन्द करता है। पद्धति में निरीक्षण, अन्वेषण और अनुभव 
पर बल दिया गया है ओर संगठन में एक अध्यापक की प्रधानता 
है। एक अध्यापक ( व्यूटर ) किशोर को सब कुछ बताता है। 
यही संगठन पहले के दो भागों में भी है । 
युवाकालीन शिक्षा--एमील की युवाकालीन शिक्षा 
( १४ से २० व तक ) में हृदय पक्ष अथवा भावनाओं की प्रधा- 
नवा है | रूसो कहता है कि हु हमने शरीर, इंद्रियों ओर 
बुद्धि के विकास पर बल दिया। अब भावनाओं की ओर ध्यान 
देना आवश्यक है ।”# इस प्रकार थुवाकालीन शिक्षा का उद्ृश्य 
भावनाओं का विकास है। भावना के सम्यक्‌ विकास से मनुष्य 
में नेतिक गुण उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य में दया, 
करुणा, सहानुभूति, सदुभावना और प्रेम जैसे नैतिक तथा धार्मिक 
गुण बिना भावनाओं के नहीं हो सकते। इसीलिए रूसो एमील 
की भावनाओं का विकास करना चाहता है जिससे उसमें नेतिक: 
तथा धार्मिक गुण उत्पन्न हों । 
नैतिक गुणों के विकास के लिए रूसो एमील को उन स्थानों 
में भेजता है जहाँ दीन-दुःखी, पीड़ित, अनाथ ओर भिखारी 
रहते हैं। इन दुःखियों को देखकर एमील का हृदय द्रवित होगा 
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आओर उसके मन में करुणा, दया, सहानुभूति जैसी नेतिक भावनाएँ 
उत्पन्न होंगी । साथ ही रूसो इस स्थान पर सावधान करता है कि 
पीड़ितों और दुःखियों के सम्पक में एमील को इतना न लाया 
जाय कि उसका हृदय कठोर हो जाय | इस प्रकार रोगियों, कैदियों, 
भिखारियों आदि की करुणु दशा देखकर एसील ऐसे कार्यों को 
करना चाहेगा जिनसे उनकी स्थिति में सुधार हो । दूसरे शब्दों में 
एमील नेतिक कार्यों की ओर अग्रसर होगा ओर उस कारणों को 
दूर करने का प्रयास करेगा जो रोग, अपराध, दुःख ओर शोपण 
को जम्म देते हैं। 

एसील में धार्मिक भावनाओं का विकास भी आवश्यक है 
अतः रूसी का विचार है कि एमील युवाकाल में प्रकृति के रच- 
यिता से परिचय प्राप्त करे । वह देखे कि प्रकृति में जितने भी राय 
हो रहे है उनके पीछे कोन सी शक्ति है | लेकिन यहीं रूसो संग- 
ठित तथा स्थापित धर्मों का विरोध करता है क्योंकि इनके द्वारा 
मनुष्य में निम्न कोटि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए वह 
प्राकृतिक धर्म तथा ऐसे ईश्वर में विश्वास करने को कहता है 
जिनका किसी संग्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध न हो । 

युवाकाल में अहंकार की भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
हो जाती है। यह भावना सामाजिक जीवन की दृष्टि से हानि- 
कर है। अतः इस भावना का परिसाजन करने के लिए रूसो 
एसील को ऐसे लोगों के बीच भेजता है जो उसकी हंसी उड़ाते 
हैं। दूसरे शब्दों में रूसो एमील को धूते, चापलूस और धन 
उड़ाने वाले लोगों की संग/त में भेजना चाहता है । कुसंगति में रह 
कर एमील उसके फल भोगेगा और फिर बचने का मारे ढूढ़गा । 

युवाकालीन शिक्षा में ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहिए जिनके 
आधार पर नेतिकता की स्थापना हो सके । एमील जब अनेतिक 
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कार्यों के परिणाम से परिचित होगा तो वह अपना सुधार आप 
करेगा । इसलिए रूसो युवाकालीन शिक्षा में 'हितोपदेश” की कहा- 
नियों को स्थान देता है । क्‍ 

अब हम युवाकालीन शिक्षा के उद्देश्य, विषय, पद्धति आदि , 
पर विचार करेंगे । इस अध्ययन से हमें ज्ञात हुआ कि युवाकालीन 
शिक्षा का प्रधान उद्देश्य हृदय ( भावना ) का विकास करना है। 
इस काल की शिक्षा के विषयों में ऐसी वस्तुओं, स्थानों और कहा- 
नियों का अध्ययन है जो नैतिक तथा धार्मिक भावनाओं के 
विकास में सहायक होती हैं| पद्धति में निरीक्षण, ओर अनुभव 
की प्रधानता है और संगठन पूरणवत्‌ है | इस प्रकार रूसो ने 
युवाकालीन शिक्षा में नेतिक तथा धार्मिक भावनाओं के विकास 
की का ध्यान देकर एमील के पूर्ण विकास का चित्र उपस्थित 
करता है । 


नारी-शिक्षा का स्वरूप-- एमील” नामक पुस्तक के 
पाँचवें भाग में एमील की पत्नी अथवा 'नारी-शिक्षा? पर रूसो 
अपने विचार व्यक्त कंरता है। विद्वानों का विचार है कि रूसो ने 
नारी-शिक्षा के .सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए हैं, वे अपूण 
ओर अव्यावहारिक हैं क्योंकि एमील की शिक्षा में जिन सिद्धांत 
की स्थापना रूसो ने की, उनका पालन सोफी (नारी) की शिक्षा 
में नहीं किया । अतः हम देखते हैं कि रूसो सोफी को एमील का 
पूरक मानता है। दूसरे शब्दों में नारी की शिक्षा का उद्देश्य 
पुरुष को सुखी बनाना है। इसलिए रूसो चाहता है कि सोफो 
उन सभी बातों को सीखे जिससे एमोल खुश हो, उन सभी कार्यो 
को सीखे जिससे एमील का लाभ, और उसके सम्मान में वृद्धि 
हो । सोफ़ी शिशु-पालन भी सीखे और उसमें इतनी बुद्धि भी हो 
कि वह समय पर अपने पति को सम्मति ओर सांत्वना दे सके | 
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तात्पय यह है कि सोफी उन सभी वातों को सीखे जिससे वह 
अपने पति के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो । इन 
सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रूसो नारी शिक्षा 
का उद्श्य पुरुन--जीवन को सखी वनाना मानता है। इस 
उद्ृश्य को ध्यान सें रखते हुए रूसो सोंफी के शारीरिक विकास 
पर वल देता है. क्योंकि बिना सम्यक शारीरिक विकास के शरीर 
सुड।ल आर सुंदर नहीं हो सकता । यदि सोफी का शरीर स्वस्थ, 
सुडोल ओर सुंदर होगा तो उसकी संतान भी स्वस्थ ओर वलवान्‌ 
होगी । इसके अतिरिक्त रूसो सोफी को कपड़े सीने, काढ़ने, वुनने 
आदि की शिक्षा देना चाहता है जिससे वह अपने लिए स्वयं 
अच्छे कपड़े तेयार कर सके । यहाँ रूसो परोक्ष रूप में नारी-शिक्षा 
में गृह-कला को स्थान देता है। सिलाई आदि जैसे कामों को 
शिक्षा में स्थान देकर वह आधर्थिक पक्ष का ध्यान रखता है। 

शारीरिक विकास ओर सिलाई इत्यादि की शिक्षा के अतिरिक्त 
रूसो सोफी में ऐसे गुण उत्पन्न करना चाहता है जिससे वह अयोग्य 
पति की भी सेवा कर सके । वह चाहता है कि सोफी एक निकम्सें 
पति की भी आज्ञा का पालन करे ओर उसे जितने कष्ट पति कें 
घर में हो उन सब को सहन करे दूसरे शब्दों में, नारी में अपार 
सहनशीलता ओर आशज्ञा-पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। 
यहाँ हम कह सकते हैं कि रूसो एक प्रकार से भारतीय नारी के 
प्राचीन आदर्शों की स्थापना कर रहा है | 

रूसो नारी-शिक्षा में संगीत नृत्य आदि कलाओं को भी 
स्थान देता है। उसका विचार है कि इन कल्ाओं की शिक्षा द्वारा 
नारी में ऐसे गुण उत्पन्न हो सकते हैं ,जो पुरुष को स्वाभाविक रूप 
से अपनी ओर आकषित करते हैं| लेकिन साथ ही रूसो यह भी 
कहता है कि यह आकषण ऐसा न हो कि पुरुष नारी का दास बन 
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जाय । इस प्रकार रूसो नारी-शिज्षा में कल्ा को आकषण की 
दृष्टि से स्थान देता है। कला का जो सामान्य उदृश्य है, उसकी 
ओर रूसो का उतना ध्यान नहीं है, जितना कि उपयोगिता और 
आकषण की ओर | 


जहाँ तक नेतिक तथा धार्मिक शिक्षा का प्रश्न है, रूसो इस 
विचार का था कि उसे अपने परिवार के धर्म को मानना चाहिए। 
उदाहरण के लिए कन्या को अपनी माता का धर्म मानना चाहिए। 
विवाह हो जाने पर पति के धार्मिक विचारों के अनुसार चलना 
चाहिए। इस प्रकार नारी को धार्मिक ज्षेत्र में भी पुरुष और 
परिवार का अनुकरण करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त नैतिकता 
के सम्बन्ध में रूसी इस विचार का था कि नारी समाज के अनुसार 
चले । दूसरे शब्दों में, समाज में जिन नैतिक मान्यताओं की 
स्थापना हो चुकी है, उन्हीं का पालन करना नारीके लिए उचित है। 


पुरुष के लिए नारी अधिक उपयोगी और सहायक हो 
इस दृष्टि से रूसो यह चाहता है कि नारी पुरुष की भावनाओं को भी 
भलीभाँति समझ सके । किसी समय पुरुष क्या चाहता है, क्‍या 
सोचता है, क्‍या करता है, इन सब का ज्ञान नारी को होना 
चाहिए। यदि हम इस बात-को ठेठ शब्दों में कहें तो कह सकते 
हैं कि रूसो नारी को पुरुष के संकेतो पर नाचने के लिए कहता है । 
चह यह नहों चाहता कि नारी अपने लिए कुछ सोचे ओर करे । 
इसलिए वह दशन, विज्ञान ओर कला की उद्च-शिक्षा को नारी के . 
लिए वजित मानता है। इन विषयों की उद्च-शिक्षा से स्वतंत्र 
विचार की भावना जाग्रत होती है। अत: इनका अध्ययन नारी 
के लिए आवश्यक नहीं है | इस प्रकार हम देखते हें कि रूसो ने 
नारी-शिक्षा का जो स्वरूप निश्चित किया उसमें पुरुष का 
इृष्टिकोण प्रधान है। 
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२६ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


नारी-शिक्षा के स्वरूप से परिचित हो जाने के पश्चात्‌ , अब 
हम उद्देय आदि की दृष्टि से इसका अध्ययन करेंगे। रूसो ने 
नारी-शिक्षा का उद्देश्य पुरुष को सुखी बनाना माना है। शिक्षा के 
विषयों में वह शरीर को सुंदर ओर सुडोल बनाना, सिलाई, 
कढ़ाई-बुनाई, संगीत तथा पुरुष की भावनाओं के अध्ययन को 
स्‍थान देता है। जहाँ तक पद्धति का प्रश्न है, उसमें अनुकरण की 
प्रधानता है। माँ का धम-व्यवहार पति के धार्मिक विचार, समाज 
की नैतिक मान्यताएं, इन सभी को अनुकरण करके सीखना नारी 
के लिए हितकर है। अन्य विषयों की शिक्षा-पद्धति पुरुषों की 
भाँति है ओर संगठन में भी कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता । 

रूसो ने एमील? में जिन शिक्षा-सिद्धांतों की स्थापना की है 
उनका तुलनात्मक अध्ययन दिए गये चाट से भलीभाँति हो 
जाता है :-- 

इस चाट के आधार पर रूसो का शिक्षा-सिद्धांत स्पष्ट हो , 
जाता है ओर हम इसके हरा एमील? में व्यक्त विचारों पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर सकते हैं। इस ग्रंथ के अध्ययन 
के पश्चात्‌ हमें इसके दुबेल तथा सबल पक्षों को देखना चाहिए । 

एसील की आलोचना---एमील के अध्ययन के पश्चात्‌ हम 
उसमें समाज की उपेक्षा और व्यक्ति की ग्रधानता पाते हैं । एमील 
एक अध्यापक द्वारा अपने विकास के लिए शिक्षा पाता है। जहाँ 
तक समाज का प्रश्न है उसको शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया 
जाता क्‍योंकि रूसो एमील को समाज की बुराइयों से बचाना 
चाहता है। लेकिन यह कहाँ तक संभव है ? जिस व्यक्ति की 
शिक्षा के लिए रूसो प्रकृतिवाद का सहारा लेता है, उसी (व्यक्ति) 
का समूह समाज है। दूसरे शब्दों में, अनेक व्यक्ति मिलकर 
समाज का संगठन करते है। ऐसी दशा में शिक्षा को समाज से 
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अलग रखने का प्रयास उपहासपूर्ण है। लेकिन रूसो की शिक्षा 
का आधार व्यक्ति है ओर उसमें समाज की उपेक्षा की जाती है ! 
इसके अतिरिक्त रूसो की दूसरी दुर्बलता यह है कि वह 
व्याक्तिवादी शिक्षा का पूर्ण निर्वाह नहीं कर पाता । एमील की 
शिक्षा का स्वरूप तो व्यक्तिवादी है लेकिन सोफी की शिक्षा में 
यह बात नहीं मिलती । सोफी की शिक्षा एमील के सुख के लिए है | 
, इस प्रकार पुरुष ओर नारी की शिक्षा में विभिन्नता लाकर रूसों 
ने अपने पक्ष को दुबंल बना लिया | ग्रीवज्ञ महोदय का विचार है 
कि एमील में कितनी बातें असंगत ओर तकहीन हीन है | उदाहरण के 
लिए वे कहते हैँ कि रूसो एमील” में आशा से निराशा की ओर 
स्वाभाविकता से अधिकार की ओर ओर उदारता से असहिष्णुता 
की ओर जाता दिखाई पड़ता है। जहाँ रूसो समाज को दराचार 
का घर बताता है, वहीं वह समाज के व्यक्तियों का गुण-गान 
करता है। इसके अतिरिक्त रूसो बुद्धि पक्ष ओर हृदय पत्त में 
संतुलन स्थापित करने में असमथ दिखाई पड़ता है। एक ओर तो 
वह नेतिक विकास के लिए भावनाओं ( हृदय पक्त ) के विकास 
पर वल देता है ओर दूसरी ओर अध्यापक द्वारा निर्देश तथा 
संचालन ( बुद्धि पक्ष ) भी चाहता है। अतः इस प्रकार के असंगत 
विचारों से 'एमील? पुस्तक परिपूर्ण है | लेकिन इतना होते हुए भी 


कक के. चर 


एसील' में ऐसे अनेक गुण हैं जिनके कारण रूसो अमर है। 
एसील” की रचना द्वारा रूसो ने सर्वप्रथम उस निर्जीब 
परम्परा का विरोध किया जो समाज की प्रगति में बाधक थी | 
रूढ़ियां को तोड़कर रूसो ने बालक को शिक्षा में प्रधानता दी ओर 
उसके स्वाभाविक विकास पर बत्न दिया | बालक की शिक्षा प्राकृ- 
तिक वातावरण में हो और उसकी शिक्षा का आधार अनुभव 
ओर निरीक्षण हो, ये ऐसे सिद्धान्त हैं जो आज भी सबमान्य हैं 
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इस प्रकार रूसो ने शिक्षा को बालक के लिए मानकर एक महत्त्व- 
पूण सिद्धान्त को जन्म दिया। शिक्षा में बालक की ग्रधानता के 
साथ रूसो ने उसके मनोविकास की विभिन्न दशाओं पर ध्यान 
दिया । ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि शेशव, बाल्य. किशोर 
तथा युवाकाल की विशेष ग्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा का स्वरूप 
निश्चित किया गया । आधुनिक मनोविज्ञान में बाल-सनोविकास की 
दशाओं के अध्ययन से यह सिद्ध है कि बालक के विकास की 
विभिन्न दशाओं में विशेष मनोवेज्ञानिक प्रवृत्तियाँ होती हैं और 
शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय इनका ध्यान रखना 
आवश्यक है। 

'एमील'” में जहाँ तक सामाजिक तत्व का प्रश्न है, उसका हम 
अभाव पाते हैं| लेकिन नैतिकता पर बल देकर रूसो ने एक प्रकार 
से समाज की ओर ध्यान दिया | संगठित धर्म का विरोध कर 
रूसो ने ऐसे ईश्वर की उपासना पर बल दिया जिसका सम्बन्ध 
किसी धर्म विशेष से नहीं है। इसका कारण रूसो का प्रक्ृतिवाद 
था । जैसा कि हम जानते है प्रकृतिवाद में किसी प्रकार की कन्नि- 
मता के लिए स्थान नहीं है। इसी दृष्टि से रूसो ने ऐसे विचार 
व्यक्त किए। लेकिन स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि हम 
रूसो की विचारधारा से इस प्रकार परिचित हों कि उसके शिक्षा- 
सिद्धान्तों को भ्ञीभाँति समझ सके । 

रुसो की विचारधारा--रूसो की विचारधारा में कई ' 
तत्व हैं। लेकिन दर्शन और शिक्षा की दृष्टि से उसके राजनीतिक, 
तथा धार्मिक पक्ष से परिचित होना आवश्यक है। रूसो की 
धार्मिक विचारधारा सें व्यक्ति और प्रंक्ृति की प्रधानता थी । वह 
संगठित धम का विरोधी था क्योंकि उसमें मानव-प्रकृति के लिए 
स्थान नहीं था। इसलिए रूसो ऐसे धर्म की स्थापना करता है 
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जिसके विश्वास का जन्म मनुष्य के मन में हो । इस सम्बन्ध में 
रूसो का यह कथन उल्लेखनीय है--'मैं ईश्वर में उतना ही 
विश्वास करता हूँ जितना किसी और सत्य में, क्योंकि विश्वास 
करने या न करने को बात संसार में मेरे लिए अन्तिम है |” इस 
प्रकार रूसो ईश्वर सें विश्वास करता था और इस विश्वास का 
आधार मनुष्य का मन, उसकी भावनाएं, ग़लत और सही का विचार 
होता था | जो बात ठीक है उसे मानना ईश्वर को मानना है। 

धार्मिक---रूसो के धार्मिक विचारों के आधार पर उसके 
धस को प्राकृतिक धर्म” कहते हैं। “इस प्राकृतिक घर्म का अनुसरण 
किसी दशन द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर नहीं होता, वरन्‌ 
हृदय की उन गहराइयों द्वारा होता है जिन्हें प्रकृति ने रबयं वनाया 
है ।” इस प्रकार रूसो धार्मिक नियमवाद से मुक्त धर्म को मानता 
है ओर मानव-हृदय की प्राकृतिक भाषनाओं के अनुसार कार्य 
करने को वास्तविक धम कहता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्राक्म- 
तिक धम में मनुष्य को किसी अन्य शक्ति के आधार पर ईश्वर 
को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । उसमें मनुष्य स्वयं ईश्वर 
को अनुभव करता है। यदि मनुष्य आत्मा की आवाज़ सुनकर 
काय करे तो इससे बढ़कर ईश्वर-प्राप्ति का कोई दूसरा साधन है 
ही नहीं । अतः हम देखते है कि रूसो की धार्मिक विचारधारा में 
हृदय-पक्त की प्रधानता ओर बुद्धि-पक्त की न्‍्यूनता है। इसके अति- 
रिक्त रूसो प्राकृतिक मानव” को सभ्य मानव से अधिक धार्मिक 
मानता है। इन दोनों बातों में कितनी सचाई है, इस पर मतभेद 
है। दाशनिक रसेल के अनुसार केवल मावनाओं पर निर्भर धर्म ठीक 
नहीं क्योंकि बिना बुद्धि के यह कैसे जाना जा सकता है कि भाव- 
नाएँं उचित हैं। इसके अतिरिक्त सिन्न-भिन्न मनुष्यों की भावनाएं 
भिन्न-मिन्न होंगी । दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति का धरम अलग 
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होगा और यह संभव है कि एक का धम दूसरे का विरोधी हो। 
जहाँ तक प्राकृतिक-मानव? का प्रश्न है, उसका अस्तित्व ही असर 
भव है क्योंकि समाज में रहकर उसके प्रभावों से बच सकता 
संभव नहीं है। इस प्रकार रूसो की धार्मिक विचारधारा जिसमें 
मनुष्य की भावनाएं प्रधान हैं उसके प्रकृति-प्रम की परिचायक हैं। 
वास्तव में रूसो का प्राकृतिक धर्म, उसके प्रक्ृतिबाद का धार्मिक 
स्वरूप है। यही कारण है कि उसने प्राकृतिक-मानव, ओर प्राकृ 
तिक भावनाओं को प्राकृतिक धर्म का आधार माना है । 


राजनीतिक---रूसो के राजनीतिक विचार उसकी पुस्तक 
'पोशल कांट्रेक्ट, में मिलते है. । इसी पुस्तक के आरम्भ में यह 
वाक्य लिखा है जिससे हम मली भाँति परिचित हैं--“मनुष्य 
जन्म से स्वतंत्र है, ओर वह सबत्र जंजीरों में है। एक मनुष्य 
अपने को दूसरों का मालिक समभता है, लेकिन वह स्वयं दूसरों 
से अधिक गुलाम होता है।” रूसो द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता 
ओर समानता का सुंदर चित्रण इस पुरतक में मिलता है । जैसा कि 
हम जानते हैं रूसो प्रकृतिवादी था और वह प्राकृतिक राज्य (९७ 
+प7७) 5080० )का समथक था। अतः जब उसने सोंशल कांट्रक्ट 
लिखा तब उसके सामने व्यक्ति ओर समाज के ऐसे सम्बन्ध की 
समस्या थी जिसमें व्याक्त समाज के लिए उत्तरदायी हो और 
साथ ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनी रहे | इस समस्या के 
रूप में रूसो ने सोशल कांट्रक्ट” में जिन विचारों को व्यक्त किया 
उन्हें संक्तेप में इस प्रकार कह सकते हे--“हममें से प्रत्येक अपना 
सर्वेस्व सामान्य इच्छा? के अन्तगंत रख दें और सामूहिक स्थिति में 
होने के|[कारण प्रत्येक सदस्य को व्यक्ति के रूप में समाज से जीविका 
प्राप्त होगी ।” दूसरे शब्दों में व्यक्ति का सबस्व समाज के अधीन 
हो जाने के बाद, समाज व्यक्ति को जीविका (समान रूप से) प्रदान 
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ःरता है। साथ ही यह स्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति पूण 
ब॒तंत्र होता है। इस प्रकार रूसो व्यक्ति को समाज के अधीन 
करता है ओर साथ ही उसे स्वतंत्र भी रखता है। समाज की 
ग्रधीनता में व्यक्ति अपना स्वेस्व सोप देता है और बदले में 
प्मानता, ओर ऐसी व्यक्तिगत रबतंत्रता पाता है जो किसी का 
अहित नहीं करती । इस प्रकार सोशल कांट्रक्ट-सामाजिक सम- 
फ्रोता--रूसो करता है। यह सममोता कहाँ तक का व्यावहारिक है 
प्रह विवादास्पद है| लेकिन इसी के अधार पर लोकतंत्रात्मक 
ग़ासन की विचारधारा में शक्ति आई आर फ्रांस की क्रांति हुई । 
उस समय के राजनीतिक आंदोलन में सोशल कांट्रक्टः पुस्तक 
देमाग़ा का काम करती थीं। लेकिन इसके व्यावहारिकता के 
अभाव ने रूसो की कल्पना को साकार न होने दिया | 

णशॉतक---रूसी की शक्षिक विचारधारा का ज्ञान 'एमील' 
के अध्ययन से होता है। वालक के विकास की दृष्टि से रूसो ने 
शिक्षा के स्वरूप को निश्चित किया। उसने यह सिद्ध किया कि 
शिक्षा का आधार प्राकृतिक अथवा नेसर्गिक होना चाहिए। इस 
दृष्टि से कृत्रिमता के लिए रूसो की शिक्षा में कोई स्थान नहीं था। 
रूसो की विचाराधारा में हमें यह भी सिल्॒ता है कि बालक के 
'सनोवेज्ञानिकः विकास की ओर ध्यान देना चाहिए | उसने बाल- 
मनोविकास पर वड़ा बल दिया है। इस प्रकार उसने आधुनिक 
शिक्षा-सनोविज्ञान के महत्त्वपूण सिद्धांत का प्रतिपादन किया | 
बालक की मूल तथा सासान्य प्रवृत्तियों का प्राकृतिक वातावरण 
में विकास करना रूसो की शिक्षा का आवश्यक अंग था। जहाँ 
तक शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध का प्रश्न है, रूसो शिक्षा द्वारा 
जीवन की तैयारी के पक्ष मेंन था। वह शिक्षा को ही जीवन 
मानता था। दूसरे शब्दों में वह जीवन द्वारा ही शिक्षा चाहता 
था। इस प्रकार रूसो की शिक्षा जीवन से अलग न थी | 
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निषेधात्मक शिक्षा--रूसो ने शिक्षा-सम्बन्धी जितनी 

बातें व्यक्त की, वे उस समय की प्रचलित धारणाओं का विरोध 
करती थीं । उदाहरण के लिए उस समय बालक को छोटे प्रोढ! 
के रूप में देखते थे ओर शिक्षा में उन सभी वस्तुओं को स्थान 
मिलता था जो प्रौढ़-जीवन से सम्बन्ध रखती थीं। रूसो ने 
बालक को बालक के रूप में देखा और छोटे प्रोढ़” के रूप में 
देखने की पद्धति का विरोध किया । साथ ही रूसो ने उस शिक्षा 
का भी विरोध किया जो प्रौढ़ जीवन के लिए महत्वपूर थीं। 
उसने धर्म और नेतिकता के नाम पर दी जानेवाली उस शिक्षा 
का विरोध किया जो बालक की बुद्धि के बाहर थी ओर जिनके 
द्वारा बालक के नेसर्गिक विकास में सहायता नहीं मित्ञती थी | 
इस प्रकार रूसो ने प्रचलित विचारों का विरोध किया और 
कहा-- शिक्षा में जितने प्रचलित सिद्धांत हैं, उनके विपरीत काये 
करो, तभी तुम हमेशा सही काम कर सकोगे । ??# इस प्रकार हम 
देखते हैं कि रूसो ने अपने समय में निषेधात्मक शिक्षा ( 2२०४७- 
7० सितेप्र००४०7 ) का प्रचार किया और इसे स्पष्ट करते हुए 
कहा--“शिक्षा को सर्वप्रथम निषेधात्मक होना चाहिए। इसके 
द्वारा गुण और सत्य के सिद्धांतों को सिखाना नहीं चाहिए, वरन्‌ 
हृदय की दुर्गुण से तथा मन की भूलों से रक्ता करनी चाहिए |” 
दूसरे शब्दों में रूसो शिक्षा में बाहरी बातों का निषेध करता है और 
प्राकृतिक विकास पर बल देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रूसो 
अपने समय की प्रचलित शिक्षा को निश्चयात्मक ( 0076 ) 
कहता था और अपनी शिक्षा को निषैधात्मक | इन दोनों प्रकार 
* गु76 56 #6ए७/8४७ 07896 80०९०४९९. छझ8०४08, थार्व एप 
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की शिक्षा की तुलना करते हुए रूसो ने लिखा है--“मैं उस शिक्षा 
को निश्चयात्मक कहता हूँ जो वालक के सन का विकास असमय 
में करना चाहती है ओर उसे ऐसे कामों को सिखाना चाहती है 
जो प्रोढ़ों से सम्बन्ध रखते हैं। में उस शिक्षा को निषैधात्मक 
कहता हूं जो ज्ञान देने के पूव ज्ञान प्राप्त करने में सहायक शारी- 
रिक अंगों का विकास करती हैं ओर जो इंद्रियों के सन्‍्यक विकास 
द्वारा विचारशील बनाती है| नियेधात्मक शिक्षा का अर्थ आलस्य 
सें समय विताना नहीं है; वह इससे बहुत दूर है । यह गुण प्रदान 
नहीं करती, बरन्‌ दुर्गुण से बचाती है । यह सच वोलना नहीं 
सिखाती, वरन्‌ मूठ से वचाती है। जब वालक में समझने की 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है तव यह शिक्षा उसे एसे मार्ग पर ले जाती 
है जिसके द्वारा वह सत्य तक पहुँच जाता है; और उसे अच्छाई 
( (70000688 ) की ओर उस समय अग्रसर करती है ज़व उसमें 
अच्छाई को पहिचानने आर उससे ग्रेम करने की शक्ति उत्पन्न हो 
हो जाती है ।” 
जीवन के अनुसार शिक्षञा--रूसो की शिक्षा में दूसरी 
उल्लेखनीय बात हमें यह दिखाई पड़ती है कि शक्षा का सम्बन्ध 
पूरे जीवन के साथ है। शशब से लेकर प्रोढ़ावस्था की ओर ज्यों- 
ज्यों जीवन बढ़ता है, त्यों-स्यों शिक्षा में भी उसी के अनुरूप परि- 
वतन होता जाता है। इस प्रकार रूसो ने शिक्षा को जीवन-विधान 
के अनुसार बनाया । जीवन के प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों का ध्यान 
रखते हुए रूसो ने शंशव, वाल्य, किशोर तथा ग्रोढ़ावस्था की 
शिक्षा के स्वरूप निश्चित किये | ऐसा करते हुए रूसो ने जीवन 
ओर शिक्षा में एकता स्थापित की तथा शिक्षा को बालक के लिए 
बनाया । दूसरे शब्दों में, रूसो ने जीवन-विधान के अनुसार 
शिक्षा के स्वरूप को निश्चित कर बाल-मनोविज्ञान की एक बहुत 
बढ़ी आवश्यकता की पूर्ति की । 


ँ 
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शिक्षा का केन्द्र वालक--जीवन विधान के अनुसार 

शिक्षा बनाकर रूसों ने शिक्षा में बालक को महत्त्वपूणा स्थान 
दिया | रूसो के पू्ब बालक शिक्षा के लिए था । बाद में बेकन ने 
शिक्षा ओर बालक के समान महत्त्व को प्रतिपादित किया ओर 
उसके बाद लॉक ने शिक्षा से अआधक बालक को महत्त्व दिया। 
लेकिन बालक की प्रवृत्तियों तथा उसके विकास की अवस्थाओं के 
अनुसार शिक्षा को बनाने का प्रयास सब प्रथम रूसो ने किया। 
इस प्रकार शिक्षा के आधुनिक सिद्धांत-शिक्षा का केन्द्र बालक 
है--जन्म हुआ । 

रूसो की शेज्ञिक विचारधारा में व्यक्त शिक्षा-सिद्धांत को यदि 
हम संक्षेप में व्यक्त करें तो वह कुछ इस प्रकार होगा :-- 

(१ ) बालक की शिक्षा नैसर्गिक हो ओर उसमें सामाजिक 
परम्परा का समावेश नहीं करना चाहिए । 

(२) बाज्नक की प्रारम्भिक शिक्षा में स्वयं-ज्ञान' अथवा 
अनुभव पर बल देना चाहिए। क्‍ 

(३) बालक के शारीरिक अंगों तथा इंद्रियों के विकासा- 
नुसार शिक्षा होनी चाहिए | क्‍ 

(४ ) शिक्षा और जीवन में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा स्वयं 
जीवन है । 

(४ ) शिक्षा रुचि ओर जिज्ञासा के आधार पर हो | रटना 
हानिकर है। 

(६ ) बालक को प्राकृतिक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। 
र (७ 2 बालक की शिक्षा का उसके वातावरण से सम्बन्ध 
होना चाहिए। 

(८ ) शिक्षा व्यावहारिक ओर जीवन के अनुकूल हो । भाषा 
की शिक्षा में यह तथ्य अत्यावश्यक है। 
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(९ ) शिक्षा में ऐसे उद्योग-घंधों को स्थान दिया जाय जो 
त्रालक के वातावरण तथा रुचि के अनुकूल हों ! 

(१० ) वालक का नेतिक विकास उदाहरणों द्वारा होना 
वाहिए | 

(११ ) शिक्षा निषेधात्मक ओर उसका केन्द्र वालक हो । 

(१२ ) बालक को व्यावहारिक ज्ञान अन्वेषण के आधार 
7र दिया जाय | 

ऊपर व्यक्त सिद्धांतों को हम ओर विरतृत कर सकते हैं | 
स्सो ने शशव, वाल्य, किशोर तथा प्रोंढ़ काल की शिक्षा में जिन 
व़्तों की ओर संकेत कया है, उनका भी ध्यान रखना अन्यन्त 
आवश्यक है| 


रूसो का अभाव--रूसो की शिक्षा का प्रभाव यूरोपीय 
शक्षा की १९ वीं सदी में दिखाई देता है। अट्टारहवीं सदी के 
उत्तराद्ध में रूसो ने जिन विचारों का प्रसार किया, उनका प्रभाव 
?९ वीं सदी की शिक्षा की तीन ग्रवृत्तियों में दिखाई पड़ता है। वे 
तीन प्रवृत्तियाँ हैं--मनोवेज्ञानिक, वज्ञानिक और सामाजिक | 
प्रनोवेज्ञानिक प्रब्वत्ति का उदय रूसो के उन बिचारों के कारण 
इआ। जो बाल-मनोविकास पर वल देते थे । दसरे शब्दों में. रूसो 
शक्षा को वाज्ञक के ज्ञानेन्द्रियों तथा मूल प्रवृत्तियों के विकास 
में सहायक वनाकर 'मनोवज्ञानिक प्रवृत्ति! के जन्म में सहायक 
हुआ । यहाँ यह याद रखना चाहिए कि रूसो ने मनोविज्ञान! 
का अध्ययन नहीं किया था । उसने बाल-मनोविकास के सम्बन्ध 
में जितने भी विचार व्यक्त किये उनके पीछे उसका प्रकृतिबाद 
था। इस प्रकार रूसो की शिक्षा का एक प्रभाव 'मनोवज्ञानिक 
त्तः के रूप में दिखाई देता है। इस प्रवृत्ति के पोषकों तथा 
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प्रचारकों में पेस्तालात्सी, हरबाट तथा फ्रोयबेल के नाम उल्हे- 
खनीय है । 

रूसो की शिक्षा का दूसरा प्रभाव वज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास 
में सहायक हुआ । रूसो ने शिक्षा में प्राकृतिक वातावरण को 
बालक की जिज्ञासा ओर खोज की प्रवृत्ति को विकसित करने के 
लिए स्थान दिया । बालक को प्राकृतिक वस्तुओं के सम्पक में लाकर 
उनके विषय में बताना रूसो की शिक्षा की विशेषता थी। इस 
प्रकार शिक्षा में प्रकृति के अध्ययन को स्थान देकर रूसो ने वज्ञा- 
निक प्रवृत्ति का उदय किया इस प्रवृत्ति के विकास के फलस्वरूप १९ 
वीं सदी को शिक्षा में विज्ञान को अधिक स्थान दिया जाने लगा 
ओर आज शिक्षा में विज्ञान का जो- महत्त्व है, उससे हम 
भली भाँति परिचित हैं । 

रूसो की शिक्षा सामाजिक प्रवृत्ति के विकास में भी सहायक 
हुई । यह एक ऐसा परिणाम है जिसे रूसो नहीं चाहता था क्योंकि 
वह आरम्भ से ही व्यक्तिवादी था और समाज को दुगुण का घर 
समभता था। एमील' में उसने व्यक्ति? की शिक्षा के सम्बन्ध में 
विचार व्यक्त किये हैं। इस प्रकार रूसो की शिक्षा से सामाजिक 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न मिलकर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को मिलना 
चाहिए था। लेकिन व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज 
से अलग नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त रूसो ने दुःखयों, 
पीड़ितों और शोषितों के प्रति अपार सहानुभूति स्वयं व्यक्त किया 
था । अतः इसका सामाजिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । इतना 
ही नहीं रूसो ने बुद्धि के बदले हृदय को स्थान देकर जन 
सामान्य के हित का समथन किया। शिक्षा में उद्योग-धन्धों को 
सम्मिलित कर उसने सामाजिक-जीवन को अपनाया । इस प्रकार 
रूसो की शिक्षा व्यक्तिबादी होते हुए भी सामाजिक भ्रवृत्ति के 
विकास में सहायक सिद्ध हुई । 
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रूसो की शिक्षा का व्यावहारिक प्रभाव न तो फ्रांस में पड़ा 
ओर न इगंलेड में | फ्रांस की सरकार ओर धर्माधिकारी रूसो के 
शिक्षा सम्बन्धी विचारों के समर्थक नहीं थे। इगंलेड के ले!गों 
का दृष्टिकोश सदा व्यावहारिक रहा है। अतः उन लोगों को 
रूसो की शिक्षा व्यावहारिकता के अभाव के कारण पसन्द नहीं 
आई । लेकिन जमनी में रूसो की शिक्षा का स्वागत किया गया 
क्योंकि वहाँ के शिक्षा शास्त्री रूसो की मोलिकता समझ सके | 
इसके अतिरिक्त जमनी में प्रयोग ( ०८०श"ा०श०८क४ई ) के लिए बड़ा 
उत्साह था | जम॑ती के विद्वान नयी-नयी बातों को जानने आर 
सममभने को लिए सदा उत्सुके रहे हैं। अतः रूसो की शिक्षा का 
व्यावहारिक रूप देने का प्रयास जमनी में किया गया। 


बरनाडे वेसडो ( १७२३-१७६० )---जर्म नी में रूसों 
के विचारों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास वसडो ने किया ! 
बसडो ज्ञानेन्द्रिय यथाथवादी शिक्षकों में से था । उस पर रूसो का 
प्रभाव सबसे अधिक पड़ा ओर उसने स्वयं भावी शिक्षकों, जिनमें 
पेस्ताज्ञास्सी का नाम उल्लेखनीय है, प्रभावित किया। चवेसडों 
भी रूसो की भाँति विद्रोही! था। व्यक्तिगत चरित्र की हृप्टि 
से, बह रूसो की भाँति पतित” था क्‍्यों'क वह स्थापित नेतिकता 
में विश्वास नहीं रखता था ओर न अपने को किसी वात के 
लिए उत्तरदायी ही समझता था। वह सभी प्रकार के संयम- 
नियम, संकीशंता और बंधन का विरोधी था। यही कारण 
था कि उसने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में धर्माधिकारियों 
का विरोध किया। इस विरोध का परिशाम यह हुआ कि 
उसे किसी भी. शिक्षाल्य में अध्यापन-कार्य नहीं मिला । 
अतः बेसडो ने निजी रूप से शिक्षण-काय आरम्भ किया। 
णेसा करते समय उसे आर्थिक हानि अवश्य हुईं, लेकिन उसे एसे 
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अवसर भी मिले जिनके कारण वह शिक्षा के इतिहास में अमर 
है। बेसडो ने निजी रूप से शिक्षण-काय करते हुए अनेक प्रयोग 
किये । उसने खेल ओर शिक्षा में समन्वय स्थापित किया और 
रूसो के अनुसार प्रकृति के आधार पर बालक के बोद्धिक विकास 
का प्रयास किया | बेसडो ने अपने शिक्षा-सिद्धांतों को 'डेस एलि- 
गेल्हर बक!(288 [707७7॥७/ एछ&7पट) या प्रारम्भिक काय! और 
डस मथडेनबस् (/288 ॥०४४056709प7०0) या शिक्षण पद्धति 
नामक पुस्तकों में व्यक्त किया है | बेसडो को इन दोनों पुस्तकों का 
प्रकाशन सन्‌ १७७४ में हुआ और इनका शिक्षा-जगत्‌ में बड़ा 
सम्प्तान भी हुआ | विद्वानों का विचार है कि प्रारम्भिक कार्य! 
द्वारा बेसडो ने कमेनियस द्वारा प्रस्तुत पामण्य-पुस्तक में बढ़ा 
सुधार किया । इसमें संदेह नहीं कि इस पाख्य-पुस्तक की रचना 
में बेसडो ने कमेनियस की पुस्तक से सहायता लो थी क्योंकि उसके 
विद्यार्थियों ने पहले कमेनियलस को आरबिस पिक्टस” (0798 
20:४७) से पढ़ना आरम्भ किया था और बेसडो इस पुस्तक को 
द्ाते समय इसकी बत्रुटियों से परिचित होता गया। अतः जब 
उसने प्रारम्भिक काय! पाख्य-पुस्तक की रचना की, तब उसे कमे- 
नियस की पुस्तक में पाई जानेवालो त्रुटियों से मुक्त रखा गया। 
'शिक्षण-पद्धति” नामक पुस्तक में बेसडो ने अनुभव द्वारा 
सीखने? पर बल दिया ओर भाषा-शिक्षण में वातौलाप-पद्धति 
((०7ए००४७४४07%)] (७४४००) को श्रेष्ठ बतलाया । 


फिलानथ्रोपिनम ( ?]87077००४४०प४ )--बेसडो 
ने अपने शिक्षा-सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने के लिए डेसू 
( ॥068897 ) नामक स्थान में एक स्कूल खोला | इस स्कूल की 
स्थापना सन्‌ १७७४ में प्रिंस ऑफ डेसू की आर्थिक सहायता से 


ही 


हुईं । बेसडो ने इस स्कूल का नाम फिलानशोपिनम” रखा 


रे 
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फिलानथोपिनम” नाम बेसडों ने इस लिए चुना कि इसके द्वारा 
मानव जाति के प्रति प्रभ्नः व्यक्त होता था । इस प्रकार बेसडो के 
शिक्षालय में मानवता कीं प्रधानता थी। इसके अतिरिक्त उसने 
रूसो के अनुसार 'प्रकृतिवादी शिक्षा? का ही इस स्कूल में प्रबन्ध 
किया । अतः डेसू स्कूल की पद्धति, पाख्यक्रम और संगठन आदि 
सभी प्रकृतवादी थ । बेसडों ने इस स्कूल में जिन विचारों को 
व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया, वे इस प्रकार हैं 

2--वाल़क को बालक, न कि एक प्रा की भाँति समझा जाय | 
दसर शब्दों में वाल मनोविज्ञान! का ध्यान रखा जाय | 

२--प्रारस्मिक शिक्षा में गति आर ध्वनि! ( ४०व079 870 
९०४४९ ) का ध्यान रखा जाय ! 

३--भाषा-शिक्षण में वार्ताज्ञाप-पद्ध।ते का प्रयोग किया जाय | 

?--शिक्षा में खेल ओर व्यायाम को पयीमर स्थान दिया जाय ! 

४--शिक्षा में मातृभाषा को प्रधानता हानीं चाहिए | 

८--शिक्षा मौखिक न होकर व्यावह्रिकता ओर यथाथ के 
आधार पर होनी चाहि 

७-ग़रीब और अमीर विद्यार्थियों के साथ. समान व्यवहार 
किया जाय । 

प-प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा ओर समाज की दृष्टि से 
किसी दस्तकारी को अवश्य सिखाना चाहिए । दसरे शब्दों 
बालक को जो दस्तकारी सिखाई जाय उसके द्वारा शिक्षा द 
सके तथा उसका सामाजिक मूल्य भी हो । 

९--नैतिकता के नाम पर 'नतिक शिक्षा? व्यथ है। नतिक 
शिक्षा का आधार व्यावहारिक जीवन होना चाहिए | 


इस प्रकार बेसडो ने ऊपर दिए गए विचारों को व्यावहारिक 
रूप देने का प्रयास किया । इन विचारों के अनुसार फिलानथोपिनम 
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का विकास हुआ और बेसडो के सहयोगियों ने भी बड़ी सहायता 
की | लेकिन कुछ समय के पश्चात्‌ बेसडो को इस शिक्षालय से 
अलग होना पड़ा क्योंकि वह एक प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व 
का निवाह न कर सका। बेसडो के बाद उसके सहयोगी सैल्मन 
( 58]270877 ) ने फिलानथोपिनम के समान एक दूसरा स्कूल 
खोला । यह स्कूल बेसडो के स्कूल से कहीं अच्छा था और इसके 
सुंदर काय को देखकर इसी के अनुरूप अनेक स्कूल खोले गये । 
इस प्रकार बेसडो के फिलानथोपिनम का अच्छा प्रभाव पढ़ा 
ओर आज भी जमेनी में ऐसे स्कूल हैं जिन्हें हम फिलानथोपिनम 
की परम्परा में पाते हैं । 


बेसडो की देन-रूसो के प्रभाव के कारण बेसडो ने जो काये 


किया, उसका भावी शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा । बेसडो के प्रयास 
के फलस्वरूप शिक्षा में मानवता को अधिक स्थान मिला इसके 
अतिरिक्त रूसो की प्रकृतिवादी शिक्षा में मी पर्याप्त सुधार हुआ। 
शिक्षालय के वातावरण तथा पाठन-सामग्री को भी शिक्षण-पद्धति 
के अनुरूप बनाया गया। शिक्षा के लिए ट्रेंड अध्यापकों को 
आवश्यक समका जाने लगा तथा शिक्षा बालक के लिए हो जाने 
पर अनुशासन की कठोरता कम हो गई । इस प्रकार रूसो वे 
प्रभाव के फलस्वरूप बेसडो की जो देन है उसे हम निम्नलिखित 
रूप में व्यक्त कर सकते हैं:-- 


१-शिक्षा में मानवता की प्रधानता | 
२--प्रकृति-अध्ययन विधि में पर्याप्त सुधार । 
३--शिक्षालय भवन तथा पाठन-सामग्री में सुधार । 
४--अनुशासन की कठोरता में कमी 

४--ट्रेंड अध्यापकों द्वारा अध्यापन-कार्य । 
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वेसडो ने अपने काय द्वारा इन पाँच तथ्यों के महत्त्व को 
भली भाँति स्पष्ट कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि 
शिक्षा में जितने भी सुधार उपस्थित हुए उनमें वालक को केन्द्र 
माना जाने लगा। दूसरे शब्दों में शिक्षा वालक के मनोवज्ञानिक 


विकास के अनुकूल वनाई जाने लगी । 





(९) 
हक 


१, मनोपेज्ञानिक विकांस--पेस्तालात्ी 


मनोवैज्ञानिक विकास--रूसो ओर वेसडो ने शिक्षा के 


प्राकृतिक विकास द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा बालक 
की मूल प्रवृत्तियों के अनुसार होनी चाहिए तथा उसके विकास में 
प्राकृतिक वातावरण से सहायता लेनी चाहिए । इस प्रकार 
अठारहवीं सदी के अंतिम भाग में यूरोपीय शिक्षा का ध्यान 
बालक के मनोविकास की ओर आकर्षित हुआ । इसके फलस्वरूप 
शिक्षा के उन सभी अंगों पर विचार होने लगा जिनके सम्बन्ध में 
रूसो ओर बेसडो के विचार स्पष्ट थे | उदाहरण के लिए प्रकृति- 
वादी शिक्षा ने बालक के मनोविकास की ओर संकेतमात्र किया 
था ओर शिक्षणु-पद्धति को प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए कह 
“कर शांत हो गई थी । अतः यह आवश्यक था कि बालक के मनो- 
विकास का पूर्ण अध्ययन किया जाय और शिक्षण-पद्धति को भी 
मनोवेज्ञानिक बनाया जाय। दूसरे शब्दों में, शिक्षा के मनोवेज्ञानिक 
विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता थी। शिक्षाशाद्रन्रियों 
का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने रूसो की निषैधात्मक शिक्षा 
को निश्चयात्मक ( 7007७ ) स्वरूप देना चाहा । इस काय में 
इन्होंने समकालीन दाशेनिक सिद्धांतों तथा वेज्ञनिक विचारों से भी 
सहायता ली क्योंकि उस समय के दाशेनिक और वज्ञानिक भी 
बालक की मनोवज्ञानिक शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे | इस 
प्रकार शिक्षकों, दाशनिकों ओर वज्ञानिकों के सम्मिलित उद्योग से 
शिक्षा का मनोवेज्ञानिक विकास आरम्भ हुआ | शिक्षा के मनो- 
वज्ञानिक विकास में प्रमुख रूप से पेस्तालात्सी, हरबाटे और 
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यवेल सहायक हुए थे। अतः इन शिक्षाशास्त्रियों के विचारों का 
अध्ययन आवश्यक है जिससे कि शिक्षा के मनोवज्ञानिक विकास 
का स्वरूप स्पष्ट हो जाय । 
पेस्तालात्सी का जीवन--पेस्तालात्सी का पूरा नाम जॉन 
हनरिख पेस्तालात्सी # (१७४६-१८२७) था | उसका जन्म स्वीट्ज़र 
लंड के ज्यूरख ( 2प्र४८४ ) नामक नगर (१७४६) में हुआ था । 
पेस्तालात्सी के प्रारंभिक जीवन पर उसकी माता आर दादा का 
आअधक प्रभाव पड़ा क्योंकि जब बह पाँच ही वर्ष का था, तव 
उसके पिता का देहान्त हो गया। अतः आरम्भ से ही वह माँ के 
अत्यन्त निकट रहने लगा । पेस्तालात्सी को माता में अनेक गुण 
थे ज्ञिनका प्रभाव उस पर बरावर पड़ता रहा। पस्वालात्सी ने 
अपनी माता से निःस्वार्थभाव से काय करना, सबके प्रति उदार 
होना तथा प्रत्येक की भावनाओं का ध्यान रखना सीखा । 
पेस्तालात्सी के जीवनपर उसके दादा ( 87874 ७770०" ) का 
भी प्रभाव पड़ा । उसके दादा ईसाई पादरी थे आर वे दीन-दुर्खियां 
का बड़ा ध्यान रखते थे । पेस्तालात्सी ने वचपन में हो] अपन दादा 
के साथ आसपास के उन स्थानों में जाना आरम्म कर दिया था 
| दीन-दःखी लोग रहते थे। उनके दुःख ओर गरीबी का 
बालक पेस्तालात्सी पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने निश्चय कया कि 
वह दुःख ओर गरीबी को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा । 
इस कार्य के लिए उसने सोचा कि पादरी के रूप में दीन-दुखियों 
की सेवा भली भाँति की जा सकती है। लेकिन वाद में पेस्तालात्सी 
ने अनुभव किया कि उससें भाषणु-कला की कमी है ओर वह 
गिरजाघर में प्रभावशाली भाषण नहीं दे सकता। अतः उससे 
इस विचार को छोड़कर वकील बनने का इरादा किया । पेस्तालात्सी 


* तु00879 जिशछंए्रंढत] 2८४४४ ००४ 
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का विचार था कि वकालत का अध्ययन कर लेने के बाद वह 
दीन-दुखियों के अधिकारों के लिए लड़ेगा । लेकिन अनुभव ने 
यह सिद्ध किया कि वह इस काय के लिए भी अयोग्य है। इसी 
समय उसका ध्यान रूसो की दो पुस्तकों--सोशल कांट्रक्ट तथा 
एमील--की ओर गया । इन पुस्तकों का प्रकाशन उस समय हुआ 
था जब पेस्तालात्सी ज्यूरिख़ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी-जीवन 
व्यतीत कर रहा था । रूसो की इन पुस्तकों का पेस्तालात्सी पर बढ़ा 
प्रभाव पड़ा और उसने पादरी तथा वकील बनने का विचार सदा 
के लिए त्याग कर शिक्षा-सुधार की ओर ध्यान दिया । लेकिन उसका 
यह शिक्षा-सुधार आरम्भ में किसानों से शुरू हुआ क्योंकि उनकी 
दशा अत्यन्त शोचनीय थी। अतः पेस्तालात्सी ने ऋषि-सुधार के 
लिए खेती के अच्छे तरीकों का अध्ययन किया और किसानों को 
उन तरीकों की शिक्षा देने के लिए सन्‌ १७६९ में, ( तेईस वबष की 
अवस्था में ) बिर ( 7 ) नामक स्थान की परती जमीन पर 
नया खेत” बनाया । इस नये खेत को पेस्ताल्नात्सी अपनी भाषा 
में न्यू होफ' ( )४८०॥०४ ) कहता था। न्यू होफः में क्रषि के 
प्रयोग होते रहे ओर पाँच वष के भीतर ही पेस्तालात्सी की अस- 
फलता प्रगट हो गई। उसकी इस असफलता का प्रधान कारण 
भावनाओं का आवेश ओर व्यावह्रिकता का अभाव था | 
शिक्षा के प्रयोग--न्यू होफ़ की असफलता के समय 
पेस्ताल्ात्सी एक पुत्र का पिता बन गया क्योंकि इसी बीच उसका 
विवाह भी हो गया था। पुत्र के जन्म के पश्चात्‌ पेस्तालात्सी ने 
बाल शिक्षण-पद्धति के प्रयोग रूसो के अनुसार करना चाहा । जिस 
प्रकार एमील! की शिक्षा का प्रबन्ध रूसो ने किया था, उसी 
प्रकार पेस्तालात्सी ने भी अपने पुत्र को शिक्षा का प्रबन्ध किया । 
पुत्र की शिक्षा के समय पेस्तालात्सी को अनेक अनुभव हुए जिन्हें 


मनोवेज्ञानिक विकास 9४ 


पु 


वह लिखता जाता था। उसके ये अनुभव 'फादस जरनलः 
( /०96778 ।0ए7४७] ) में मिलते हैं । वास्तव में पेस्तालात्सी 
का शिक्षणु-वांध के अनक सिद्धान्त इस जरनल सें विखरे हुए हैं 
याद इन बचारों को महत्त्व की दृष्टि से क्रमबद्ध किया जाय तो 
नर्मे अधिक स्पष्टता आ जाय | 

न्यू हॉफ-स्कूल--त्यू होफ़ की असफलता के वाद पुत्र की 
शिक्षा में जो समय पस्तालात्सी ने दिया उसी के आधार पर वह 
वाल-शिक्षा की ओर अग्रसर हुआ | आरम्भ से ही दीन-दःखियों 
को सवा की भावना पत्ताल्नात्सी के हृदय में मरी थी। अतः 
उसन शिक्षा के प्रयोग के लिए अनाथ वालकों को लिया | लगभग 
बीस अनाथ वाल़कों के लिए न्यू होफ़ः में पत्गलात्सी ने स्कूल 
खाला । इस स्कूत् के छात्रों को मोजन, वस्त्र, रहने का स्थान 
आदि पेस्तात्ात्सी स्वयं दता था | इस प्रकार सभी छात्र जनमसें 
वालिकाए भी थीं, पेस्ताल्ात्सो की द्ख-रेख में शिक्षा पाते थे । 
इन छात्रों की शिक्षा में व्यावहारिकता तथा काये का पर्याप्त महत्त्व 
था। वालकों की रचनात्मक शिक्षा में बागवानी और कृषि की 
प्रधानता थी। बालिकाओं के लिए रूसा ने कढ़ाइ-चुनाई, सिलाई 
तथा ग्रह-काय की व्यवस्था की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
पेस्ताज्ञास्सी बालक तथा बालिकाओं की रचनात्मक शिक्षा में जो 
अंतर रखा, वह पूण मनोवज्ञानिक था | जहाँ तक मोखिक शिक्षा का 
प्रश्न है, न्यू होफ़ के विद्यार्थी उसे काय. करते समय पाते थे 
दूसरे शब्दों में पेस्तालात्सी ने मोखिक तथा रचनात्मक शिक्षा में 
सहसम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया । इसके अतिरक्त उन 
दिनों बाइबिल की प्रधानता होने के कारण पस्तालात्सी अपने 
छात्रों तथा छात्राओं को बाइविल के प्रमुख अंश कंठस्थ करा देता 
था। यह कंठस्थ-काय बालकों को लिखने-पढ़ने की शिक्षा के पहले 
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ही करना पड़ता था। इसके फलस्वरूप विद्याथियों के शब्द भाडांर 
में व्रृद्ध होती थी और वे सरलतापूवंक वार्तौलाप कर सकते थे | 
पेस्तालात्सी ने व्यावहारिक जीवन की सफलता क लिए बालकों 
को साधारण गणित को शिक्षा भी दी। इस प्रकार बालकों के ' 
लिए पेस्तालात्सी ने नवीन शिक्षा की नींव डाली। इस शिक्षा द्वारा 
बालकों का शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक विकास भ्ती भाँति 
होने लगा । पेस्तालात्सी अपने प्रयोग की सफलता देखकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ उसने अपने स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी। 
लेकिन उसके पास इतना घन नहीं था कि वह उन सभी छात्रों के 
लिए भोजन-बस्त्रादि की व्यवस्था कर पाता । अतः कुछ समय के 
पश्चात्‌ पेस्तालात्सी की सब पूजी समाप्त हो गई ओर उसे विवश 
होकर न्यू होफ़ स्कूल को बंद करना पड़ा । 


लियोनाड ओर गरट्ू ड--जीविका-निर्वाह के निमित्त 
पेस्तालात्सी को पुस्तक लिखने की ओर ध्यान देना पड़ा। यह 
काय ऐसा था जिसके द्वारा वह नवीन शिक्षा का विकास कर 
सकता था तथा जीविका के लिए कुछ धन पा सकता था | अतः 
न्यूहोफ़-स्कूल में जिस शिक्षा-पद्धति को पेस्तालात्सी ने चलाया 
था, उसके आधार पर उसने शिक्षा के १८० सूत्र ( 0970 797 ) 
प्रकाशित किए । इन सूत्रों के संग्रह का नाम पेस्तालात्सी ने 
'इंबनिंग आवर ऑफ ए हरमिटः* (एक साधु की संध्या ) रखा । 
इस संग्रह के प्रकाशन से शशक्ञा के सम्बन्ध में नवीन विचारों की 
ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ । लेकिन इन सूत्रों की शंली 
सुगम न थी। अतः जन-सामान्य तक पेस्ताल्ात्सी के विचार 
पहुँच न सके । इस कठिनाई को दूर करने के लिए पेस्तालात्सी 


+ 9,एशशशए सि0ठप्रए 0 9 लिछएक. 
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ने लियो नाडे आर गरट्र ड ( ॥,60गरद्वाते #प्त॑ "क४परव6 ) की 
कहानी लिखी | इस कहानी को नायिका गरट्रड एक साधारण 
किसान की पत्नी है। उसका पति शरावी है ओर वह अपने बच्चों 
को देख-भाल भी नहीं करता । गरट्र ड अपने पति का मुह शराब से 
मोड़ती है, अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करती है और 
अपने पड़ोसियों को भी सधार की ओर अग्रसर करती है । इस 
कहानी का नायक लियोनाड अध्यापक है। वह गरट्र ड के गाँव 
में आकर उसके शिक्षा-सधार को देखता है ओर उससे ग्राथना 
करता है कि उसे भी गाँव में शिक्ष-कार्य करने दिया जाय | 
इस प्रकार गरट्रड ओर लियोंनाड मिलकर शिक्षा का प्रसार 
करते है । उनका यह काय सरकार को भी प्रभावित करता है 
ओर सरकारी शिक्षा-विभाग भी उनके अनुसार शिक्षा की 
व्यवस्था करता है। इस प्रकार लियोनाड ओर गरट्र ड की रोचक 
कहानी द्वारा पेस्तालात्सी ने जन-सासान्य को नवीन शिक्षा के 
स्वरूप से परिचित किया। लेकिन लोगों ने पेस्तालात्सी की इस 
रचना को केवल साहित्यिक महत्त्व प्रदान किया। जहाँ तक 
उसके विचारों का प्रश्न था, उसकी ओर से लोग उदासीन रहे । 
स्टेज स्कूल--पेस्तालात्सी की आर्थिक दशा में पुस्तक 
लिखने पर भी सुधार नहीं हुआ । उसके सामने ग़रीबी इतनी 
भयानक थी कि वह कुछ सोच ही न पाता ओर धीर धीर वह 
४२ वष का हो चला। इतनी आयु में काय की शक्ति बहुत कम 
हो जाती है। मगर फिर भी पेस्तालात्सी शिक्षा की मनोवेज्ञानिक 
शिक्षणु-पद्धति के विकास के लिए अवसर ढूढ़ा करता था | इसी 
समय स्वीटज़रलड में राजनीतिक परिवतेन हुए ओर फ्रांस के 
क्रांतिकारियों का इस देश पर १७९८ में अधिकार हो गया। पेस्ता- 
लात्सी ने नये शासकों का साथ दिया क्योंकि उसका यह विश्वास 
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था कि ये लोग गरीबी ओर बीमारी दूर करने तथा शिक्षा के 
प्रसार में सहायक होंगे। नये शाशकों ने पेस्तालात्सी के सहयोग 
की सराहना की और उससे अपने लिए सुविधाएं माँगने को कहा। 
लेकिन पेस्तालात्सी को तो नवीन शिक्षा की पद्धति के प्रयोग की 
धुन सवार थी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए । केवल 
एक शिक्षालय की व्यवस्था कर दीजिए जहाँ मैं अपनी शिक्षण- 
पद्धति के प्रयोग कर सकू । नवीन शासकों ने पेस्तालात्सी की इस 
माँग को सहष स्वीकार किया ओर उसके गाँव में ही एक स्कूल की 
व्यवस्था की । लेकिन यह व्यवस्था पूरी न हो सकी क्योंकि एक 
दूसरे गाँव स्टेज ( 50&7% ) में स्कूल की बड़ी आवश्यकता थी। 
इस गाँव के लोगों ने विदेशियों का विरोध किया था जिसके 
फलस्वरूप अनेक आदमी मारे गये ओर गाँव में अनाथ बालकों 
की संख्या बढ़ गई । नये शासकों ने इन अनाथ बालकों की देख- 
रेख ओर शिक्षा के लिए स्टज़ में एक स्कूल खोला जिसका अध्यक्ष 
पेस्तालात्सी नियुक्त हुआ । 


इस स्कूल में पेस्तालात्सी ने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की 
जिसके द्वारा बालकों का समुचित शारीरिक, मानसिक और नैतिक 
विकास होता था । इसके अतिरिक्त उसने अपनी पद्धति में अनु 
भव ओर निरीक्षण को प्रधानता दी क्योंकि वह पाख्य पुस्तकों 
तथा अन्य प्रचलित पाणछ्य सामग्री को हानिकर समभमता था। 
इसमें संदेह नहीं कि पेस्तालात्सी अनुभव ओर निरीक्षण द्वारा 
बालकों को पर्याप्र धार्मिक और नेतिक शिक्षा दे सका । उसने 
वास्तविक कार्यों द्वारा नेतिक तथा धार्मिक बातों की श्रेष्ठता प्रद- 
शित की । इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ा ओर उन्होंने व्याव- 
हारिक रूप से अपने में नतिक गुणों के विकास का प्रयास किया । 
इसके अतिरिक्त पेस्तालात्सी ने भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल 
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ओर सामान्य विज्ञान की शिक्षा-पद्धते भी अनुभव ओर 
निरीक्षण के आधार पर निश्चित की | उसकी यह पद्धति आच्ज़र 
वेशनल मेथड”ः ( 09867"४७४४०४४! 0४5०० ) के नाम 
से असिद्ध हैं। इस पद्धति द्वारा पस्तालात्सी ने वालकों के लिए 
ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जिसमें उन्हें कम से कम कठिनाई 
हो ओर वे सरलता पूर्वक सीख सके । स्टेंज़ स्कूल में पन्‍्तालात्सी 
अपने इस प्रयास में काफी सफल रहा | यहाँ उसने अपने उन 
सिद्धातों को भी परिष्कृत किया जिनके आधार पर न्यूहोफ स्कूल 
की नींव डाली गई थी। इस प्रकार स्टज़ स्कूल द्वारा पेस्तालात्सी 
के शिक्ञा-सिद्धांत ओर उसकी शिक्षा-पद्धति में पर्याप्त स्पष्टता 
आा गई | लेकिन उसे स्टेंज़ स्कूल में अधिक दिनों तक कारये 
करने का अवसर नहीं मिला | पाँच महीने के वाद ही सरकार 
ने स्‍टज़ स्कूल के भवन में अस्पताल खोलने की व्यवस्था की | 
अतः विवश होकर पेस्ताल्ात्सी को यह स्कूल वन्द करना पड़ा । 
इस प्रकार स्टज़ में हुए शिक्षा के प्रयोग स्थगित हो गए । 


बगंडोफे स्कूल--इसके वाद पस्तालात्सी ने किसी स्कूल 
में अध्यापन काये करना चाहा | लेकिन उसे यह काम न मिला 
क्यों कि उसमें एक सफल अध्यापक के गुण नथे | उसका 
व्यक्तित्व अःकर्षक न था। इसके अतिरिक्त उसकी योग्यता भो 
कम थी। क्षा-अबन्ध, श्यामपट-काय, आदि में पेस्तालात्सी 
काफी पिछड़ा हुआ था। इन सव कारणों से पेस्तालःत्सी को 
अध्यापन-कार्य का अवसर न मिलता था। लेकिन उसके कुछ 
उदार मित्रों ने सहायता की और उसे एक ऐसे स्कूल में अध्यापन 
कार्य मिला जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे। पेस्तालात्सी ने इस स्कूल 
में मली भाँति काय किया और कुछ समय के पश्चात्‌ ड्से एक 
अच्छे स्कूल में अध्यापन का अवसर मिला। यह स्कूल बगंडोफे 
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( 807200र्ण ) नामक स्थान सें था । यहाँ पेस्तालात्सी ने 
अपनी शिक्षण-पद्धति को ओर भी सरल बनाने का प्रयास किया। 
जसने बाल मनो-विज्ञान के आधार पर भाषा और गणित की 
शिक्षण-पद्धति की सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास 
किया । भाषा की शिक्षा के लिए पेस्तालात्सी ने बड़े आकार के 
अक्षर बनवाए जिन्हें वह बच्चों के सामने ले जाकर अक्षरज्ञान 
कराता था। इसके अतिरिक्त उसने कक्षा की दीवार पर लगे कागज 
गिनती के अंक, तरह तरह के आकार (0777) स्थिति (70200) 
तरह-तरह के डिज़ाइन के रंगों की पहिचान के द्वारा भी 
पा की शिक्षा की व्यवस्था की। इस प्रकार दीवार के कागज 
(ए५०॥-7०7००) पर बने चित्रादि की सहायता से बालक शुद्ध 
भाषा का प्रयोग सीखते ओर पुनराघृत्ति के द्वारा लम्बे वाक्‍्यों के 
बोलने का अभ्यास भी करते। भाषा की शिक्षा की इस पद्धति 
की नवीनता में बड़ा आकपण था | लेकिन व्यावहारिक रूप से 
इसका स्थायी मूल्य क्‍या था, उचित निय करना अत्यन्त | 
कठिन था । 
गशित की शिक्षा के लिए पेस्तालात्सी ने बगंडोफ शिक्षालय 
में नवीन पाठय-सामग्री का समावेश किया। गिनती की शिक्षा 
के लिए उसने कोड़ी, गोली आदि वारतविक वस्तुओं की सहायता 
ली । इकाई-दहाई सिखाने के लिए भी उसने ऐसे तरू्ते बनवाए 
जिन पर रेखाओं द्वारा व्ग खिचे होते थे। इन वर्गों में इकाई 
दहाई के लिए बिन्दु ओर छोटी रेखाएं बनाते थे। इस 
अकार बालकों को इकाई-दहाई और पहाड़े का ज्ञान सरलता- 
पूवेंक हो जाता था। इन्हीं की सहायता से साधारण जोड़ने 
घटाने ओर गुणा-भाग की भी शिक्षा दी जा सकती थी | इसके 
अतिरक्त पेस्ताल्ात्सी ने अन्य विषयों की शिक्षा-पद्धति के लिए " 
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भी मसनो-वेज्ञानिक ढंग की पाख्य-सामग्री की व्यवस्था की। 
दूसरे शब्दों में पेस्तालात्सी ने अपनी शिक्षा-पद्धति को दाज्-सनों 
विज्ञान के अनुसार बनाया । इस बात को पेस्तालात्सी ने स्वयं 
कहा था कि मैं शिक्षा को मनोवज्ञानिक वनाना चाहता हैँ | इस 
प्रकार शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से पेस्ताल्ात्सी ने ऐसा काय 
किया जिसका शिक्षणश-पद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसकी 
नवीन शिक्षण-पद्धति का तात्कालिक प्रभाव भी पड़ा था क्योंकि 
बगंडोफ स्कूल के वालकों की शिक्षा से अधिकारी बग बड़ा 
प्रसन्न था | सरकार की ओर से पेग्तालात्सी के लिये बगंडोफ 

टाउ्नहाल में स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई । इस 
प्रकार पेस्तालात्सी की शिक्षण-पद्धत की सराहना अधिकारी 
तथा अध्यापकवगग करने लगा । उस समय के कुछ प्रसिद्ध शिक्षक 
भी पेस्ताज्ञातस्सी के सहयोगी वन कर वगडोफ में अध्यापन 
काय करने लगे। लगभग साढ़े तीन वर्ष तक अध्यापन काय 
कर लेने के वाद पेस्तात्नात्सी शिक्षा के मनोवज्ञानिक विकास! 
सम्बन्धी विचारों को स्पष्टता प्रदान कर सका | इसके लिए उसने 
एक पुस्तक भी लिखी जिससे कि लोग उसकी शिक्षस-पद्धति को 
भली माँति समझ सके। इस पुस्तक का नाम पेस्तालात्सी ने 
रखा--गरट्र ड अपने बच्चों को केसे पढ़ाती है? |# पस्तक के नाम 
से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पेस्तालात्सी शिक्षण-पद्धति की 
व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना चाहता है। इस पुस्तक 
में पेस्तात्ञास्सी के पंद्रह पत्र संग्रहीत हैं । ये पत्र उसने अपने 
मित्र गेसनर ( (४८४४४७/ ) को अपनी शिक्षण-पद्धति के सम्बन्ध 
में लिखे थे।इन पत्रों में उसने अपने शिक्षा-सिद्धांत और 

+ नि0ए (06९77 प्रते७ फ९३८१९४ मिक्ण एक, छपेऑशाट्द छत 
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विभिन्न विषयों की शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यक्त किये हैं। इनके 
अध्ययन से यह ज्ञात होता है. कि पेस्तालात्सी ने शिक्षा के सभी 
अंगों पर कुछ न कुछ अवश्य कहा है | लेकिन ऐसा करते समय 
वह यह भूल जाता है कि किस बात को कब, कहाँ और किस 
रूप में कहना चाहिए | इसके फलस्वरूप इस पुस्तक में स्पष्टता 
की कमी हो गई ओर सामान्य पाठक के लिए उसके विचारों से 
अवगत होना सरल नहीं था। इसीलिए उसके प्रसिद्ध जीवनी 
लेखक मोफ ( ४०४5 ) ने पेस्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धांत, पद्धति 
आदि को क्रमानुसार स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस 
सम्बन्ध में मोफ की निम्नलिखित बातों का उद्धरण आदब- 
श्यक है क्‍योंकि इसके द्वारा पेस्ताल्ात्सी के शिक्षा सम्बन्धी 
विचारों को समभने में सहायता मिलती हैः-- 

१--शिक्षा का आधार निरीक्षण है। 

२--भाषा का सम्बन्ध निरीक्षण से होना चाहिए । 

३--सीखते समय आलोचना ओर निर्णय से दूर रहना 
चाहिए । 

४--प्रत्येक विषय की शिक्षा का आरम्भ सरलतम तत्वों से 
होना चाहिए ओर फिर बाल मनोविकास के अनुसार आगे 
बढ़ना चाहिए ; अर्थात्‌ उनमें मनोबज्ञानिक क्रम होना चाहिए। 

४--एक बात की शिक्षा देने के बाद तब तक के लिए रुक 
जाना चाहिए जब तक कि बालक की समम में वह बात आ 
नहीं जाती । 

६--शिक्षा बालक के विकास के अनुरूप होना चाहिए न कि 
रूढ़ सिद्धांतों के अनुसार । 


७--बालक का व्यक्तित्व अध्यापक के लिए पवित्र वस्तु 


होना चाहिए । 


पके 


ल्‍प 
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प--प्रारम्भिक शिक्षा का उदेश्य चालक को ज्ञान ओर कोशल 
प्रदान करना नहीं वरन्‌ उसका ओर उसकी सानसिक शक्क्तयों 
का विकास करना है | 
९-ज्ञान से शक्ति उत्पन्न हो ; जिस वात को जाने उससे 
लाभ उठाने की भी योग्यता हो | ु 
१०--अनुशासन की दृष्टि से अध्यापक ओर छात्र में सम्बन्ध 
की स्थापना ओर उसका संचालन स्नेह के आधार पर 
होना चाहिए । 
शक्षा के उच्च उदृश्य के अंतर्गत ही अनुशिक्षा 
( ॥8877परट709 ) होनी चाहिए |# 
पेस्ताल्ात्सी के इन बिचारों को मोफ् ने जिस ग्पष्ठता से व्यन्त 
किया है, उसके आधार पर पम्तालात्सी के शिक्षा-सद्धांत, पद्धति 
आदि का आलोचनात्मक अध्ययन कर सकते है। लेकन इसके 
पूब पेस्ताल्ात्सी के शिक्षा-कार्य का अध्ययत्त समाप्त कर 
लेना उचित होगा । 
फलेनवर्ग की अंश नि अखे आकार पटल स्कृल की 
इमारत को अस्पताल के लिए खाल्ली करना पड़ा था, उसी प्रकार 
वर्गंडोफ स्कूल भवन की भी सरकार को आवश्यकता पड़ गई । 
यह आवश्यकता उस समय प्रतोत हुई जब स्वीटजरलेड में 
राजनीतिक परिवतंन हो र न्‌ १८०४ में पस्ताल त्सी का 
स्कूल बगंडोफ टाउनहाल से हटा दिया गया। इस परवतंन से 
पेस्ता्ञात्सी को वड़ा दःख हुआ | लेकिन अपनो शिक्षश-पद्धति 
सें पूण्ठ विश्वास होने के कारण पेस्तालात्सी ने पुनः प्रयास किया 
आर फल्ञेनवर्ग द्वारा संचालित रकूल में काय करना चाहा । 
फलेनवर्ग ने अपना स्कूल पस्तात्ञात्सी के सिद्धान्तों के अनुसार 


* (786 जिवैपट&।0778 0 76७ ए'शा5 78268 733-38 
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चलाया । उसके हृदय में गरीबों और अनाथों के प्रति अपार 
सहानुभूति थी । अतः फलेनबर्ग ने होफिल ( प्र) 
नामक स्थान में एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें क्रषि ओर उद्योग- 
धन्धों की शिक्षा का प्रबन्ध था। गरीब विद्यार्थी इन कामों को 
सीख़कर कमाने योग्य बन जाते थे। फल्लेनवर्ग का यह स्कूल 
बड़ा सफल रहा | लेकिन वह इतने ही से संतुष्ट नथा। वह 
चाहता था कि धनीवर्ग भी गरीबों की गरीबी को समझे। 
इसके लिए उसने एक साहित्यिक स्कूल” खोला । इस स्कूल में 
धनीवरग के विद्यार्थी पढ़ने आते थे । लेकिन इन्हें बागवानी तथा 
अन्य दूसरे कार्यों को गरीब विद्यार्थियों के साथ करना पढ़ता 
था। इससे घनी और गरीब विद्यार्थियों में सम्पर्क बढ़ने लगा 
ओर कुछ सीमा तक उनमें सहयोग भी वढ़ा । इस प्रकार फल्लेन- 
वर्ग का उद्देश्य भी थोड़ा-बहुत पूरा हुआ । लेकिन यह वर्ग-भेद 
इतनी सरलता से मिट नहीं सकता था । मगर फिर 
भी फल्लेनवर्ग का यह प्रयास सराहनीय था ओर उसने शिक्षा 
द्वारा जीवन की समस्याओं को व्यावहारिक रूप से सुलमाने का 
प्रयक्ष किया । फल्ेनवर्ग यद्यपि अपने स्कूल का संचालन पेस्ता- 
लात्सी के सिद्धान्तों के अनुसार करता था, लेकिन वह पेस्तालात्सी 
के सहयोग से अपने स्कूल को लाभ न पहुँचा सका। उसका 
स्वभाव पेस्तालात्सी के स्वभाव से भिन्न था। अतः दोनों 
में मतभेद हो जाता था। इस कारण पेस्ताल्ञात्सी को होफित 
स्कूल से अलग होना पढ़ा । यहाँ से हटकर पेस्तालात्सी ने सब्‌ 
१८०४ सें इबरडन ( ४ए०/वेपा) ) नामक स्थान में अपना स्कूल 
खोला । इस प्रकार वगडोफ से पेस्तालात्सी का स्कूल होफिल में 
लगभग एक बे तक था | उसके वाद १८०४ में बह स्कूल इवरडन 
में खोला गया । यहाँ पेस्तालात्सी की शिक्षण-पद्धति को अपूब 
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अवसर मिले ओर वह अपने शिक्षा-सिद्धान्तों को सफलतापू्बंक 
सिद्ध कर सका | 
इबरडन स्कूल-श्वरडन स्कूल ( ४ एकवेएा 5060! ) 


खुलते ही उसमें दूर-दूर से विद्यार्थी शिक्षा अहण करने के 
लिए आने लगे। ॥केतने ही अध्यापक भी इस स्कूल में पस्ता- 
लःत्ट/-पद्धांत का अध्ययन करने के लिए आए | इस प्रकार कुछ 
ही समय के वाद इबरडन स्कूल यूरोपीय शिक्षा का केन्द्र बन 
गया। इसकी ख्याति इतनी वढ़ी कि शासन का ध्यान भी 
पेस्तालात्सी की ओर आकषित हुआ | उस समय के कितने ही 
शासका न पंस्ताल्ात्सी की शिक्षण-पद्धति को पसन्द किया। 
रूस के ज़ार ने पेस्तालात्सी को सम्मानार्थ पदक प्रदान किया। 
इस श्रकार_पस्तात्ात्सी का सम्मान अन्य नरेशों ने भी किया । 

सनन्‍्तोष की वात है कि पेस्तालात्सी के जावन के अन्तिम 
भाग मे उसकी कामना पूरी हुई ओर उसे पर्याप्त सम्मान 
भा सत्ञा। 

. गसा कि ऊपर लिख चुके हैं, इवरडन में पेस्तालात्सी-पद्धति 
पूणता का प्राप्त हुई । यहाँ पेस्तालात्सी निरीक्षण द्वारा भाषा 
शिक्णु-पद्धांत को भल्नी भाँति सफल वना सका। इसके लिए 
जलन जां एक स्वरा ध्वानि्याँ (हिज्ाक्री ७9०३ ) ओर 
इकाइयों का नक्शा ( 4906 ० ए.758 ) बनाया था. 
उनका प्रयोग भी वह सफलतापूर्वक कर सका। इस प्रकार 
भाषा ऑर गाशत की प्रारम्भिक शिक्षा को पेस्ताल्ात्सी ने अत्यन्त 
सरल बनाया। दूसरे शब्दों में पेस्ताल्ञात्सी ने वालमनोविकास 
का ध्यान रखते हुए शिक्षण-पद्धति में निरीक्षण के आधार पर 
क्रातिकारी परिवर्तन किये। इबरडन स्कूल का वातावरण 
पेस्तालात्सी ने एक आदरशे-ग्ृह के समान रखकर शिक्षालय और 
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ग्रह के अन्तर को कम किया। इस प्रकार की व्यवस्था का 
बालकों पर अच्छा प्रभाव पढ़ा । अनुशासन में भी पर्याप्त स्रह 
था। इस रूप में इवरडन स्कूल के लगभग दो सो विद्यार्थी भल्री- 
भाँति शिक्षा पाते थे । 
इवरडन स्कूल की प्रगति सन्‌ १८०४ से लेकर १८१० तक 

बहुत अच्छी रही | इसके बाद उसमें स्थिरता आ गई । इसके 
कई कारण थे । सब प्रथम पेस्तालात्सी में प्रबन्ध करने की ज्ञमता 
न थी । इस कारण उसके कई सहयोगी अप्रसन्न थे। इसी वीच 
उसकी पत्नी का भी देहान्त हो गया जिससे उसे वहुत दुःख हुआ ओर 
उसने इवरडन स्कूल का सारा काम अपने एक सहायक पर छोड़ 
दिया । पेस्ताल्ञात्सी का यह सहायक खमिद (5०77 ) भी 
अयोग्य था। उसने अपने व्यवहार से अन्य अध्यापकों को 
अप्रसन्न कर दिया जिससे वे स्कूल से अलग हो गये । इस प्रकार 
इबरडन स्कूल २० व बाद बंद हो गया। रकूल के वंद हो 
जाने के बाद पेस्तालात्सी ने शिक्षणु-काय त्याग दिया। इस 
समय कुछ लोगों ने पेस्तालात्सी की कड़ी आलोचना की। 
पेस्तालात्सी ने अपने विरोधियों का उत्तर भी दिया। इस प्रकार 
एक महान्‌ शिक्षक के जीवन का अंत सन्‌ १८२७ में हो गया | 

शिक्षा का उद्द श्य--पेस्तालात्सी के विभिन्न कार्यो और 
विचारों से परिचित हो जाने के बाद हमें उसके अनुसार शिक्षा का 
उदृश्य निश्चित करना चाहिए। जैसा कि हमें ज्ञात है, पेस्तालात्सी 
रूसो के प्रकृतिवाद से पूर्णतः प्रभावित था। इसीलिए वह भी 
शिक्षा को प्रकृति के अनुरूप बनाना चाहता था। शिक्षा की 
परिभाषा करते हुए पेस्तालात्सी ने लिखा है कि मनुष्य को आगे 
बढ़ाने वाली शक्तियों का विकास न तो किसी कला के द्वारा होता. 
है और न किसी संयोग से; यह केवल प्रकृति से ही संभव है। 
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इसलिए शिक्षा प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। इस वात को 
स्पष्ट करने के लिए पस्तालात्सी एक पांघे का उदाहरण लेता 
जिस प्रकार प्रकृति की सहायता से एक छोटा पाधा विकसित 
होता है, उसी प्रकार व/लक का भी विकास होना चाहिए | इस 
सम्बन्ध में उसने लिखा है--हृड़ शिक्षा हमारी कल्पना में उस 
वृक्ष के रूप में आती है जो जीवनदायक जल के निकट है। एक 
छोटा बीज जिसमें एक वृक्ष, उसके स्वरूप ओर अनुपातों की 
संभावनायें निहत हैं, मिट्टी में वो दिया जाता है। देखो. इस 
वीज से अंकुर कैसे निकलते हे ओर फिर वढ़कर तने, डालियों, 
पत्तयों ओर फलों का रूप धारण कर लेते है। इस प्रकार वृक्ष 
का सम्पूण स्वरूप बाधाहीन विकास की कड़ियाँ हैं, जिनकी रूप- 
रेखा वीज आर जड़ में स्थित थी । मनुष्य भो वृक्ष के समान हैं । 
नवजात शिशु में वे शक्तियाँ छिपी है जो जीवनकाल में प्रकट 
होती हैं ।४६ 

इस प्रकार वृक्ष आर मनुष्य के जीवन की समानता को 
देखते हुए पेस्ताज्ञात्सी न 'शक्षा की परिभाषा इस प्रकार की 
है--शक्षा मनुष्य की समस्त शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील 
आर विरोध हीन विकास है || शिक्षा की इस परिभाषा की 
व्याख्या में हम देखते है कि पस्तालात्सी शिक्षा द्वारा व्यन्कित्व 
का पूणर विकास करना चाहता है। उसे ऐसी शक्षा पसन्द नहीं 
जो सीमित हो। इसलिए वह शिक्षा के उन उहेश्यों का विराधी 
है जो व्यक्ति की शिक्षा|कसी लक्ष्य विशेष के लिए मानते हैं। 

पेस्तालात्सी की शिक्षा के उद्दाय की दूसरी विशेषता हम 


किलललनलननणतानिनननीगनननत 
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मानव-स्वभाव के सम्यक्‌ विकास में पाते हैं। उसके अनुसार 
शिक्षा का एक उद्ृश्य यह होना चाहिए जिससे मनुष्य का स्वभाव 
और व्यवहार शिष्ट और श्रेष्ठ हो । दूसरे शब्दों में, पेस्तालात्सी 
शिक्षा द्वारा मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करना सर्वप्रथम कतंव्य 
मानता है। इसके बाद ही वह किसी व्यवसाय-विशेष की शिक्षा 
के पक्त में है। इस प्रकार पेस्तालात्सी शिक्षा का साम।न्‍्य उद्ृश्य 
मस्तिष्क, हृदय और हाथ का ऐसा विकास चाहता है जो एक 
दूसरे के पूरक होकर मनुष्य को मानवीय गुणों से सुशोभित 
कर | जीवन और समाज की टर॒ष्टि से किसी व्यवसाय की शिक्षा 
इस सामान्य उदृश्य की विरोधी न होकर सहायक हो । 
पेस्तालात्सी की शिक्षा के उद्देश्य में तीसरी बात यह है कि 
मनुष्य की आंतरिक, नेसर्गिक और मनोवज्ञानिक शक्तियों के 
विकास की ओर अधिक तथा केवल ज्ञानाजन की ओर कम 
ध्यान दिया गया है। उसके अनुसार उस ज्ञान का कोई महत्त्व 
नहीं है जो मानसिक विकास के अनुकूल न हो । ज्ञान ( 570 फण- 
]0620७) वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य की शक्तियों के विकास में सहायक 
हो | ओर यह विकास तभी संभव है जब ज्ञान बालक की स्वतंत्रता 
आर उसके स्वच्छुंद जीवन में बाधक नहीं होता । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि पेस्तालात्सी शिक्षा के उद्देश्य में ज्ञान को कम 
ओर मानसिक शक्तियों के विकास को अधिक महत्त्व प्रदान 
._ करता है। 
है 5  पेस्तालत्सी शिक्षा का उद्श्य बालक के विकास के लिए 
उचित वातावरण प्रस्तुत करना भी मानता है। जिस प्रकार 
पाँधा प्राकृतिक वातावरण सें विकास की समस्त सामग्री प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार बालक का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए 
जो उसके सहज बिकास में सहायक हो । इस प्रकार पेस्ताल्ञात्सी 
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ने शिक्षा के उहृश्यों में अनुकल वातावरण को ग्रधानता देकर 
शिक्षा के प्राकृतिक पक्त को सवल वनाया हैं। 

पस्तात्ञात्सी के अनुसार शिक्षा वालमनोविकास के अनुकल 
होनो चाहिए। वालक की मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखकर 
शिक्षा के स्वरूप को निश्चित किया जाय। दुसर शब्दों में, 
पेस्तालात्सी शिक्षा को मनोवेज्ञानिक वनाना चाहता है । वालक 
की मनाोवेज्ञानिक आयु ओर विकास के अनुसार शिक्षा का 
होना आवश्यक हे | 

पेस्ताज्ञात्सी की सहानभति दीन-दःखियों के प्रति थी। इसलिए 
वह शिक्षा का एक उदृश्य यह भी समानता था कि इसके द्वारा 
जन-सामान्य का हत हा। दूसर शब्दा स॒ पस्तातल्ात्सा उस 
शिक्षा का समर्थक था जो समाज से गरीबी, वकारी को दूर करने 
में सहायक हो। वह चाहता था कि प्रत्यक व्यक्ति को अपनी 
शक्तियों का सम्यक विकास करने का अवसर प्राप्र हो । इस 
प्रकार शिक्षा में समाज के हित को निहित कर पेस्ताल्ञात्सी न 
समय का साथ दिया । 

इसके अतिरिक्त पेस्तालात्सी की शिक्षा के उद्वय के अन्य 
पक्त कया हैं, इस पर मोफ महोदय ने प्रकाश डाला हैं। मोफ 
के अनुसार पेस्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धांत्त का विवरण पहले 
उपस्थित किया जा चुका है। इसलिए डसकी पुनरावृत्ति यहाँ 

क्षत नहीं है। 

शिक्षा के विषय--पेस्तालात्सी की शिक्षा में उन सभी 
विषयों का स्थान था जिनसे बालक के विकास में सहायता 
मिलती ओर जीवन की समस्या हल होती थी। इस प्रकार 
पेस्ताज्नात्सी की शिक्षा में प्रकृति अध्ययन ( ५&पप्राः& 5 पए4%५ ) 
कला, भूगोल, गणित, भाषा, संगीत ओर घर के साथ कृषि तथा 
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अन्य उद्योग-धंधों को स्थान दिया गया । इस सम्बन्ध में पेस्तालात्सी 
का यह कथन उल्लेखनीय है--'मैं पहले से कहीं अधिक यह 
मानने लगा है कि ज्योंही शक्षालयों मं कारखाना का सचालन 
उचित मनोवेज्ञानिक आधार पर होगा त्योंही एक पीढ़ी भविष्य 
में ऐसी तैयार होगी जो अपने अनुभव से सिद्ध कर देगी कि 
इस काल के अध्ययन में जितना समय ओर परिश्रम लगता है 
उसके दसवें भांग से अधिक समय ओर परिश्रम की आवश्य- 
कता नहीं है। ” 

पेश्तालात्सी-के इस कथन का तात्पय यह है कि शिक्षा के 
विषय में जिन उद्योग धन्धों को सम्मिलित किया जाय, उनके 
मनोवज्ञानिक आधार की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाय। 
ऐसा करने से बाज्ञक ऐसे व्यावहारिक कार्यों की शिक्षा ग्रहण कर 
सकेगा जो उसके भावी जीवन को सफल बनाने तथा गरीबी को 
दूर करने में सहायक होंगे। इस प्रकार पेश्तालात्सी ने शिक्षा 


में मनोवज्ञानिक आधार पर व्यावहारिक विषयों को सम्मि- 
।ज्ञत ।कया । 


शिक्षा की पंद्धति--लेकिन सबसे अधिक महत्त्वपूण काय 
जो पेश्ताल्ञात्सी ने किया, वह उसकी शिक्षणु-पद्धति से सम्बन्धित 
है। पेश्तालात्सी ने मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षणु-पद्धति में 
क्रांतिकारी परिवतेन उपस्थित किये । इस परिवतन के फलस्वरू 
शिक्षण-पद्धति में निरीक्षण और अनुभव की प्रधानता हुई। 
बालकों को वास्तविक वस्तुओं के द्वारा शिक्षा दी जाने लगी। 
उनकी ज्ञानेन्द्रियों के विकास की दृष्टि से भी पेस्तालात्सी ने 
शिक्षणु-पद्धति में सुधार किया । अतः बालक वास्तविक वस्तुओं 
को देखकर ही धारणा बनाते थे ओर फिर अपने विचारों को 
व्यक्त करते थे । इस प्रकार व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर भी शिक्षा 
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की पद्धति ने ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त शिक्षा की पद्धति में 
एसे कार्यों का भी समावेश किया गया जो वालकों की शक्ति के 
अनुकूल थे ओर साथ ही शिक्षा के माध्यम भी वन सकते थे 
शिक्षां की पद्धति में इन सभी वातों का समावेश करने के वाद 
पेश्त,लात्सी ने विभिन्न विषयों की शिक्षण-पद्ध/त में भी 
सुधार किया । 

भाषा-शिक्षएण--भापा-शिक्षण में पन्‍तालात्सी ने बार्तालाप 
का स्थान दिया । उसका विचार था कि जिस प्रकार बोलने के 
पूव सनुष्य सोचता है, उसी प्रकार व्याकरण, लेखन, पठन ओर 
अजलर-वन्यास ( 50०|!॥7४2 ) के पूव वातालाप का महत्त्व है ! 
इसलिए साषा की शिक्षा का आरम्भ वास्तविक वस्तुओं के 
सम्बन्ध में वाताज्ञाप से होना चाहिए | इसके लिए पस्तालात्सी ने 
एक स्वरी ध्वनियों की रचना की थी जिनके आधार पर 
विद्यार्थी शब्द और फिर शब्दों से वाक्य बनाते थ। लेकिन 
भाषा-शिक्षण की इस पद्धति द्वारा पेस्ताल्ात्सी न ज्ञात से अज्ञात 
की ओर” के नियम का उल्लंघन किया | जेसा कि हम जानते है 
प्रारस्मिक भापा-शिक्षण में पहले वाक्य से आरम्भ करना आधक 
उचित है । 

गशित-शिक्षए---भाषा-शिक्षण की प्रारम्भिक शिक्षा की 
भाँति पेस्तालत्सी ने गणित-शिक्षणु के लिए विभिन्न अंकों की 
शिक्षा वास्तविक वस्तुओं के आधार पर देना ठीक समझता । 
इसके लिए उसने कुछ ऐसी पाछ्य-सामग्री की व्यवस्था की जिनकी 
सहायता से बालकों को गिनती आसानी से आ जाती थी ओर 
साथ ही उन्हें जोड़-बाकी, गुणा-भाग ओर पहाड़ा सीखने में भी 
कोई अड़चन नहीं होती थी । इस प्रकार पस्तालात्सी ने गणित 
की प्रारम्भिक शिक्षा को भी बालकों के लिए सरल वनाया । 


अटल्खसमलक, 


ह। 
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रेखागशित की शिक्षण-पद्धति में त्रियुज, चोकोर ओर वृत्त 
आदि आकारों के सरल रूप से सहायता ली जाती थी। 
की सहायता से चित्रण ( ड्राइंग ) का भी काय होता था। इस 
प्रकार पेस्तालात्सी ने रेखागशित ओर चित्रण जैसे विषयों में 
सह-सम्बन्ध स्थापित कर इन विषयों की शिक्षा सरल ओर 
रोचक बनाया | 
सामाजिक-विषय ओर विज्ञान--सामाजिक .. विषय 
( भूगोल, इतिहास, नागरिकता ) तथा प्राकृतिक विज्ञान की 
शिक्षणु-पद्धति में पेस्तालात्सी ने बालक के वातावरण को बड़ा 
हत््व दिया। बालक के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण 
में पाई जानेवाली वस्तुओं के आधार पर इतिहास, भूगोल, 
प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा इस प्रकार दी जाने के 
पक्ष में पेस्तालात्सी था कि उनका महत्त्व जीवन में क्‍या है, 
स्पष्ट हो जाय । दूसरे शब्दों में, जीवन पर पड़ने वाले प्राकृतिक 
आर सामाजिक प्रभावों को शिक्षा में समुचित स्थान दिया 
जाय । इस प्रकार पेस्तालात्सी ने शिक्षणु-पद्धति में प्राकृतिक ओर 
सामाजिक वातावरण को स्थान देकर शिक्षा को वास्तविक और 
जीवन के निकट लाने का प्रयास किया । 
संगीत ओर धमं--जहाँ तक संगीत ओर धम की 
शिक्षण-पद्धति का प्रश्न है, पेस्तालात्सी ने इन्हें भी जीवन से 
सम्बन्धित रखा। संगीत की शिक्षा में बालक के विकास का 
ध्यान रखा गया और उसके अनुसार संगीत के स्वरों के सरल 
रूप पहले सिखाए जाते थे ओर फिर कठिन रूप | तात्पय यह 
है कि संगीत की शिक्षण-पद्धति से वे सब बातें निकाल दी गई 
जो बालकों के मनोविकास के प्रतिकूल थीं । धार्मिक शिक्षा में 
पेस्तालात्सी ने जीवन के उन अंगों को स्थान दिया जिनके द्वारा 
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करुणा, दया, सहानुभ[त, सहयोग. भ्रातृत्व ओर समता की 
भावना उत्पन्न होती थी | दसर शब्दों में पेस्ताल्ात्सी ने शिक्षा 
में मानवीय गुणों को स्थान देकर वालक का ने-.तक ओर धार्मिक 
विकास करना चाहा। इसीलिए उसने धरम की शिक्षा में 
वारत.वेक जीवन को पर्याप्त स्थान दिया। 


शिक्षा का संगठन--पेज्तालत्सी ने शिक्षा के प्रयोग के 
लिए कई स्कूल खोले थे | इन स्कूलों के संगठन के अध्ययन से 
पेश्तालात्सी के शक्षा-संगठन सम्बन्धी विचारों का ज्ञान हो 
सकता है। उसका अंतिम स्कूल इबरडन में था। अतः वहाँ 
जो व्यवस्था थी उसमें पेस्तालात्सी के शिक्षा-संगठन सम्बन्धी 
सिद्धान्त एक प्रकार से स्पष्ट हैं। इस कूल में पस्तालात्सी ने 
बालकों के मनोविकास के अनुसार तीन कक्षाओं की व्यवस्था 
को । पहिली कक्षा प्राइमरी थी । इसमें आठ वर्ष तक के वालक 
शिक्षा पाते थे। दसरी कन्षा लोअर” थी इसमें आठ से ग्यारह 
बष के बालक शिक्षा पाते थे | तीसरी कक्षा 'अपर”ः कहलाती थी 
जिसमें ११ से १३ वष के वाल़क पढ़ते थे। प्राइमरी कक्षा में 
शिक्षा का प्रारम्भिक रूप होता था ओर उसमें समयचक्र विभाग 
की कोई कड़ाई न थी। लेकिन लोअर ओर अपर कक्षाओं का 
पेस्तालात्सी ने एक समय चक्र विभाग बनाया था। इसमें प्रति 
सप्ताह प्रत्येक विषय के लिए कितना समय दिया जायगा उसका 
उल्लेख था । इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के कायक्रम में पेस्तालात्सी 
ने विद्यार्थियों से मिलने की भी व्यवस्था की। दिन के आरम्भ 
ओर अंत में पेस्तालात्सी विद्यार्थियों सामलता था ओर उनकी 
कठिनाइयों को समझता था । जहाँ तक शिक्षण के समय का 
प्रश्न था, पेस्तालात्सी ने स्कूल में प्रति दिन दस घंटे शिक्षण की 
व्यवस्था की। प्रति घंटा साठ मिनट का होता था । एक घंटे के 
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समाप्त होने पर थोड़े समय का अवकाश होता था। इस प्रकार 
पूरे दिन पढ़ाई होती थी | लेकिन इस शिक्षण में व्यावहारिक 
काय भी था और बालकों को इतनी स्वतंत्रता थी कि उन्हें किसी 
प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त 
संध्या समय सात से आठ बजे तक बालकों को अपनी इच्छानु- 
सार काय करने की स्वतंत्रता थी । इस समय बालक खेलते-कूदते, 
कोई चित्र बनाते या पत्र लिखते थे। स्कूल के छात्राध्यापक विद्या 
थियों के साथ रहते थे ओर उनको सहायता के लिए सदा तत्पर 
होते थे | इस प्रकार पेस्तालात्सी ने शिक्षालय का संगठन इस 
तरह किया जिसमें विद्यार्थियों के लिए घर का सा वातावरण 
प्रस्तुत हो जाता था। जहाँ तक अनुशासन का प्रश्न है, उसमें 
भी कठोरता का नाम नहीं था। बालकों के साथ अध्यापक का 
व्यवहार पिता तुल्य था । अतः हम देखते हें कि पेस्तालात्सी ने 
शिक्षा के संगठन में कई नई बातों को स्थान दिया। 


पेस्तालात्सी का प्रभाव--शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास 
की भूमिका ग्रकृतिवादी शिक्षा ने तेयार की थी। पेस्तालात्सी 
ने इसके आधार पर बालक की प्रकृति का वेज्ञानिक अध्ययन 
किया और शिक्षण-पद्धति की दृष्टि से शिक्षा का मनोवेज्ञानिक 
विकास किया । इस प्रकार पेस्तालात्सी ने शिक्षण-पद्ध।त को मनो- 
वज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। उसने बालक के स्वभाव को 
सममझमा और उसकी रुचि के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा की; व्य- 
वस्था की । इस प्रकार पेस्तालात्सी ने प्रारम्भिक शिक्षा पर बल 
देकर शिक्षा की बुनियाद को मज़बूत बनाया। यहाँ यह उल्ले- 
खनीय है कि इसके पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान 
दिया जाता था | लेकिन रूसो ओर उससे अधिक पेस्ताल्ात्सी , 
ने प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान देकर समाज में शिक्षा के 
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प्रसार की व्यवस्था की | शिक्षा में उद्याग-धंधों को स्थान देकर 
पेस्तालात्सी ने समाज से गरीबी ओर बेकारी भी दर करना 
चाहा जेसा कि हम जानते हे, पेस्तालात्सी के हृदय में अनाथ 
ओर गरीब बालकों के लिए अपार प्रंम था। इसीलिए उसने 
शिक्षा द्वारा सधार करना चाहा | उसने अमीर ओर गरीब के बीच 
के अंतर को मिटाने का भी प्रयास किया | लेकिन यह वर्ग 
भेद इतनी आसानी से मिटनेवाला न था। मगर फर भी 
पेस्तलात्सी ने अपनी शिक्षा द्वारा जन-सामान्य के जीवन को 
सुखी बनाने का प्रयास किया । 

पेस्तात्ञात्सी का प्रभाव शिक्षा के पाठ्यक्रम ओर पद्धति पर 
भी पड़ा । उसने शिक्षण में वास्तविकता लाकर ओर आगमन 
पद्धति के अनुसार शिक्षा देकर यह सिद्ध किया कि जब तक 
शिक्षा बाल-मनोविकास के अनुकूल न होगी तब तक वह सफल 
नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त पेस्ताल्ात्सी ने शिक्षा का पाव्य- 
क्रम भी मनोवेज्ञानिक आधार पर बनाया। दुसरे शब्दों में 
उसने शिक्षा के प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम वालक की आयु 
ओर योग्यता के अनुसार निश्चत किया | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि पेस्तालात्सी ने वास्तविक वस्तुओं के अध्ययन ओर आगमन- 
पद्धति आदि पर बल देकर निम्नलिखित बातों का शिक्षा में 
समावेश किया:-- 

(१) वास्तविक वस्तुओं का अध्ययन (२) ज्ञानेन्द्रियों के 
आधार पर शिक्षा (३) बालक की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति (७) 
बाल-क्रिया का शिक्षा में समावेश ओर (४) बालक के मनोवज्ञा- 
निक विकास की व्यवस्था । 

पेस्तालात्सी के शिक्षा सम्बन्धी विचोरों से उस समय के. 
अनेक अध्यापक प्रभावित हुए। जमनी में पेस्तालात्सी का प्रभाव 

धर 
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सबसे अधिक पड़ा। इसके अतिरिक्त स्वीट्ज़रलंड ओर फ्रांस में 
भी उसके सिद्धांतों का अध्ययन हुआ ओर शिक्षा की व्यवस्था को 
गई । लेकिन स्वीद्जरलेंड के कुछ विद्वान्‌ पेस्तालात्सी को विरोध 
करते थे । उनका विचार था कि पेस्तालास्सी फ्रांस के प्रति सहाजु- 
भूत रखता है और स्वीदजरलेंड के प्रति उसके हृदय में फ्रांस के 
समान भावना नहीं है। इस प्रकार यह विरोध राजनीतिक 
कारणों से था। मगर फिर भी पेस्तालात्सी-शिक्षा का प्रसार 
जर्मनी में भली भाँति हुआ । नैपोलियन की हार के बाद जमनी 
में जिस शासन की व्यवस्था हुई उसने पेस्‍्तालात्सी की शक्षा को 
अपनाया और उसी के आधार पर भ्रूसयन पेस्तालात्सियन! 
पद्धति को चलाया । उस समय जमनी में अनेक ऐसे शिक्षक थे जो 
पेस्तालात्सी के शिष्य रह चुके थे। इसलिए उन लोगों ने पेस्तालात्सी- 
पद्धत को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि पश्चिमी शिक्षा के इतिहास के दो प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री हरबाटे और फ्रोयबेल भी उस समय जमनी में अध्यापक 
थे और इन लोगों पर भी पेस्तालात्सी का बड़ा प्रभाव पड़ा | 

पेस्तालात्सी का प्रभाव ग्रेट ब्रिटेन की शिक्षा पर इस रूप में 
पड़ा कि वहाँ शिशु-कक्षा की ओर विशेष ध्यान दया जाने लगा। 
साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में पेस्तालात्सी के अनुसार अध्यापकों की 
शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया। पेस्ताल्ात्सी के प्रभाव के फल- 
स्वरूप ब्रिटेन में एक शिक्ञा-संस्था भी संगठित हुई जिसका नाम होम 
एंड कल्लोनियल स्कूल सोसायटी” था | इस संस्था ने शिशु ओर 
बाल शिक्षा की व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया । इस प्रकार 
ब्रिटेन में पेस्तालात्सी के कारण प्रारम्भिक शक्षा की व्यवस्था की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और ट्रेड अध्यापकों द्वारा 
शिक्षणु-काय आवश्यक समझा गया। 


मनोवेज्ञानिक विकास ६७ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में पेस्तालात्सी का प्रभाव शिक्षा की 
पत्रिकाओं द्वारा पहुँचा | विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पेस्तालात्सी- 
पद्धति के सम्बन्ध में प्रकाशित ल़खों ने अमरीकी शिक्षकों का ध्यान 
आकर्पित किया ओर उन्होंने अपनी शिक्ष॒ण-पर््धांत में सधार भी 
किया | इसके आतारक्त कुछ अमरीकी शिक्षक जमनी भी गये | 
इस प्रकार अमेरिका में पेस्तालात्सी-पद्धति का प्रचार हुआ। इस 
काय में जारूफ नीफ नायक अध्यापक से बड़ी सहायता मित्नी | 
नीफ १८०६ में अमेरिका गया ओर वहाँ उसने एक स्कूल खोला | 
इसके अतिरक्त उसने एक पुस्तक# भी लिखी। लकिन नीफ अपमे 
प्रयास में सफल नहीं हो सका। पेस्तल्ात्सी-पद्धति का प्रसार 
अमेरिका में सन्‌ १८३० के लगभग भली भाँति हुआ । इस प्रकार 
संसार के आधकतर दशों पर पस्तात्नात्सी का प्रभाव पडा । 
पेस्तालात्सी की च्रुटियाँ--पेस्तालात्सी की शिक्षण-पद्धति 
में कुछ ऐसी त्रुटयाँ भी थीं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक 
है। दिल्यिम बोयड (के अनुसार पस्तालात्सी पद्धति में दो बड़ी 
त्ुटियाँ थीं। एक त्रुटि तो हमें पेस्तालात्सी की प्रारम्भिक शिक्षणु- 
पद्धति में दिखाई देती है। जहाँ वह अनुभव के तत्वों के आधार 
पर शिक्षा की बात करता है, वहीं उसे यह ज्ञात नहीं कि अनुभव के 
तत्व (॥06767[8 0 +5एश' 00८९) क्‍या हे | इस भूल के कारण 
पेस्ताज्ञात्सी ने भाषा की प्रारम्मिक शिक्षा में एक स्वरी ध्वनियों को 
स्थान दिया जिनका बालकों के अनुभव से कोई सम्बन्ध न था | 
यदि उस बालकों के अनुभव का वास्तविक ज्ञान होता तो वह 
जानता कि बालक का एक शब्द एक वाक्य का प्रतीक है। लेकिन 
इस तथ्य से अनभिज्ञ होने के कारण पेस्तालात्सी ने भाषा-शिक्षण 
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में एक स्वरी ध्वनियों का समावेश किया जिसके कारण शिक्षा के 
मनोवैज्ञानिक आधार में दुबलता आ गई। 
बोयड के अनुसार पेस्तालात्सी की दूसरी त्रुटि उच्च कक्षाओं की 
शिक्षा की अवहेलना है। पेस्तालात्सी ने केवल प्रारम्भिक शिक्षा 
की ओर ध्यान दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के 
विभिन्न विषयों की उचित व्यवस्था न हो सकी। पेस्तालात्सी ने 
केवल उस समय पढ़ाए जानेवाले विभिन्न विषयों में नाममात्र का 
संशोधन करके अनुभव और निरीक्षण पर बल देते हुए उन्हें स्वीकार 
कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि किसी विषय की शिक्षा 
उचित रूप से सम्बन्धित और समन्वित ढंग से न दी जा सकी | 
एक ही विषय के विभिन्न पाठ आपस में स्वाभाविक सम्बन्ध रख 
नहीं पाते थे । इस प्रकार बोयड का विचार है कि पेस्तालात्सी 
ने शिक्षा के विभिन्न विषयों के केवल प्रारम्भिक रूप पर ही ध्यान. 
देकर उनके विकसित रूप की अवहेलना की | इस अवहेलना के 
कारण पेस्तालात्सी-पद्धति उन विद्यार्थियों के लिए किसी काम की 
नहीं होती जिनका मानसिक विकास हो चुका है ओर जिन्हें 
प्रारम्भिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि पेस्तालात्सी का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा से आगे नहीं गया । 
मगर फिर भी इन त्रुटियों के होते हुए पेस्तालात्सी ने प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए जो काय किया उससे आधुनिक शिक्षा के विकास 
में बड़ी सहायता मिली । 
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पेस्तालात्सी की परम्परा--शिक्षा के मनोवेज्ञानिक 
विकास में पेस्तालात्सी के पश्चात्‌ हरवाट का काय उल्लेखनीय 
है। पस्तालात्सी ने बालक की प्रारम्भिक शिक्षा में ज्ञानेन्द्रियों 
ओर निरीक्षण पर बल देकर शिक्षा-मनोविज्ञान की भूमिका तैयार 
की | लेकिन हरबाट ने पेस्ताल्ात्सी के प्रारम्भिक विचारों को 
आग बढ़ाकर शक्षा मनोविज्ञान का रूप-रंखा स्पष्ट का। रूसी 
ओर पेस्तालात्सी ने वालक के व्यक्तित्व पर अत्यधिक वल दिया। 
रूसा ने तो अपनों शिक्षा को व्यक्तिवादी ही बना दिया था। 
लेकिन पेस्तालात्सी ने कुछ सीमा तक जन-सामान्य की ओर 
ध्यान दिया । मगर फिर भी पेस्तालात्सी ने मनोविज्ञान की हृष्टि 
से व्यक्ति ओर वातावरण के सम्बन्ध को नहीं समझता । व्यक्ति के 
विकास में वातावरण का क्‍या हाथ होता है, इस पर उचित 
ध्यान हरबाट ने दिया। इस प्रकार पेस्तालात्सी ने शिक्षा- 
मनोविज्ञान को जहाँ छोड़ा था, वहीं से हरबाट ने आरम्भ कर 
शिक्षा-मनोविज्ञान के जन्मदाता का पद प्राप्त किया । हरवादे 
पेर्तालात्सी की भाँति अव्यावहारिक न था। वह विचारक था 
ओर सभी बातों को स्पष्ट रूप से समभने का प्रयास करता था। 
इसी लिए हरबाट शिक्षा-मनोविज्ञान ओर शिक्षा-सिद्धांत के सम्बन्ध 
ऐसे विचार व्यक्त कर सका जिनका अध्ययन आज प्रत्येक अध्यापक 
के लिए अनिवाय है । बिना हरवाट के पाँच सोपान के पाठ-संकेत 
की पूरी तैयारी नहीं हो सकती | इस प्रकार शिक्षा के आधुनिक 
विकास में हरबाट का ग्रमुश्च स्थान है। इसके पूब कि हम 
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हरबाट के विचारों का अध्ययन करे, उसके जीवन का परिचय 
आवश्यक है | 
हरबाट# का जीवन ( १७७६-१८४१ )-हरबाट का 
जन्म ओल्डनबग ( 0]0०7077४ ) ( जम॑नी ) के एक प्रतिष्ठित 
पारवार मे ७ मई सन्‌ १ ७७६ को हुआ था | हरबांट के बाद्ूक 
विकांस पर उसकी पारिवारिक परम्परां का भी प्रभाव पड़ा था। 
उसके दादा ओल्डनबग के जिमनाजियम ( विद्यालय ) के संरक्षक 
( रेक्टर ) थे । उसके पिता वकील और प्रिवी कॉसिल के सदस्य 
थे | हरबाट की माता भी योग्य विदषी थी। इस प्रकार एक 
बालक के सम्यक विकास में जिस सांस्कृतिक वातावरण की 
अपेक्षा होती है, वह हरबाट के लिए उपलब्ध था। 
हरबाट की प्रारम्मिक शिक्षा उसकी साता की देख-रख में 
हुईै। अपनी माता की सहायता से हरबाट ने यूनानी भाषा, 
गणित, और दशनशाख्र के अध्ययन में विशेष रूचि का परिचय 
दिया । ओल्डनबग के जिमनाजियम में शिक्षा पाते समय 
हरबाट का ध्यान मानवीय गुणों के प्रति आकर्षित हुआ ओर 
जब वह उद्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए जेना-विश्वविद्याल्य में 
गया तब वह उस दाशंनिक विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित हो 
गंया जो मानवता और नैतिकता पर बल देती है। दसरे शब्दों 
_ सें विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय हरवाट की अभिरुचि 
आध्यात्मिक हो चली । उसने मानव-स्वभाव के मनोवज्ञानिक 
ओर आध्यात्मिक विकास का अध्ययन करना चाहा। धीरे 
धीरे उसका यह विश्वास हो गया कि उचित शिक्षा द्वारा मनुष्य 
काउच्चतर नेतिक विकास किया जा सकता है। लेकिन जिस 
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मनुष्य का उच्चतर नंतिक विकास करना है, उसका वास्तविक 
स्वरूप कया है, उसका मनोवेज्ञानिक संगठन क्या है ओर उसका 
नतिक तथा आध्यात्मिक विकास किस प्रकार किया जा सकता 
है। इन सब प्रश्नों को भली-भाँति समझने का प्रयास हरवाट 
ने किया । जेना-विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के पूर्व 
ही उसे स्वीटज़रलड के गवनर के तीन पुत्रों का ख्यटर बनकर 
इटंरलाकेन ( [7707)8४६९४ ) जाने का अवसर सिला । 
व्यटर के रूप में हरवाट् ने १४९७ से लेकर ?<९९ तक काय 
किया । इन तीन वष। सें उसने इन तीस बालकों के सनोविकास 
का पूरा अध्ययन किया | जिस पद्धति से इन्हें शिक्षा दी जाता 
थी. उसका भी अध्ययन हरवाट ने किया। गवनंर महादय 
समय-समय पर अपने पत्रों की शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति का व्यारा 
भी चाहते थे | इस लिए हरवाट ने वालकों के मनोविकास का 
भली भाँति अध्ययन किया ओर उन्तकी सनं,वज्ञानक विशभन्न- 
ताओं की ओर गवनर महोदय का ध्यान आकर्षित कया | इस 
प्रकार ट्यूटर के रूप में तीन वष॒ तक काय करते हुए हरवाट 
ने शिक्षा-सद्धांस और शिक्षा-मनोविज्ञान सम्बन्धी अनेक तथ्य 
व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया । 
पस्तातलात्सी से परचय--छ्वीटजरलड में ग्रहध्यापक 


का काय करते हुए हरवाट पेस्तालात्सी के बगंडोफ स्कूल भ॑ गया 
ओर वहाँ उसकी पद्धति का अध्ययन किया । बरगडोफ में हरवाट 

जो कुछ देखा, उसका सहानभूतिपूरा विवरण डपस्थित किया । 
स्वीटज़रलेंड से वापस आकर हरबवाट ने पुनः अध्ययन आरस्भ 
किया जिससे उसे विश्वविद्यालय की डिग्री मिलन जाय | दो वर्ष 
बाद १८०२ में उसे गाटिंगेन ( 00778०7 ) विश्वविद्यालय 


में दशनशास्ध ओर शिक्षाशात्र पर व्याख्यान देने का अवसर 
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मिला । सात वर्ष तक इस विश्वविद्यालय में हरबाट ने कार्य किया 
ओर इसी बीच उसने पेस्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धांतों की सुंदर 
व्याख्या की । इसी समय हरबाट ने अपनी पुस्तक शिक्षा-विज्ञान 
(8०ं०7०७ ० 07००४४०१ ) लिखी । इस पुस्तक के 
प्रकाशन के कुछ समय पहले हरबाट ने शिक्षा-सम्बन्धी दूसरी 
पुस्तक मी लिखीं। उसने पेस्तालात्सी के ग्रंथों की आलोचना 
की । इन आलोचना-ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं:--(अ) आन 
पेस्तालात्सीज़ लेटेस्ट राइटिंगः ( आ ) हाड गरट्र ड टीचेज़ हर 
चिल्ड्रनः (इ) 'पेस्तालात्सीज़ आइडिया ऑफ एन ए बी सी ऑफ 
आंव्जवशन ?। # इस प्रकार इन पुस्तकों को लिखकर हरबाट ने 
पेस्तालात्सी शिक्षण-पद्धात की विशेषताओं पर प्रकाश डाल्ा। 
इसके बाद हरबाट ने पेस्तालात्सी के सिद्धांतों के दुबंल पत्षों 
की मी आलोचना की । उसने अपने अध्ययन द्वारा यह ज्ञात 
किया कि पेस्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धांतों में क्‍या कमी है और उनमें 
कितना सुधार करना चाहिए। इस अध्ययन के फलस्वरूप हर- 
बाट ने जो पुस्तक लिखीं उनके नाम इस प्रकार हे:--(क) 
पेस्तालात्सी-शिक्षण पद्धति पर विचार करने का दृष्टिकोण, 
(ख) शिक्षा का प्रधान उद्दय-विश्व की नैतिकता का प्रकटीकरण । 
इस प्रकार इन प्रंथों की रचना द्वारा हरबाट ने शिक्षा-सम्बन्धी 
सिद्धांतों पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये। इन ग्रंथों का 
प्रभाव तत्कालीन शिक्षा पर भी पड़ा । 





* (]) (0 06 7?070 ० ४४७७ 770 ०४१87708 +96 268७ ०2थांका 
0607000 0 वश प्रणांठ0, 


(2) 0४० ४7७ कानों १०ए४०]8४07 ०7 ६86 शै००७४७ 88 ४76 
छंढ प्रिा०४ं०7 0 ॥तिप्रत्ककांणा, 


मनोवेज्ञानिक कप ८. 
मनोवज्ञानिक विकास छ्रे 


शिक्षण-विद्यालय की स्थापना---इन्हीं दिनों जमनी के 

कोनिसवर्ग (१०7239०7४) विश्वविद्यालय में दाशनिक कांट के 
स्थान पर हरबाट की नियुक्ति हो गई। इस समय हरवाट की 
आय ३३ वर्ष की थी। अतः कांट के स्थान पर दशन शास्त्र का 
प्राध्यापक नियुक्त होना हरवाट के लिए सम्मान का विषय था । 

कोनिसवर्ग विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए हरबाट ने 
शिक्षाशास्त्र की ओर भी ध्यान दिया | उसने अध्यापकों की ट्रनिंग 
की भी व्यवस्था की । हरबाट ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षण- 
विद्यालय (?९९४४०ट्टां०घ! 8९७४४०7"०) की स्थापना की ओर 
अध्यापन-कल्ञा की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए इसी के साथ बच्चों 
का एक स्कूल भी खोल दिया । इस प्रकार आधुनिक शिक्षण-विद्या- 
लयों की सी व्यवस्था हरवाट ने सब प्रथम किया । हरवाट के इस 
शिक्षण-विद्यालय में छात्राध्यापक पढ़ाते थे ओर उनकी पाठन-विधि 
की आलोचना विद्यालय के अध्यापकों द्वारा की जाती थी | इस 
प्रकार हरबाट ने शिक्षण-प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया | | 

हरबाटे के पूर्व शिक्षा-मनोविज्ञान--लेकिन हरवाट 

का प्रधान काय शिक्षा-मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करना था । 
शिक्षा का मनोविज्ञान से कया सम्बन्ध है ओर शिक्षा मनोविज्ञान 
की सहायता से पाठन-विधि में क्‍या सुधार किया जा सकता है 
आदि प्रश्न ऐसे हें जिनकी ओर हरबाट ने ध्यान दिया। उसके 
वास्तविक काय को सममभने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
हरबाट के पूव शिक्षा-मनोविज्ञान की दशा से परिचित हो लें। 
तभी हमें ज्ञात हो सकेगा कि हरबाट ने शिक्षा के मनोवज्ञानिक 
विकास के लिए क्‍या किया | 

हरबाट के पूव शिक्षा-मनोविज्ञान के विकास में सर्वप्रथम 
सुकरात, प्लेटो ओर अरस्तू के विचार सहायक हुए थे। लेकिन 
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इन तीनों में से सबसे अधिक उल्लेखनीय काय अरस्तू का था। 
अरस्तू ने मनोविज्ञान के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये उनकी 
मान्यता यूरोप में सोलहवबीं सदी तक बनी रही। सत्तरहवीं सदी 
में जब गैलिलियो और न्यूटन के आविष्कारों द्वारा यूरोप में 
वेज्ञानिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, तब मनुष्य के मन ()७770) पर 
वेज्ञानिक और यांत्रिक दृष्टिकोण से विचार होने लगा । टामस 
होफ ( १५८८--१६७९ ) नामक दाशनिक ने अरस्तू के मनो- 
वेज्ञानिक सिद्धांत अंतदश्शन (707020००४४00) के साथ वाह्म-द्शन 
की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, 
- आदि वज्ञानिक पद्धतियों का मनोविज्ञान में समावेश हुआ | होफ 
के अतिरिक्त डेकार्ट ( 7008087468 ) (१४६९---१६५०) ने भी 
मनोविज्ञान के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया। इन दोनों विद्वानों 
के कारण मनोविज्ञान में चेतना? को स्थान मिला। चेतना? के 
पूर्व मनोविज्ञान आत्मा? और सन? पर ही विचार करता था। 
इस प्रकार १७ वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना' प्राप्त हुई । 


अट्ारहवीं सदी में लॉक ने चेतना” की- परिभाषा की ओर 
इसे प्रत्ययों (0698) का संग्रह बताया। लॉक के मनोवज्ञानिक 
विचारों का स्पष्टीकरण डेविड ह्यूम ( १७११-१७७६ ) ने किया 
ओर  प्रत्यय-सम्बन्ध” (88802090070 ०र; 76०88) का सिद्धांत 
स्थापित कियो । इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी मनोविज्ञान 
के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये। इस प्रकार हरबाट के पूव 
308 का जो विकास हो चुका था, उसका संक्षिप्त रूप इस 
प्रकार है :-- 


तट 


च््ः 


( के ) मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार आत्मा! या , 


“मन! नहीं, चेतना? है। 
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( ख ) चेतना का आधार प्रत्यय(02४5) है । प्रत्यय-सम्वन्ध? 
से मनोविकास होता है | 

( ग ) प्रत्यय-सम्बन्धः के सिद्धांत के कारण सानसिक 
शक्तियों (#६४०प४एं९४ ० #रंणतेका सिद्धांत अस्वीकृत हो गया। 

( व्‌ ) मानसिक प्रक्रिया सें ज्ञान (+7०७]९०४०) संवेदन 
( #€6९४णष्ट ) ओर क्रिया! ( छतलगए ) की अवस्थाओं को 
स्वीकार किया गया | 

( छः ) मनोविज्ञान में परीक्षण की प्रवृत्ति और बढ़ी | 

हरवाट का मसनोविज्ञान---दरवाट ने सनोविज्ञान सें सान- 


सिक-प्राक्रया की तीन मानसिक अवस्थाओं के अलग अस्नित्व को 
अस्वीकार किया। उसने कहा ज्ञान, संवेदन ओर :क्रया अलग- 
अलग नहीं है क्‍यों कि यदि विचार पूर्वक अध्ययन किया जाय 
तो ज्ञात होगा किज्ञान में संवेदत ओर क्रिया है. संवेदन में ज्ञान 
र क्रिया है ओर क्रिया में ज्ञान और संवेदन है | इस प्रकार 
सानशसक श्रांक्रया एक! है आर इसको तीन अलग दशाएं नहीं 
हैं। हरबाट के इस मनोवेज्ञानिक सिद्धांत के कारण मानसिक- 
शक्तियों के सिद्धांत का खंडन हुआ और लोग इस विश्वास को छोड 
वेठे जो यह कहता था कि स्मरणशक्ति, इच्छा, विवेक और ध्यान 
आाद स॒तेंद्र मानसक शक््तयां हैं जो बात्ञक में जन्मकाल से ही 
उपस्थित रहती हैं । इस प्रकार हरवाट के मनोवेज्ञानिक सिद्धांतों 
के कारण यह स्वीकार किया गया कि बालक का मन एक इहका ड्टः 
है ओर उसका विकास मनोवेज्ञानिक रीति से ही हो सकता है । 


पूवानुवर्ती प्रत्यक्ष ( 400०८९०४०० )--हरवार्ट के 


मनोविज्ञान सें प्रत्यय अथवा विचार का प्रधान स्थान है | हरवाटटे 
के अनसार चेतना के तत्व प्रत्यय हैं जो मत और वातावरण के 
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सम्पक से बनते हैं | इस प्रकार जो प्रत्यय बन जाते हैं, वे न 
नहीं होते क्योंकि प्रत्येक प्रत्यय ( 0०७७ ) इस बात का प्रयह 
करता है कि उसे चेतना में प्रमुख स्थान मिलते । ऐसा करते समर 
समान प्रत्ययों में सहयोग होता है और वे एक दूसरे को चेतन 
तक पहुँचने में सहायता प्रदान करते हैं। भिन्न अथवा असमाः 
( 4)87०7/8॥6 ) प्रत्यय मी अपना एक समूह बनाकर जीवित 
रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन विरोधी ( (0०7एथा'ए 
प्रत्ययों और समान प्रत्ययों में एक प्रकार का संघ चलता रहत् 
है । दिन' प्रत्यय का विरोधी प्रत्यय रात? है। इसी प्रकार सफेब् 
प्रत्यय का विरोधी प्रत्यय काला? है। जब. हम सफेद? कहते ६ 
तब हमारा ध्यान काले”? की ओर चला जाता है, लेकिन पी 
की ओर नहीं जाता | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सफेद ओ 
काला एक दूसरे के विरोधी प्रत्यय हैं और सफेद तथा पीः 
असमान प्रत्यय । हरबाट ने विचारों अथवा प्रत्ययों के इस प्रका 
वर्गीकरण द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रत्येक नवीन विचार म 
द्वारा धारण, संशोधित अथवा अस्वीकृत पूव विचारों या ग्रत्यर 
से समानता, असमानता ओर विरोध के आधार पर किये जा 
हैं। दूसरे शब्दों में, नये प्रत्ययों, विचारों या अनुमवों का पह 
के अनुभवों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध हो जाता है 
इसी के आधार पर हरबाट का पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान (00५ 
०००४००) का सिद्धांत स्थापित है। इसी सिद्धांत के आधार 
हरबाट ने शिक्षा में पू्वज्ञान! का महत्त्व स्थापित किया अ 
अपने पाँच सोपान बनाए। पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान ओर उस 
शिक्षा से क्‍या सम्बन्ध है, इसका विस्तृत अध्ययन 'मनोविज्ञा 
का क्षेत्र है। अतः यहाँ इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार हरबाट 
शिक्षा और मनोविज्ञान के सहयोग द्वारा आधुनिक शिक्षा-मनों 
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ज्ञान का सूत्रपात्र किया। सन्‌ १८३३ में गाटिंगेत वापस आकर 
वह अपने जीवन के अंतिम वर्ष अवकाश में बिताने लगा। 
लेकिन इस अवस्था में भी वह कुछ न कुछ लिखता ही रहता 
था | इसी समय उसने आउटलाइंस ऑफ पेडागाजिकल लेक्चसः 
लिखे | इस पुस्तक में हरबाट ने शिक्षा ओर मनोविज्ञान के 
सम्बन्ध आर भी स्पष्ट किया | सन्‌ १८४१ में ६५४ वष की आयु 
में उसका देहान्त हो गया । हरवाट जितने दिनों तक जीवित 
रहा, निरन्तर काये करता गया। उसके काय का क्या मूल्य था, 
वह आज की शिक्षा में उसके सिद्धांतों के प्रयोग से स्पष्ट हैं। 
वह एक दाशेनिक, विचारक और शिक्षक था। उसमें सिद्धांत 
और प्रयोग का सुंदर सम्मश्रण था । इस तथ्य को सममने के लिए 
हमें हरबाट के दाशनिक विचारों का अध्ययन करना चाहिए | 


विचार धारा--हरवाट की शिक्षा के स्वरूप का स्पष्टता 
के लिए उसके दाशेनिक विचारों का अध्ययन आवश्यक हे । 
दाशेंनिक विचारों का हरवाट पर अत्यधिक श्रभाव था। वह 
शिक्षा को मनुष्य के नेतिक विकास का साधन मानता था | 
उसका विचार था--* गुण” ( ५7४०० ) शब्द से शिक्षा का 
पूरे उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। 'गुण” आंतरिक ख्तंत्रता का 
द्योतक है जो व्यक्ति में अनुभव के आधार पर विकासित हाता 
है? # इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि हरबाट की दृष्टि में गुण का 
अस्तित्व जीवन से अलग नहीं है। अपने जीवन को व्यतीत 
करते हुए मनुष्य गुण का विकास करता है | लेकिन व्यक्ति 


उनननननरम्ण्म-+-++ 
न 
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गुण” का विकास तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसे 'गुण' 
अवगुण” के अंतर का ज्ञान नहीं हो जाता । इस लिए हरबाट 
का विचार था कि शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाए जिससे 
बह यह जान सके कि क्‍या भ्राह्मय है ओर क्‍या अग्राह्म । दूसरे 
शब्दों में, व्यक्ति को उचित-अनुचित और सही-ग़लत का प्पष्ठ 
ज्ञान होना चाहिए क्‍योंकि इसी ज्ञान के आधार पर उसके गुण' 
का विकास होता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, 
हरबाट गुण” का आधार जीवन का अनुभव मानता है। इसलिए 
वह व्यक्ति अथवा बालक में नेतिक विचारों ( प्रत्ययों ) को 
उत्पन्न करना चाहता ह। जब व्यक्त की विचार धारा उचित . 
दिशा में प्रवाहित होने लगती है तब उसका नेक विकास होता 
है । इसलिए हरबाट शिक्षा का काय व्यक्ति में उचित विचार 
उत्पन्न करना मानता है। लेकिन यह काय सरल नहीं है क्योंकि 
जितने भी विचार उत्पन्न होते है उनका पूर्वान॒वर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान से 
सम्बन्ध हं।ता है। इसलिए बालक के जन्म से ही इस बात का 
प्रयज्ञ करना चाहिए कि उसे उचित वातावरण ।मले जिससे उममें 
आतरक रवतंत्रता? अथवा गुण' उत्पन्न हो सके। 

आंतरिक स्वतंत्रता--हरबाट ने जिस गुण” अथवा 
आंतरिक स्वतंत्रता” का उल्लेख किया है, उसके लिए 5सने चार 
बातों को आवश्यक माना है। बिना इन चार बातों के व्यक्ति में 
वह आंतरिक स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं हो सकती जो उसे नेतक 
ओर चरित्रवान बनाती है । ये चार बातें हैं :--इच्छा शक्ति की 
श्रष्ठठा, सदूमावना, समबृ त, और न्यायप्रियत। | इन चर बातों 
से ही मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता! बनाती है। दूसरे शब्दों , 
में, हरबाट शिक्षा द्वारा नेतिक विकास करना चाहता है। श्रेष्ठता'! 


_अनन्‍लनमकाकनन-नकमनकनमिनन कण» अननागनणं चयन अाजिजिज 
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का उल्लेख करता है तव उसका तात्पय मनुष्य की उस आंतरिक्त 
शक्ति है जो उसे ऐसे काय.की ओर अग्रसर करती है जिससे 
जन-सामान्य को उन्नति हंती हैं। दसर शब्दों में, इच्छार्शाक्त 
की श्रप्ठता इस बात में है कि वह व्यक्त को अच्छे कार्या की 
ओर पग्ररित करे यहाँ अच्छे? से तात्पय नतिकः से है। आतं- 
रिक स्वतंत्रता के ज्िण दसरी आवश्यक वस्त 'सदभावना'? हैं। 
सदभावना से हरवांट का तात्पय मनुष्य की उस भावना से है 
जो सबके हत का ध्यान रखती है | इतना ही नहीं. मनुप्य 
दसरों के हत में अपना हित सानन लगता है। इस प्रकार हर- 
वाट ने सदभावना' के क्रियाशील स्वरूप की कल्पना की | जब 
हरवाट आंतरिक स्वतंत्रता में 'समवृति* का उल्लेख करता है 
तब उसका तात्पय उस वृति से हैं जो मनष्य को उसकी सीमा 
के भीतर रखती है। दूसर शब्दों में, मनुष्य किसी वस्तु को 
प्राप्त करने के लिए ढंद् में नहीं पड़ता | कगढ़ा या यद्ध 'समवृत्त 
के विरुद्ध है। इस ग्रकार मनुष्य उस वृत्ति के अनुसार चले जो 
किसी के अंधकारों का अपहरण नहीं करती । “आंतरिक स्वतंत्रता! 
के लिए चोथी आवश्यक वस्तु है “न्याय प्रियता'!३ । मनुष्य 
न्याय प्रयता? के आधार पर ही सामाजिक विधान बनाता हैं | 
यदि व्यक्त में न्‍्यायांत्रयता हैं ता वह चाहगा कि समाज में उन 
कार्यो के लए दंड की व्यवस्था हो जिनस समाज की हान होती 
है। इसी प्रकार जिनसे समाज का हित होता है, उन्हें पु-स्कार 
ओर प्रशंसा भी मिलनी चाहिए । इस प्रकार न्यायांप्रयता व्य्कत- 
गत होते हुए भी सामाजिक पक्ष रखती है। 

कहना न होगा कि हरवाट ने मनुष्य की आंतरिव स्वतंत्रता 


को लेते हुए जन बातों का उल्लेख किया है उनका आधार ने।तक 


जज 
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है ओर उन पर ईसाई धम का प्रभाव भी है । इस प्रकार हरबाद 
की विचारधारा मनोवेज्ञानिक होते हुए नेतिकता और धर्म को 
लेते हुए चलती है । । 

शिक्षा का उद्द श्य--हरबाट की नेतिक विचारधारा के 
फलरबरूप उसकी शिक्षा के उद्दश्य में नेतिकता प्रधान है। अतः 
हरबाट की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नेतिक और धार्मिक बनाना 
है, शिक्षा के इस नैतिक-धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हरबाट 
को न तो रूसो की पद्धति पसंद है ओर न पेस्तालात्सी की, क्‍यों 
कि हरबाट्ट यह नहीं मानता था कि बालक में शक्तियाँ हिपी हैं 
या उसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास करना है। उसका 
यह दृढ़ मत था कि शिक्षा व्यक्ति में ऐसी रुचि उत्पन्न करे जो समाज 
के हित में मी हो । दूसरे शब्दों में, हरबाट शिक्षा द्वारा व्याक्त की 
बहुमुखी रुचि! ( 77870 7-8 460 ॥7/०7680 ) का अध्ययन कराकर 
यह ज्ञात करना चाहता था कि इनसे व्यक्ति और समाज 
का क्‍या लाभ होता है। इस प्रकार हरबाट व्यक्त में सभी प्रकार 
की रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षा प्रदान करना चाहता है। 
शिक्षा द्वारा व्यक्ति को उन सभी दिशाओं का ज्ञान ही जाय जिसमें 
उसकी रुचि हो सकती है। इस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति का 
नैतिक विकास हो सकता हैं। इसी ज्ञान से वर्याक्त ऐसे कार्यों की 
ओर अग्नसर होगा जिससे उसका व्यक्तित्व बनेगा ओर साथ ही 
उसके द्वारा समाज का भी हित होगा | अतः हम देखते है कि 
हरबाट की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न 
करना है जो उसकी नैतिकता के विकास में सहायक हो । यहाँ 
यह स्पष्ट है कि हरबार्ट ज्ञान को रुचि का आधार मानता है 
जब कि आधुनिक .शिक्षा शासत्री हुई रुचि को ज्ञान का आधार 
मानते हैं । 
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(१ ) अनुशिक्षा ओर शिक्षा--रवाठ की शिक्षा में 
हे बहुमुखी रुचि! (7097 ए-ंपे८ते ६9६९/४४) पर पहले ध्यान दिया 
जाता है क्‍यों कि इसी की सहायता से व्यक्ति का नेतिक विकास 
होता है | व्यक्ति की वहुमुखी रुचि” उत्पन्न करने के लिए हरवाट 
अनुशिक्षा? ([78/77८४०४) का उल्लेख करता है । यहाँ हमें अतु- 
शिक्षा' ओर शिक्षा! (7087पल707087व ४:0पट४४700) के अंतर 
को सममभ लेना चाहिए । हरबाट का कथन है--अनुशिज्ञा बिचारों 
का संगठन करती है ओर शिक्षा चरित्र को बनाती है | बिना पहले 
के दूसर का अस्तित्व नहीं । इसी में मेर शिक्षाशाखत्र का सार निहित 
है | इस प्रकार हरवाट की अनुशिज्षा वहुमुखी रुचि के आधार पर 
विचारों प्रत्ययों' (0698) का संगठन करती है ओर शिक्षा इसी 
के आधार पर चरित्र का निर्माण करती है। 


( २ ) अनुभव और सामाजिक जीवन--रराट का 
तात्पय बहुमुखी रुचि? से कया है, इसको स्पष्ट करते हुए उसका 
कथन है कि रुचि ओर विचार के दो आधार हैं । एक तो अनुभव 
(॥50096706) है जिसके द्वारा प्रकृति ( ५४४7४ ) का ज्ञान 
होता है ओर दूसरा सामाजिक जीवन' (50०॑&] 476700०प्र/३९) 
है ज्ञिससे हमारे हृदय में समाज के दूसरे व्यक्तियों के प्रति स्थायी 
भाव (8०७४77०७/) उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार हरवाट के अनु- 
सार बहुमुखी रुचि? जो कि विचारों से बनती है, उसका सम्बन्ध 
अनुभव” और सामाजिक जीवन! से होता है। इसी सम्बन्ध के 

आधार पर हरबाट वहुमुखी रुचि! के दो भाग करता है। एक 
पं "रडफप्लांका छीं 00 ६॥6 लंएटी8 ० ४0प्४70, &70 
8तेपल३ ०० +96 टीका8०७०. 76 ]880 8. 708 छरी०प 5/96 
860. पिक्चलंत 8 007%7९१ (8० जछ076 छपरा 0: छा 96092082पफ< 
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भाग का सम्बन्ध अनुभव! या ज्ञान! से है और दूसरे भाग का 
सामाजिक जीवन? से। ज्ञान! (/ए7709०१2०) सम्बन्धी रुचि के 
हरबाटे तीन विभाग करता है:--( १ ) इंद्विय-सम्बन्धी (२) 
आ।नुमानिक ओर, ( ३ ) कलात्मक ।# सामाजिक जीवन सम्बन्धी 
रुचि के भी तीन विमाग हरबाट ने निश्चित किये जो इस प्रकार 
है :--(१) सद्भावना-सम्बन्धी (२) सामाजिक ओर (१)धार्मिक | 
बहुमुखी रुचि? के इस प्रकार छः रूप उपस्थित हो जाते है। अब 
हमें प्रत्येक प्रकार की रुचि के रूप को समभने का प्रयास करना 
चाहिए | 

(३) रुचि के छः रूप---(१) इंद्रिय सम्बन्धी रुचि उन 
वस्तुओं से उत्पन्न होती है जो मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित 
करती हैं। मधुर संगीत, मधुर गंध, मधुर स्वाद, मधुर सश 
आदि ज्ञानेन्द्रियों को प्रिय हैं। इसी के साथ ककश स्वर, दुग्ध 
आदि जैसे अनुभव व्यक्ति को अप्रिय हैं। ये सब बातें व्याक्ति को 
इंद्रिय सम्बन्धी अनुमव से ज्ञात होती हैं और इसी ज्ञान के आधार 
पर इंद्रिय सम्बन्धी रुचि उत्पन्न होती है । 

(२) आलुमानिक ज्ञान-रुचि का सम्बन्ध उन बातों से हैं जो 
किसी काय की उत्पत्ति और उसके परिणाम का बोध कराती हैं। 
आलनुमानिक ज्ञान की सहायता से किसी काय को करने के पूष 
व्यॉक्त उसकी प्रणाली का अनुमान लगाता है। इस अनुमान से 
उसे ज्ञात होता है कि उस काय के करने सें कितनी कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होंगी या कितनी सरलता होगी और फिर उसका परिणाम 





+ (]) एाए०तंक आ00602ांए8 ६0. 8७7868 (2) 5960पथएं०४. 
(3) 36४0600. 
'/ ने. (]) छिज9770987600 (2) 500०७) (3) ि०९0ए5. 
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क्या होगा। व्यक्ति की उन्नत में आनुमानिक ज्ञान बड़ा सहायक 
होता है। इसी के आधार पर व्यक्ति दरदर्शी कहा जाता हे । 
जिस व्यक्ति में आनुमानिक ज्ञान का अमाव होता है, वह भविष्य 
की कल्पना नहीं कर सकता । अतः आनुमानिक ज्ञान सम्बन्धी 
रुचि भी आवश्यक है। 

(३) कलात्मक ज्ञान से ऐसी रुचि उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को 
सोंदर्य का बोध कराती हैं। मन की कोसल भावनाओं के विकास 
में कलात्मक ज्ञान का प्रमुख स्थान है! बिना भावनाओं के मनप्य 
नीरस होता है। अतः व्यक्ति के जीवन को संदर बनाने के लिए 
कलात्मक ज्ञान आवश्यक है। कलात्मक ज्ञान से कल्नात्मक रुचि को 
उत्पत्त स्वाभाविक है | 

(४) सामाजिक जीवन सम्बन्धी झाच में सद्भावना का 
महत्त्व इस दृष्टि से है कि समाज के प्रत्यक सदस्य का व्यवहार 
एक दसरे के साथ ऐसा होता हे जो उनकी उन्नति में सहायक 
वनता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सद्भावना एक 
दूसरे के विचारों के स्पष्टीकरण में सहायक होती हैं। विना 
सद्भावना के एक व्यक्ति दसर के इृष्टिकोश को समझ नहीं 
पाता | इसलिए हरवाट सद्भावना सम्दस्धी रूचि को आवश्यक 
समानता है। 

(४) सासाजिक रुचि का दूसरा अंग 'सामाजकता' 
है। 'सामाजिकताः व्यक्त को इस योग्य बनाती है कि वह अपन 
को समाज का सममझे। दूसरे शब्दों सें, व्यक्ति सदा समाज का 
ध्यान रखे और ऐसे काय करे जो समाज के हित में हों। इस 
प्रकार व्यक्ति समाज के हित में सदा अपना हित मानता है । 

( ६ ) धार्मिकता सामाजिक जीवन सम्बन्धी रुचि! का ऐसा 
अंग है जो व्यक्ति को ऐसी तटस्थता? प्रदान करती है जिसके 
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कारण वह नैतिकता का पालन कर सकता है । धार्मिक भावनाओं 
के कारण व्यक्ति लोभ, मद, काम जैसे दुगुणों से बच जाता है। 
इस प्रकार असीम सत्ता? और स्वर्गीय शक्ति! का ध्यान व्यक्ति 
को सामाजिक जीवन में सफल बनाती है। फलतः मनुष्य 
के जीवन के उस उद्देश्य की पूर्ति होती है जो उसे नैतिक और 
चरित्रवान्‌ बनाना चाहता है। 
बहुमुखी रुचि? के ६ रूपों की व्याख्या से स्पष्ट है कि इन 
सव का जीवन में कितना महस्त्वपूण स्थान है। यदि किसी एक 
रुचि का अभाव हो जाय तो मनुष्य का सम्यक्‌ और नेतिक 
विकास नहीं हो पाता । इसीलिए हरबाट चाहता है कि अनुशिक्ञा 
( ॥780"प०४०४ ) द्वारा ऐसे विचार या ग्रत्यय ( 069 ) उत्पन्न 
किए जाय जो “बहुमुखी रुचि? के विकास में सहायक हों ओर 
इसी बहुमुखी रुचि से मनुष्य में नेतिकता उत्पन्न हो । ऊपर के 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि हरबाट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 
“बहुमुखी रुचि! के आधार पर व्यक्ति में नेतिकता उत्पन्न करता है। 
शिक्षा के विषय---हरबाट ने बहुमुखी रुचि? की दृष्टे से 
शिक्षा के विषय भी निर्धारित किये । उसके अनुसार शिक्षा के 
विषय ऐसे हों जो रुचि के ६ रूपों की आवश्यक वृद्धि में सहायक 
हों। दूसरे शब्दों में अनुभव” अथवा ज्ञान जिसके द्वारा मनुष्य 
प्रकृति” को जानता है, और सामाजिक जीवन” अथवा समाज 
जिनके आधार पर रुचियों का विकास होता है, शिक्षा के विषय 
में प्रमुख होने चाहिएं। इसी दृष्टि से हरबाट शिक्षा के विषय 
के दो भाग करता है :--(१) ऐतिहासिक और, (२) वज्ञानिक ! 
शिक्षा के ऐतिहासिक पाख्यक्रम में भाषा, साहित्य और इतिहास 
होंगे और बज्ञानिक पामख्यक्रम में गणित, प्राकृतिक विज्ञान 
ओर. उद्योग-धंघे सम्बन्धी विषय होंगे । हरबाट ने शिक्षा 
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के विपय का यह वर्गीकरण प्रकृति ओर समाज तथा 
इन्हीं के आधार पर विकसित होने वाली रुचियों की द्ृः््ट से 
किया । इस सम्बन्ध में उसने स्पष्ट किया कि शिक्षा के पाख्यक्रम 
का यह वर्गीकरण वहुमुखी रुचि! के सम्यक्‌ 'वकास में वाधक 
न हो | अतः अध्यापक को चाहिए कि वह पाखश्यक्रम इस प्रकार 
संग.ठत करे जिससे वालक की “वहुमुखी रुचि! वनी रहे | दूसरे 
शब्दों में, शिक्षा के विभिन्न विषयों में एक ऐसा सम्वन्ध हो 
जिससे वे एक शरीर के विभिन्न अंग से प्रतीत हों अथवा वे 
एक ही वस्तु के विभिन्न भाग हों । इस प्रकार हरचाट शिक्षा के 
विभिन्न विषयों के सहसम्वन्ध ओर समन्वय (('07७६॥070) का 
ओर संकेत करता है। हरवाट के शिप्यों ने समन्वय! को 
आर भी स्पष्ट किया । लेकिन शिक्षा के विषयों में एक स्वाभाविक 
सम्बन्ध होता है, इसकी कल्पना सब-प्रथम हरवाट ने की | इस 
प्रकार शिक्षा में समन्वय? लाने का श्रेय हरवाट को है । 
शिक्षा में समन्वय--शिक्षा में समन्वय का जो आधुनिक 
स्वरूप है, उसका विकास पाख्यक्रम के विभिन्न विपयों के आपसी 
सम्बन्ध से हुआ | हरवाट ने विभिन्न विषयों को इस प्रकार 
मिलाने ( 097८७४०४ ) पर बल दिया जो व्याक्त के चतुर्दिक 
विक्रास में सहायक हो। उसका विचार था कि विना इसके 
व्यक्ति का एकांगी विकास होता है। इस प्रकार हरवाट ने 
समन्वय की दिशा में विभिन्न विषयों के मिलान ((7एंपिल्शा।07) 
के विचार को अपनाया। इसके पश्चात्‌ उसके शिष्यों ने इस 
वचार की करद्रीकरणु! ( एंकाल्शाएबए0० ) का रूप 
दिया। केंद्रीकरण के अनुसार शिक्षा के विभिन्न विषयों क 
अध्ययन का एक केंद्र होना चाहिए। इतिहास अथवा साहित्य 
ऐसे विषय है जो अन्य विपयों के अध्ययन का केंद्र वन सकते 
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हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न विषयों के अध्ययन का 
एक केंद्र निर्धारित करने का यह परिणाम हुआ कि धीरे-धीरे 
विभिन्न विषयों का महत्व और भी स्पष्ट हुआ। जहाँ पहले 
इतिहास अथवा साहित्य को कद्रिय विषय माना जाता था, वहीँ 
कुछ समय बाद यह अनुभव हुआ कके अत्येक (विषय का किसी 
अन्य विषय से कम महत्त्व नहों है । इसी अनुभव के आधार 
पर समन्वय” का आधुनिक स्वरूप निश्चित हुआ। ल्ेकि 
विभिन्न विषयों के केंद्रीकरण ( (0शरणा7क४०7 ) ओर 
समन्वय के बीच एक ओर सिद्धांत आता है जो 'सांस्कृतिक यंग 
सिद्धांत' (0प्राप्रा& 9900 '०००४) के नाम से प्रसिद्ध है। 

सांस्कृतिक युग-सिद्धांत---हरबाट ने इस सिद्धांत की 
ओर उस समय संकेत किया जब उसने यह कहा कि प्रत्येक जाति 


का सांस्कृतिक विकास भी मनुष्य के जीवन की भाँति होता है। 


नुग्य के शशव, वाल्यकाल, किशोरावस्था तथा युवाकाल के समाव 


एक जाति का भी शंशवकाल, वाल्यकाल, किशोरावस्था ओर युवा 
काल होता है । अतः अध्यापक को चाहए कि वह आरम्भ में उस 
हित्य को पढ़ावे जिसका खजन जाति के आरम्भ में हुआ था| 
इस प्रकार हरबाट ने संंस्क्दिक युग-सिद्धांत' की ओर संकेतमात्र 
किया था। लेकिन इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण उसके शिष्यों द्वारा 
हुआ । उसके एक शिष्य ज़िलर ने शिक्षा में सांस्कृतिक युग- 
सिद्धांत प्रतिपादित किया । इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए जिलर ने 
कहा कि बालक का वोद्धिक विकास उसी प्रकार होना चाहिए जिस 
प्रकार मानवजाति का बोद्धिक अथवा सांस्कृतिक विकास हुआ है। 
आरम्भ में आदिस मानव का जो जीवन था,उसकी कहानी पाँच- 
वष के बालकों के लिए बहुत मनोरंजक होती है। इस प्रकार आदिम 
मानव शिक्षा द्वारा जैसे-जैसे सभ्यता के पथ पर अग्रसर हुआ, 
उसी प्रकार बालक स्वयं भी सभ्य बनता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक 


्ै 
श्र 
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वालक का जीवन अपने में मानव जाति का जीवन है| एक 
शिशु अपने विकास में उसी चेतना और प्रयास को व्यक्त 
करता है जो मानव जाति ने अपने विकास में किया। इस 
प्रकार सांस्क्रतिक युग-सिद्धांत की स्थापना हुई ओर इसके अनुसार 
शिक्षा के विषय चुने गये। लेकिन यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इस सिद्धांत का उल्लेख हरवाट ने नहीं किया था 
लेकिन उसने ओडेसी' तथा अन्य प्राचीन पोराणिक कथाओं 
को शिक्षा के अन्य विषयों का केन्द्र बनाकर अपने शिष्यों का 
यान ऐसी दिशा में आकर्षित किया कि वे सांस्कृतिक युग-सिद्धांत 
की कल्पना कर सके | 


हरबाट का विचार-चक्र---इस प्रकार हरवाट ने शिक्षा के 
जो विषय निधोरित किये उससें उसने 'बहुमुखी रूचि! का 
ध्यान रखा ओर अनुभव तथा सामाजिक जीवन अथवा प्रकृति 
आर समाज की आवश्यकतानुसार शिक्षा के विषय चने 
प्रकृति की दृष्टि से वज्ञानिक विषयों--प्राकृतिक विज्ञान, गशित्‌-- 
को हरबाट ने चुना ओर ऐतिहासिक अथवा सामा:ज़क दृष्टि से 
, इतिहास और साहित्य को शिक्षा में स्थान दिया। इन 
विपयों की शिक्षण-पद्धति केसी हो, इस पर हरवाट ने पर्याप्र 
प्रकाश डाला है। लेकिन इन विषयों की उपयोगिता के सम्बन 
में सी हरबाट ने अपने विचार व्यक्त किये थे। उसके अनुसार 
सामाजिक विषय अधिक उपयोगी हैं क्योंकि इनके अध्ययन से 
सनुष्य सें सदभावना? का विकास होता है। साहित्य ओर 
इतिहास मनुष्य को उन दशाओं ओर परिस्थितियों का वोध 
कराते हैं जिनसे जीवन प्रभावित होता है। इसलिए इनको 
शिक्षा में स्थान देने से व्यक्ति के नैतिक गुण विकसित होते हे । 


इसी तथ्य का स्पष्टीकरण इस रूप में भी होता है कि प्रकृति 
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बिक ध है ३ रा भर 
ओर समाज से ज्ञान प्राप्त होता है ओर ज्ञान से विचार बनते 
हैं ओर फिर विचार से काय होता है। इस प्रकार ज्ञान 
५... गः हे ु ( * 
( (709०026 ) विचार (77४0०78070) ओर काय (3०४0०) 
का एक चक्र है जिनका सम्मिलित प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। 
र्‌ः हे हे ॥ 
इसी चक्र को हरबाट का विचार-चक्र ५ कहते है । इस चक्र की 
रूप-रेखा कुछ इस प्रकार की होती है ९ :-- 
/- /> 
के ८0 
अक्ात कप 


समाज 2 


तल >> 
| ४ 2 ९ 
च्‌ र्त्रि <->>--+ कि 

हरबाट का यह विचार-चक्र भी शिक्षा के विषयों के निर्वाचन 
पर प्रभाव डालता है। 

शिक्षा की पद्धति---हरबाट ने शिक्षण-पद्धति में तीन 
वस्तुओं को प्रमुख स्थान दिया । वे हैं--रुचि, पुर्वानुवर्त्ती प्रत्यक्ष, 
शिक्षण के पाँच सोपान और समन्वय । इन्हीं तथ्यों के आधार 
पर हरबाट की शिक्षण-पद्धति विकसित होती है| अतः इन पर 
विचार करना आवश्यक है । 

१. शिक्षण-पद्धति की श्रष्ठता बालक की रुचि उत्पन्न करने 
में है। यदि पाठ में बालक की रुचि होती है तो वह नवीन 
विचारों को ग्रहण कर लेता है । दूसरे शब्दों में, बिना रुचि के 
बालक के लिए किसी नवीन . विषय को समभना कठिन होता है। 

+ लनछएक08 “(9०४ 0 770प९॥. अं 
ने म्रांझा0ए 0 छ0क्‍०७४०ा 99 07. 5. ॥0022870 7988० 246. 
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इसलिए शिक्षा की पद्धति ऐसी हो जिसमें वालक की रुचि की 
ओर पयाप्र ध्यान दिया जाय। शिक्षण-पद्धति में रुचि का क्‍या 
स्थान है यह नवीन शिक्षा-मनोविज्ञान के अध्ययन से स्पष्ट है । 
अतः जव हरवाट ने शिक्षण-पद्ध॑त में रुचि की आवश्यकता पर 
बल दिया तब उसने शिक्षा के मनोवज्ञानिक विकास के लिए 
एक महत्त्वपूर्ण काय किया | 
२. हरवाट की शिक्षणु-पद्धति में दसरी आवश्यक वस्तु 
पूर्वानुवर्त [ अत्यक्तु ( >3]2067९९१४07 ) | हरबाट का यह 
निश्चित विचार था कि वालक कोई नयी वात तब तक नहीं 
समक सकता जब तक कि उसका सम्बन्ध उसके पृवज्ञान से 
न हो। बालक अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नवोन 
अनुभव ग्राप्त करता है। इसलिए शिक्षण-पद्धति ऐसी हो जिसमें 
नवीन पाठ का आधार वाल्षक को पूर्वान॒वर्ती प्रत्यक्ष अथवा 
पूवज्ञान माना जाय | नवीन शिक्षा-सनोविज्ञान ने हरवाट के 
इस तथ्य को स्वीकार किया है ओर यह उपयोगिता सली भाँति 
सिद्ध हो चुकी है। 
हरबाट के पाँच सोपान--३. पूर्वा॒वर्ती प्रत्यक्ष के 
आधार पर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन पूर्वानुवर्ती 
प्रत्यक्ष का शिक्षण-पद्धति में किस प्रकार प्रयोग किया जाय ? 
इस समस्‍या का भी हल हरवाट ने किया। उसने विचारपृवक 
उन क्रमों को निर्धारित किया जिनके आधार पर बालक शिक्षा 
ग्रहण करता है। इसी विचार-विमश के आधार पर हरवाट ने 
शिक्षण के चार सोपान वनाए जो इस प्रकार थे:-स्पष्टता, 
( (॥९४४४658 ) सहयोग, ( 802८ ं&709 ) व्यवस्था, 
( 5ए8०४ ) ओर व्यावहारिक प्रयोग ( "९४४00 ) | स्पष्ठता! 
से हरबाट का तात्पय पाव्यवस्तु को वालक के सम्मुख स्पष्ट रूप 
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से प्रस्तुत करने से है। स्पष्टता के आधार पर ही बालक नवीन 
पाठ की ओर ध्यान देता है। सहयोग” के सम्बन्ध में हरबाट 
का विचार यह था कि नवीन पाठ का सम्बन्ध बालक के पूर्वज्ञान 
से किया जाय। व्यवस्था? की आवश्यकता हरबाट ने इसलिए 
अनुभव की कि बिना इसके बालक अजित ज्ञान को अपनी स्मृति 
में भल्ली भाँति नहीं रख सकता । दसरे शब्दों में, प्रत्येक बात की 
स्ृति युक्ति-संगति के आधार पर होती है । मस्तिष्क में वे ही बातें 
जमी रहती हैं जिनका तार्किक आधार होता है। शिक्षण का 
चोथा सोपान “्यावहारिक प्रयोग” है। इसकी सहायता से 
वालक जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका व्यावहारिक प्रयोग 
होता है । 
हरबाट के इन चार सोपानों के आधार पर जो शिक्षण- 
काय हुआ, उससे यह निष्कष निकला कि प्रथम सोपान स्पष्टता' 
के दो भाग कर दिये जाय। पहला भाग तेयारी (?/००७७॥४07) 
ओर दूसरा भाग विषय-प्रवेश अथवा मूलपाठ (7078807॥#0 07) 
का हो । इस प्रकार कुछ काल के बाद हरबाट के शिष्यों ने शिक्षण 
के पाँच सोपान निधीरित किये जो इस प्रकार हैं :-- 
१. तेयारी या प्रस्तावना २. निरीक्षण या मूलपाठ ३. तुलना 
तथा निष्कष या स्पष्टीकरण ७.नियमीकरण ४.प्रयोग या अभ्यास ।# 
प्रस्तावनना--शिक्षण में प्रस्तावना की यह उपयोगिता है 
कि इसके द्वारा प्रस्तुत पाठ का स्वरूप बालक को स्पष्ट होता है 
ओर उसे ज्ञात होता है कि प्रस्तुत पाठ के सम्बन्ध में क्‍या करना 
है | शिक्षक पाठ की प्रस्तावना करते समय पूवज्ञान के आधार 





पर ऐसे प्रश्न करता है जिनके उत्तर से प्रस्तुत पाठ की समस्या 


- चुह 
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उपस्थित होती है। इस प्रकार प्रथम्न सोपान में अध्यापक मूलपाठ 
की समस्या बालकों की रुचि ओर पूवज्ञान के आधार पर 
उपस्थित करता है। 

निरीक्षण या मूलपाठ--शिक्षण के दूसरे सोपान में 
विषय प्रवेश और प्रस्तुत पाठ का निरीक्षण होता है। दूसरे 
शब्दों में, शिक्षक वालकों के सम्मुख मृलपाठ प्रस्तुत करता 
ओर ऐसा करते समय मूलपाठ को आवश्यकतानुसार 
कुछ भागों में विभाज़त कर देता है । इस प्रकार वाज्ञक 
मुलपाठ भली भाँति समभ लेता है। 

तुलना-निष्कपे या स्पष्टीकरश---तीसरे सोपान में 
मृलपाठ स्पष्ट करने के लिए ऐसे उदाहरण, प्रयोग तथा अन्य 
पादय-सामग्री उपस्थित की जाती है जो वालकों को प्रस्तुत पाठ 
स्पष्ट करते हैं। वालक विभिन्न उदाहरणों की सहायता से तुलना 
करता है ओर समानता-असमानता को समझता है। इसके 
वाद वह निष्कष निकालता है। इस प्रकार शिक्षण में हरवाट 
का तोसरा सोपान मसूलपाठ को तुलना आदि को सहायता से 
स्पष्ट करता है ओर इसीके आधार पर वालक स्वयं निष्कप पर 
पहुँचता है । 

नियमीकरण---हरवाट का चोथा सोपान नियसीकरण 
है। शिक्षण में इस सोपान की सहायता से वालक मूलपाठ के 
निष्कर्ष से एक नियम निकालता है। बालक निष्कष के आधार 
पर नियमीकरण तभी कर पाता है जब उसे मूलपाठ का पूर्ण 
रूप से ज्ञान हो जाता है | अतः यह सोपान एक प्रकार से पाठ 
की सफलता का सूचक है | 

प्रयोग या अभ्यास---शिक्षण के पाँचव सोपान 
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अभ्यास? में बालक मोखिक ज्ञान व्यावहारिक रूप से परखता 
है। अभ्यास के आधार पर अजित ज्ञान स्थायित्व प्राप्त करता है।' 
इस प्रकार हरबाट के पाँच सोपान शिक्षण-पद्धति की पूर्णता 
में सहायक हुए । इसके अतिरिक्त वह समन्वय को भी शिक्षुण- 
पद्धति में स्थान देता है। समन्वय? पर हम पहले विचार कर 
चुके हैं। इसलिए उसकी पुनरादृत्त आवश्यक नहीं है। लेकिन 
शिक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि किसी विषय की शिक्षा 
इस प्रकार न दी जाय कि उसका एकांगी प्रभाव पढ़े। शिक्षा 
को एकांगी प्रभाव से बचाने के लिए शिक्षणु-पद्धति में समन्वय 
को स्थान देना आवश्यक है। समन्वय की सहायता से बालक 
की बहुमुखी रुचि! की आवश्यकता पूरी हो सकती है और 
' उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है। 
शिक्षा का संगठन--शिज्षा के संगठन की दृष्टि से हरवाट 
के अनुशासन” सम्बन्धी विचार महत्त्वपूण हैं। हरवाट शिक्षा 
के नेतिक उद्दश्य की दृष्टि से यह आवश्यक सममता है कि जब 
तक बालकों का नेतिक विकास न हो जाय, तब तक वे शिक्षक 
की इच्छाउुसार काये करे । दूसरे शब्दों में, हरबाट बालकों को 
ऐसी स्वतंत्रता नहीं देना चाहता जो उनके चरित्र-निर्मोण तथा 
नेतिक विकास में बाधक हो। इसलिए शिक्षालय में ऐसा 
अनुशासन होना चाहिए जो बालकों के नेतिक विकास में सहायक 
हो। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि बालकों को किसी न किसी 
काय में व्यस्त रखना चाहिए। यदि वे बेकार होंगे तो ऐसे काम 
करगे जो अनुशासन के विरुद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त बालकों 
को शिक्षक उचित समय पर आदेश भी दे । इस प्रकार आज्ञा- 
पालन से उनके नेतिक विकास में सहायता मिलेगी । 


अनुशासन की दृष्टि से हरबाटे दंड ओर पुरस्कार के भी पत्त में 


जी 


५ के का का 
सनोवज्ञानंक विकास ५३ 


है। यदि कोई विद्यार्थी अनुचित कार्य करता है तो उसे दंड 
मिलना चाहिए। प्रशंसनीय काय करने वाले विद्यार्थी को 
प्रेत्साहित करने के लिए पुरस्कार देना आवश्यक है। इस ग्रकार 
वालकों पर जो अनुशासन होगा उससे उनका चरित्र बनेगा । 
इस सम्बन्ध में हरवाट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुशासन में 
इतनी कठोरता न हो कि वातल्क का विकास रुक जाय | अत 
शिक्षाल्य में ऐसा अनुशासन होना चाहिए जो वालकों में अच्छी 
आदत उत्पन्न करे | हरवाट के अनुसार अनुशासन ऐसी शिक्षा 
( ]+७४777४ ) है जो बालकों के काय में बाधा नहीं पहुँचाती 
वरन्‌ उनमें संयम, ओर आत्मविश्वास उत्पन्न करती हैं। अत 
अनुशासन की श्रेष्ठता बालकों में सहयोग, सहानुभूति आदि 
जैसे नेतिक गुण उत्पन्न करने में हैं । 

जहाँ तक शिक्षा-संगठन के अन्य अंगों का प्रश्न है, उसके 
सम्वन्ध में हरबाटे के उल्लेखनीय विचार नहीं मिलते | 

हरबाटे का ग्रभाव--हरबाट का पश्चिमी शिक्षा पर बड़ा 

प्रभाव पड़ा । उसने शिक्षा के नैतिक उद्देश्य पर बल देकर व्यक्ति 
ओर समाज के सम्यक विकास में सहायता पहुँचाईं। शक्ता 
के मनोवैज्ञानिक विकास में पूर्वालवर्ती प्रत्यक्ष जेसे मनोवेज्ञानिक 
विचारों द्वारा भी हरबाट ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 
शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों, विशेषकर इतिहास के 
शिक्षण-विधान पर उसने नवीन प्रकाश डाला। शिक्षण-पद्ध 
में हरवाट के पाँच सोपानों का क्‍या प्रभाव पड़ा उससे हम 
भली भाँति परिचित हैं। इस प्रकार हरबाट का परश्चिसा रक्षा 
पर वडा प्रभाव पड़ा है। डा० डगन के अनुसार हरवाट कया 
प्रभाव तीन रूपों में व्यक्त है :--(१) शिक्षालय की अनुशिक्षा 


करे, हज 


( [0870०४०० ) द्वारा नेतिक विकास करना तथा सानसिक 


शक्तियों से अधिक उस वातावरण पर ध्यान देना जो बाल 
मनोविकास में सहायक होता है; (२) मानसिक प्रक्रिया के आधार 
पर शिक्षणु-पद्धति की रचना; ओर (३) योग्य ( ट्रड ) अध्यापकों 
द्वारा शिक्षा ।& 

जहाँ तक हरबाट की शिक्षा में त्रुटियों का प्रश्न है, उस 
सम्बन्ध में डाक्टर ठाम्पसन" का विचार हैक उसने बालकों 
की क्रिया, भावना, मूल प्रवृत्तियों आदि पर आवश्यक ध्यान 
नहीं दिया ।१' डा० ठाम्पसन की इस आलोचना से सभी सहमत 
नहीं हो सकते। लेकिन यह सच है कि हरवाट ने अनुशासन के 
नाम पर बालक से अधिक शिक्षा को महन्त्व दिया | हरबाट 
के पूष शिक्षा के प्राकृतिक ओर मनोवंज्ञानिक विकास में यह 
प्रयास किया गया कि शिक्षा का कंद्र वालक हो | लेकिन हरबाटट 
ने बालकों को तब तक के लिए अध्यापक के बंधन में डाल दिया, 
जब तक कि उनका नंतिक विकास नहीं हो जाता । |. 

लेकिन इन त्रुटियों के होते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास पर हरबाट का बड़ा प्रभाव 
पढ़ा । उसने मनोविज्ञान के उन तथ्यों की ओर विद्वानों का 
ध्यान आकर्षित किया जिनकी ओर से लोग उदासीन थे। इस 
प्रकार हरबाट ने पेस्तालात्सी के काय की आगे बढाया। पेस्ता- 
लात्सी के विचारों के आधार पर उसने शिक्षा में नवीन सिद्धांतों 
का समावेश किया। इतना ही नहीं, उसके सिद्धांतों में प्रगति 
को शक्ति थी क्‍यों कि उनके अध्ययन से शिक्षा में नवीन विचारों 
का समावेश हुआ । इस दृष्टि से हरवाट के प्रमुख समथकों, 


िलमाल।. ील-33७-+पननममकन. ५न काकजन्‍क 


॥ धिी8४07ए ० ितेप्रलपंता 97 07. 5. 09प्र82०7 7986 250 


न 07 0प्रणरं7म6 04 +7॥6 जिडा0"ए ० प्रिवेघ०३७४07 ( १6७४7४८थ५ ) 
78.26 468 


+$ ७966४ उ्रतेप७७0078 ७६ 7076७ (/७70ए०७०४, 72826 85. 





मनोवज्ञानिक विकास ९७ 


ज़िलर ओर रीन, के नाम उल्लेखनीय हैं। ज़िलरं& ने सन्‌ १ 
में एक पस्तक-शिक्षा? नेतिकता की शक्ति, लिखकर हरवाटटं 
की शिक्षा की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया। इस 
पुस्तक का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा आर इसके फलस्वरूप 
शिक्षा के वज्ञानिक अध्ययन के लिए एक संस्था बनी जिसका 
अध्यक्ष जिलर चना गया | इस संस्था की अनेक शाखाए जम॑नो 
में खुल गईं । इस प्रकार ज़िलर अपन विचारों का प्रसार सरलता 
पूवंक कर सका। उसने स्प्रथम उल्लेखनीय काय शिक्षा मे 
समन्वय के विकास की दृष्टि से किया। हरवाट ने शिक्षा म्में 
समन्वय सम्बन्धी जो विचार व्यक्त किये थ, वे माध्यमिक 
कनज्ञाओं के ज्िण अधिक उपयोगी थ। जिलर ने उन विचारों में 
आवश्यक संशोधन कर उन्‍हें प्रारस्मिक शिक्षा के अनुकूल वनाया | 
इस संशोधन ओर स्पष्टीकरण के फल्लस्वरूप समन्वय ओर 
एकाग्रीकरणु ( (/०7८९८आ7४४०४ ) के सिद्धांत प्रतिपादित हुए 
ओर फिर इन्हीं के आधार पर जिलर सांस्कृतिक यग-सिद्धांत 
भी निश्चित कर सका। समन्वय, आर सांस्क्रतक युग-सिद्धांत के 
स्वरूप से हम परिचित हो चुके हैं। अतः उनको पुनराद्रत्त 
अपेक्षित नहीं है । 
ज़िलर के शिष्य रीन ( रिथं० ) ने जेना विश्वविद्यालय में 

हरबाट के शिक्षा-सिद्धांतों को ओर भी व्यावहारिक बनाने का 
प्रयास किया । जिल्तर ने जिन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
किया था, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता रीन ने जेना विश्व- 
विद्यालय में शिक्षाशास्त्र की शिक्षा देते समय सिद्ध किया | 

प्रायः आठ वर्ष तक निरन्तर प्रयोग कर के रीन ने हरबाटबादी 
के पुपप्8£00 ८2707 ( 78]7---833 ) 
' क888 0706 060लणंग्र९ एी [र/्रालाएणा 88 8 >री08) 707९९ 


९६ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


शिक्षा सम्बन्धी सभी संदेहों को निमूल किया। इस प्रकार 
हरबाटवादी शिक्षा.का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। जमनी 
ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विशेष रूप से हरबाट के सिद्धांतों 
को अपनाया गया । जेना विश्व-विद्यालय में इन देशों के शिक्षक 
आकर ट्रेनिंग' लेते थे। इंस प्रकार हरबाठ की शिक्षा का 
प्रसार संसार के अन्य देशों में हुआ | हरबाटबादी शिक्षा 
कितनी उपयोगी है यह आधुनिक शिक्षण-पद्धति के अध्ययन 
से स्पष्ट है । 


३. मनोवज्ञानिक विकास : फ्रोयवेल 


हरबाटवादी शिक्षा ने व्यक्त के नेतिक विकास पर 
अत्यधिक वल दिया क्योंकि हरवाट की दृष्टि में शिक्षा व्यक्ति के 
नैतिक विकास का स्वश्रेठ.र साधन थी। इस प्रकार हरचाट- 
बादी शिक्षा का एक ऐसा दाश्शनिक आधार था जिसमें नेतिकता 
प्रधान थी । दूसरे शब्दों में. हरवाटवादी शिक्षा में दाशंनिक 
आर नेतिक विचारों तथा सिद्धांतों की प्रधानता थी ओर इन्हीं 
के आधार पर शिक्षा का प्रयोग किया गया | 

हरबाटवादी शिक्षा की दूसरी दिशा में फ्रायवलज्न की शिक्षा 
थी । हरवाट की भाँति फ्रायवल भी पंस्ताल्ात्सी का शिष्य 
था। लेकिन फ्रोयवेल की विचारधारा हरबाट से भिन्न थी। 
हरवाट ने माध्यमिक शिक्षा पर अधिक ध्याव दिया और 
फ्रोयवेल ने प्रारम्भिक शिक्षा को अपना क्षेत्र वनाया | इस प्रकार 
फ्रोयवेल ने शिक्षा के उस अंग का विकास किया जिसकी 
अवहेलना हरवाट ने की थी। इसके पूबं कि हम फ्रोयवेल की 
शिक्षा का अध्ययन कर, उसके जीवन से परिचित हो जाना 
आवश्यक है | 

फ्रोयवेल का जीवन# ( १७८२-१८५४२ )--फ्रोयवेद्ध 

का जन्म जमनी के एक गाँव ओवेरवेसबाख + में हुआ था। 
यह गाँव एक जंगल के समीप था । इसलिए फ्रोयबेल को 
जन्मकाल से ही प्रकृति का सम्पक प्राप्त था। जहाँ तक उसके. 
घर के वातावरण का प्रश्न है, उसमें धर्म की प्रधानता थी क्योंकि 

* पफ्एतीातंणी ज्रत्रतका #ैपथुणडक मए069७ प 0००"एछ४३080९५, 


ध्शे 


ण्द्र पश्चिमी शक्षा का हांतहास 


फ्रोयबेल के पिता पादरी थे। फ्रोयबेल की माँ का देहांत उसके 
शशव में ही हो गया था। इसलिए उसका बाल्यकाल एक विमाता 
की देख-रेख में बीता। विमाता फ्रोयबेल की ओर ध्यान नहीं 
देती थी ओर पादरी पिता भी अपने काय में इतने व्यस्त रहते 
थे कि वे अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा भी भूल गये। इस प्रकार 
बालक फ्रोयबेल ने अपना जीवन ऐसे वातावरण में आरम्भ 
किया जिसमें उदासी ओर अव्हेलना थी। अतः अपने मन 
को बहताने के लिए फ्रोयबेज् जंगल में चला जाता था | जगंत्र 
के वृक्ष, पोंदे, फूल ओर पक्षियों से वह अपना मन बहलाने लगा। 
फ्रोयबेल जंगल की चिड़ियों का अध्ययन करता॥॥| कुछ ही दिनों 
में उसका मन वन में रमने जगा । उसे यह अनुभव हुआ कि 
वह भी इस जगंल का उतना ही आवश्यक अंग है जितने कि 
पेड़-पोदे और पशु-पक्ती | दूसरे शब्दों में, फ्रोयवेल ने प्रकृति 
ओर अपने में एक अटूट सम्बन्ध अनुभव किया। इतना 
ही नहीं, उसने रूसार की मिन्न-मिन्न वरतुओं के बीच में एक 
प्रकार की एकता अनुभव की। फ्रोयबेल के इस अनुभव ने 
उसके जीवन की धारा बदल दी और इसी के आधार पर वह 
अपने शिक्षा-दशेन को विकसित कर सका । 

विश्वविद्यालय में--जहाँ तक फ्रोयवेल की शिक्षा का 


प्रश्न है, उसका कोई व्यवस्थित रूप नथा। पंद्रह वर्ष की 
अवस्था में वह वन-विभाग में काय करने की शिक्षा लेने लगा | 
क्लेकिन फ्रोयबेल को यह शिक्षा भी समुचित रूप से न मिल सको 
क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ वह कार्य कंर रहा था, वह भी इस 
योग्य न था कि फ्रोयबेल को उचित शिक्षा दे सकता। अत 
फ्रोयबेल पड़ोस के एक डाक्टर से वनस्पतिशास्त्र की पुस्तक मगि 
कर पढ़ ने लगा। इस प्रकार दो वष तक 'वन-बवजल्लान' को शक्षा 
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होती रही | इसके वाद फ्रोयवेल व्यवस्थित रूप से शिक्षा ग्रहण 
करने के लिए सन्‌ १७९९ ह३० में जेना विश्वविद्यालय का छात्र - 
बन गया | इस विश्वविद्यालय में फ्रोयवल को ऐसा वातावरण 
मिला, जिसमें दाशनिक विचारों की प्रधानता थी। उस समय 
के आदश्शंवादी और ग्वच्छंवादी विचार-धःरा का प्रभाव भी 

यबेल पर पड़ा। साथ ही वनस्पतिशास्त्र के अध्ययन ओर 
प्रकरत निरीक्षण से फ्रोयवेज्ञ की आभरुच विज्ञान आर 
व्यावहारिक विषयों की ओर अधिक थी | इस प्रकार दशन अआ! 
विज्ञान सम्वन्धी विचारों से फ्रायवल अ,कपित हुआ । सगर 
फिर सी, प्रक्रति-अध्ययन द्वारा उसने जिस एकता को अनुभव 
किया था, उसके रपष्टी करण में विश्वावद्य लय की शिक्षा सहायक 
न हो सकी। इस,लए कुछ समय के पश्चान निराश हं.कर 
फ्रोयबल ने विश्वविद्यालय छाड़ दिया। विश्वविद्यालय छोइते 
समय उसको ऋण के कारण विश्वविद्यालय की जेल में नो सप्रा 
तक रहना पड़ा था। इस प्रकार फ्रोयवज् को असफलता ओर 
निराशा में विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा । 





अध्यापन कार्य---विशष्वविद्यालद छोड़कर फ्रोयवेल चार 
व तक अपने जीवन-धंघे की खोज में घृमता रहा । बह कभी 
खेती करता तो कभी ओर कोई काम । इस प्रकार उसके चार 
वंष बीत गये। लेकिन इन चार वर्षा में भी वह अपने स्वच्छ 
तथा रहस्यवादी दर्शन को छोड़ न सका | इसके वाद उसकी सेंट 
डाक्टर ग्रनर से हुईइ। डाक्टर ब्रनर फऋ्रकफट में पस्ताल,त्सी 
आदश स्कूल के प्रधान थे। डाक्टर ग्रनर ने फ्रीयवल्न से अध्यापन 
काय करन के लए कहा । उस ससय ( श८८०४ ) फ्रायचल शत्प- 
कारी सीख रहा था। अतः उसने उस काम के छोड़कर शिक्षण- 
कार्य आरभ्भ किया। फ्रायवेल को अध्यापन -काय बहलत प्रिय 
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मालूम हुआ | उसे ऐसा लगां कि जिस काय की खोज वह अब 
तक कर रहा था, वह मिल गया | लेकिन कुछ ही समय बाद 
उसने अनुभव किया कि एक अध्यापक को शिक्षा के विषय का 
जितना ज्ञान होना चाहिए, उतना ज्ञान उसमें नहीं है। इसके 
अतिरिक्त अध्यापन-काय की व्यावहारिक शिक्षा की भी आवश्यकता 
उसने अनुभव की। इन कठिनाइयों को देखकर फ्रोयबेल ने 
विचार किया कि जब तक इन्हें दूर न किया जायगा, तब तक 
सफलता मिलना कठिन है | अतः कुछ ही दिनों बाद वह इबरडन 
जाकर पेस्तालात्सी से मिला। पेस्तालात्सी की शिक्षणु-पद्धति 
देखकर उसने कई बातों को सीखा और फिर वापस आकर 
डाक्टर ग्रनर की सहायता से 'शिक्षाशास्त्र! का अध्ययन किया। 
अध्ययन करते समय फ्रोयबेल अपने प्रयोग भी करता था | उसने 
नवीन प्रकार की पाख्य-सामग्री भी बनाई जो छोटे बच्चों की 
खेल द्वारा शिक्षा” में सहायक हो। इस प्रकार तीन वष तक 
फ्रेकफट में अध्यापन-काय करने के बाद फ्रोयबेल शिक्षाशास्त्र का 
सम्यक्‌ अध्ययन करने के लिए पेस्तालात्सी के पास इबरडन 
में चला गया । 

पेस्तालात्सी के साथ--इ्वरडन में फ्रोयबेल दो वष तक 
रहा। यहाँ उसने पेस्तालात्सी की शिक्षण-पद्धति का विस्तृत 
अध्ययन किया | इस अध्ययन से उसे बहुत लाभ हुआ । वह 
शिक्षा के विभिन्न विषयों से भल्ली भाँति परिचित हो गया। 
उप्को विशेष॑ अभिरुचि प्रकृति सम्बन्धी विषयों में थी। अतः 
इनका अध्ययन वह व्यावहारिक रूप से कर सका। इसके 
अतिरिक्त उसे बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के 
अध्ययन का भी अवसर मिला। उसने छोटे बच्चों की रुचि 
ओर. कारय प्रणाली को भी देखा और अनुभव किया कि छोटे 
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वच्चों पर साता का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिशुओं 
की उचित शिक्षा बहुत कुछ उनकी माताओं पर निभर है। 
जहाँ तक पेसतालात्सी की शिक्षण-परद्धते का प्रश्न था, उस 
सम्बन्ध में फ्रोयवेल ने अनुभव किया कि उसमें उस 'एकता' का 
अभाव था जो संसार की विश्भन्न वस्तुओं में पाइ जाती थी | इस 
प्रकार इवरडन में दो वप तक अध्ययन करके फ्रोयचेल ने शिक्षा- 
सिद्धांत ओर शिक्षा मनोविज्ञान सम्बन्धी नवीन ज्ञान प्राप्त किया 
ओर उसके आधार पर नवीन शिक्षा-सिद्धांतों को प्रतिपादित 
किया । ऐसा करते समय उसने स्वच्छुंद और रहस्यवादी विचार 
धारा से प्रभावित 'एकता' के दशन का पूरा उपयोग किया | बाम्तव्‌ 
सें फ्रोयवेल का 'एकता सिद्धांत उसकी शिक्षा का आधार हे 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि फ्रोयवल ने यह 
अनुभव किया कि इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करने 
के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है। उसका विचार था कि विज्ञान 
के पूण अध्ययन से यह किया जा सकता है कि प्रत्यक 
वस्तु में एकता है। अतः फ्रोयवेल ने पुनः विश्वविद्यालय में 
अध्ययन आरम्भ किया ओर धातुओं के कणों की वनावट आा 
का पूर्ण निरीक्षण करके एकता? के सिद्धांत को ओर भी हृढ़ बनाया | 

पेस्तालात्सी के यहाँ से आने के पश्चात्‌ फ्रोयवेल के जीवन 
के ६ वर्ष विश्वविद्यालय के अध्ययन, ःशन सेना के साथ नेपो- 
लियन के विरुद्ध युद्ध, ओर बलिन के धातु संग्रहालय में सहायक 
आंधकारोी (क्यूरेटर ) के काय मे बीत गये। लेकन ६ बा 
के भीतर इन कार्यों को करते हुए भी फ्रोयवेज्ञ की रूचि शिक्षा 
अध्ययन में कम न हुई। वह निरन्तर रूसो ओर पस्तात्नात्सी के 
पग्रंथोंका अध्ययन करता रहा। इस प्रकार वह अपने शिक्षा- 
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सिद्धांत और शिक्षा-मनोविज्ञान के स्वरूप को अध्यापन और 
मनन द्वारा निर्मित करता रहता था । 

कीलहाउ स्कूल--जब फ्रोयबेल चोंतीस वर्ष का हुआ, तब 
उसने एक स्कूल ग्रीशीम (97768॥०70) नामक स्थान में खोला। 
इस स्थान में फ्रोयबेल का स्वर्गीय भाई पादरी रह चुका था। अतः 
यहाँ स्कूल खोलने में उसे सुविधा अवश्य थी | लेकिन अगले वप 
फ्रोयबेल अपना स्कूल कीलहाउ ( 5 ०॥।४७८ ) गाँव में ले गया 
क्योंकि यहाँ उसे अधिक सुविधाएं थी। इस स्कूल का नाम 
फ्रोयबेल ने यूनिवसल जर्मन एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट' रखा था। 
आरम्भ में, इस विद्यालय में केवल पाँच विद्यार्थी थे जो वास्तव 
में फ्रोयबल के भतोजे थे। इस प्रकार फ्रोयबेल ने अपने पाँच 
भतीजों को लेकर अपना विद्यालय पेस्ताल्ञात्सी के अनुसार 
चलाया । इसके अतिरिक्त उसने बच्चों के लिए मनोरंजक 
वातावरण ओर खेल की ओर भी ध्यान दिया। वह जो कुछ भी 
सिखाता, उसे बालक खेल के रूप में समझते थे। इस प्रकार 
फ्रोयबेल ने खेल द्वारा शिक्षा का आरम्भ किया । 

लेकिन नो वर्ष बाद सन्‌ १८२४ में विद्यालयों के एक निरीक्षक 
([0800007 0 80700!9) के कारण फ्रोयबेल के विद्यालय को 
आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। निरीक्षक महोदय 
फ्रोयबेल की सफलता से दुःखी थे | उनमें इतनी 'जलन' पेदा 
हुई कि वे फ्रोयबेल के विद्यालय में दी जानेवाल्ली क्रियात्मक शिक्षा! 
की सराहना न कर सके । इस प्रकार इस विद्यालय को सरकारो 
आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई | कुछ समय बाद फ्रोयवेल को 
अर्थाभाव के कारण इस विद्यालय को बंद करना पड़ा। इसके 
बाद उसने स्वीट्जुरलेंड के अनेक विद्यालयों में अध्यापन काय 
किया । इसी बीच ( १८२६ ) उसने अपनी प्रसिद्ध स्तक मनुष्य 
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की शिक्षा? (£0प्र०४४०॥ 0 ४०979 ) लिखा। इस पुस्तक में 
प्रथमबार फ्रोयवेल ने अपने विचारों को एकता” के सिद्धांत पर 
शिक्षा के सम्वन्ध में व्यक्त किया। इस पुस्तक का प्रभाव उस 
समय को शिक्षा पर पड़ा ओर फ्रोयवेल से अधिक लोग परिचित 
हुए। इस प्रकार फ्रोयवेल अध्यापन काय करता रहा ओर बच्चों 
की शिक्षा के लिए खेल, खिलाने आर गीत वनाता रहा । 


५ 

व्लैकेनवर्ग सकूल--तन्‌ १८३७ में फ्रायवेल ने अपना दूसरा 
स्कूल व्लैकेनबर्ग (8877०७४०७ए7०४) में खोला | इस शिक्ञालय में 
फ्रायवेल ने छोटे बच्चों को शिक्षा का प्रवन्‍न्ध किया | इसके पूर्व 
फ्रोयवेल ने छोटे वच्चों की शिक्षा की ओर उतना ध्यान नहीं 
दियः था जितना कि आवश्यक था। इस वार उत्तन अपना पूरा 
ध्याद छोटे बच्चों की शिक्षा की ओर दिया। इस विद्यालय को 
फ्रोयवल ने बच्चों का बाग! वनाया। उन्हें ऐसे खिलाने ओर 
दूसरे सामान दिए जाते थे जो उन्हें मनोरंजन द्वारा शिक्षा प्रदान 
करते थे | इस प्रकार तीन वष के वाद फ्रोयवेल ने यह अनुभव 
किया कि उसका विद्यालय बच्चों के लिए सुन्दर बाग की भाँति 
है | फिर क्‍यों न इस शिक्षालय को बच्चों का बारा यो किंडर- 
गाटन कहा जाय । जम॑न भाषा में 'किंडरगाटन' का अथ होता 
है, बच्चों का बागर' । इस प्रकार सर्वप्रथम १८४० में छोटे बच्चों 
के विद्यालय के लिए 'किंडरगाटन” शब्द का प्रयोग किया | 


किंडरगाटेन पर रोक --- फ्रोयवेल “किंडरगाटन' की शिक्षा 
का विकास अध्यापन-काय तथा पुस्तिकाओं के प्रकाशन द्वारा 
करता रहा | इसके फल्लस्वरूप और भी “किंडरगाटनः स्कूल खुले | 
लेकिन सन्‌ १८५१ में फ्रोयबेज् पर फिर विपत्ति आई | उस समय 
फ्रोयबेल नास का एक क्रांतिकारी नेता भी था | सरकार ने समझता 
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कि किंडरगाटन स्कूलों में इसी क्रांतिकारी” की शिक्षा दी जाती 
है | अतः तमाम किंडरगाटन स्कूलों पर रोक लगा दी गई । इससे 
फ्रोयबेल को बड़ा दुःख हुआ ओर उसका देहांत १८४२ में हो 
गया । सरकार द्वारा किंडरगाटन स्कूलों पर जो रोक लगाई गई 
थी, वह सच्‌ १८६० में हटाई गई । इस प्रकार फ्रोयबेल का किंडर 
गाटन अपने प्रारम्भिक काल में पूण रूप से प्रसारित न हो सक्ा। 

विचारधारा--फ्रोयबेल के जीवन और कार्यों से परिचित 
हो जाने के पश्चात्‌ हमें उसकी विचारधारा का अध्ययन करना 
चाहिए | इस विचारधारा में फ्रोयबेल के वे सिद्धांत निहित हें, 
जिनके आधार पर किंडरगारट्टन का विकास हुआ था। 

स्वर्गीय एकता--फ्रोयबेल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ मनुष्य की 
शिक्षा' के आरम्भ में ईश्वर, मनुष्य ओर प्रकृति की एकता पर 
सुन्दर प्रकाश डाला है ओर यह सिद्ध किया है कि संसार की 
समस्त वस्तुओं की भिन्नता में एक एकता” है। फ्रोयबेल लिखता 
है:--एक ऐसा शाश्वत नियम (7७००७) ]%9) समस्त वस्तुओं 
में निहित है जो कि उनका संचालन करता है। उस व्यक्ति के 
लिए जिसका हृदय इस विश्वास से पूरित है ओर यह अच्छी 
तरह मानता है कि इसके विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता, तथा 
अपनी स्थिर मानसिक दृष्टि से प्रत्येक वस्तु के बाह्य स्वरूप 
(07स्‍/०)) में आंतरिक स्वरूप (ल्‍7706/) देखता है, ओर वाद्य के 
विकास में अन्तर (7767) की अनिवाय आवश्यकता अनुभव 
करता है, यह नियम स्पष्ट रूप से प्रकृति (बाह्य), आत्मा (9४77) 
(अन्तर) ओर इन दोनों के योग जीवन (]6) में प्रकट होता है।” 
फ्रोयबेल के इस लम्बे वाक्य में, सबप्रथम स्थिरता ओर शांति 
तथा विश्वास पर बल दिया गया है। बिना इनके कोई व्यक्ति 
बाह्य में अन्तर और बाह्य के विकास में अन्तर की अनिवायंत 
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अनुभव नहीं कर सकता ) वाह्य ओर अन्तर के इस 'एकता' को 
समझ लेने के वाद मनष्य के लिए यह सरल हो जाता है कि वह 
ग्रक्रात, आत्मा (इश्वर) और जीवन मे भाी एकता दस । ग्रक्राति 
उसी एकता को व्यक्ति करती है जो आत्मा में है | प्रकृति ओर 
आत्मा के योग से जीवन बनता है। जीवन का वाद्य रूप प्रक्॒ 
प्रदान करती है ओर उसका आंतरिक न्वरूप आत्मा से मिलता 
है। इसके पश्चात्‌ फ्रोयवेल ने लिखा है--यह सव व्यापी नियम 
अनिवाय रूप से सब व्यापी, शक्तिपूणं, जीवित, चतन आर 
इसी कारण शाश्वत एकता (शए08) (राह) पर आधारत 
है। यह तथ्य ओर स्वयं एकता” पुनः विश्वास अथवा अ्रंतरद्ृष्टि 
([79827) के द्वारा स्पष्ट ओर विस्तृत रूप से पहिचानी जाती 
है , इसलिए एक व्यक्त का शांत निरीक्षक मन (777व) तथा 
विचारशील और स्पष्ट बुद्धि 092!९८४) कभी इस एकता! को 
पहिचानने में नतो असफल हुए हैं ओर न कभी होंगे। यही 
एकता ईश्वर है। सभी वस्तुए स्वर्गीय एकता, ईश्वर से आई हैं 
ओर इनका जन्म ईश्वर-एकता-केवल ईश्वर से होता है। समस्त 
वस्तुओं का उद्गम ईश्वर है। सभी वम्तुओं में स्वर्गीयः एकता 
(इंश्वर) निवास करती है ओर उनका संचालन करती है । 


फ्रोयबेल ने प्रत्येक वस्तु में इश्वर की सत्ता देखकर अपनी 
धार्मिक भावना का प्रसार किया है। इस विचार-धारा के 
फलस्वरूप फ्रेयवेल की दृष्टि में प्रत्येक वस्तु पवित्र है क्योंकि 
उसमें ईश्वर ( स्वर्गीय एकता ) निवास करता है। इस प्रकार 
संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर को श्रकट करती है, फ्रायवेल इस 
सत्य का अनुभव शिक्षा द्वारा कराना चाहता है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि स्व प्रथम उसकी विचार-धारा में एकता” की 
प्रधानता है । 
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'विकास' का सिद्धांत--- फ्रोयबेल की विचार-ारा में 


“विकास” की भावना भी प्रधान है। उसने अपनी रचना 
“विकास द्वारा शिक्षा? # में 'एकता के आधार पर विकास की 
आवश्यकता को स्पष्ट किया है। इस सम्बन्ध में जो उसके विचार 
हैं, उनका सार मोनरो ' के अनुसार इस प्रकार है :-- 
१--इसके द्वारा हम बालक के स्वभाव को समझ सकते हैं | 
२--इससे बालक जीवन के सभी सम्बन्धों के केंद्र के रूप 
में स्वीकार किया जाता है । | 
३--इसकी सहायता से हमें शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य का 
न्‍ कक 4» ८५ ८५ 
ज्ञान होता है ओर इस उद्दश्य की पूति के लिए हम उचित साधन 
आर पद्धति प्राप्त करते हें । 
४--इस नियम पर आधारित शिक्षा व्यावहारिक होती है 
क्योंकि बह प्रयोग और पूर्ति की माँग करती है । 
४--ऐसी शिज्ञा इस व्यावहारिक युग के लिए उपयुक्त है 
क्योंकि इसकी माँग यह है कि जीवन के सर्वोच्च आदर्शों की 


ग्राप्ति अनुमव से हो । + 
६--ऐसी शिक्षा बालक की प्रत्येक अवस्था ओर विकास की 
दशा में उपयुक्त होती है। 


७--एकता की यह शिक्षा उस युग के लिए विशेष रूप से 
उपयोगी है जिसमें प्रथकत्व ( [80]90907 ) विरोध ओर व्यक्ति- 
वाद की प्रधानता हो । 

८प-यह शिक्षा जीवन में सर्वेश्रष्ठ दाशंनिक और नैतिक 
विचारों को स्पष्ट और वास्तविक बनाएगी। 

९--यह शिक्षा मशीन-युग की बुराइयों से व्यक्ति को बचाएगी 

* गरितंप%का0०7 | # ०८६४-०० का 0४6 सींड0ए 0 ग्रितेप्रद्ांणा .-- 
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क्योंकि इसके व्यक्तित्व की रक्षा होती है आर चरित्र का निर्माण 
होता है । 


इस प्रकार फ्रोयवेल ने विकास द्वारा शिक्षा! में अपने विचार 
व्यक्त किये हैं। इसके फल्लस्वरूप फ्रायवेल यह मानता है कि 
विकासशील शिक्षा का ध्यान दो नियमों की ओर विशेष रूप 
से होना चाहिए | एक नियम तो विपरीतः का है। विपर 
के नियम ( .8७ ० 07970०आं6३ ) के अनुस्तार संसार को 
प्रत्येक वस्तु के विपरीत भी एक वस्तु होती हैं। उद्याहरण के लिए 
नर आर नारी, जड़ ओर चेतन, दिन ओर रात, ओर भो एसी 
ही कितनी वस्तुओं के नाम दिये जा सकते है। इसके अघार 
पर फ्रायचल यह भी कहता है कि वाह्य ( प्रकृति ) और अंतर 
( आत्मा ) भी एक दूसरे के विपरीत हैं । इसके साथ हम यह 
भी देखते है कि बालक के विकास में उसकी आंतरिक शक्ति का 
प्रभाव बाहरी वस्तुओं ( वातावरण ) पर पड़ता है और साथ 
ही वातावरण ( बाह्य या प्रकृति ) का प्रश्नाव उसकी अ'तरिक 
शक्ति पर पड़ता है। इस प्रकार अंतर आर वाद्य के घात-प्रतिबानत 
से वालक का विकास होता है । दसरे शब्दों में विपरीत तस्वों 
में भो एक सम्बन्ध है। इस सम्बंध को फ्रायवेल सम्बन्ध का नियम! 
([,8७ ०0 (!/0४76०४०४) कहता है | अत यह स्पष्ट हे कि विप- 
रीत के नियम ओर सम्वन्धके नियम के सहयोग से एक तीसरी वस्तु 
विक्रास” का उदय होता है। फ्रोयवेल ने विकास-सिद्धांतः के आधार 
पर वाल़्क की शिक्षा-योजना बनाई। इस सम्बन्ध में उसका यह 
कथन उल्लेखनीय है--बालक का प्रथम सहजकाय, शारोरिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात्‌ , यह होता है कि वह (क ) 
अपने वातावरण का निरीक्षण करता है ओर वाह्य जगत्‌ की 
ओर स्वाभाविक गति से आकर्षित होता हे, और फिर (ख) खेलता 
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है क्योंकि इसके द्वारा आंतरिक शक्ति और जीवन की अभिव्यक्ति 
होती है [27 # 
फ्रोयबेल की विचारधारा अपने काल से भी प्रभावित थी। 
उस समय जम नी में आदशंवादी विचारधारा का प्राघान्य था | 
इसके फलस्वरूप मानव ओर प्रकृति में -इंश्वर की अभिव्यक्ति 
ओर अटूट सम्बन्ध की ओर ध्यान देना स्वाभाविक था। दूसरी 
विचार-धारा स्वच्छुंदवादी ( ३07087700 ) थी । उन्लनीसवीं 
सदी के पूर्वाद्ध में यूरोपीय साहित्य और कला जीवन के यथाथ 
की ओर ध्यान न देकर रहस्यमयी ओर प्रतीकात्मक मावनाओं 
ओर विचारों का समथक थे। इस स्वच्छुंदवादी विचारधारा 
के कारण भी प्रत्येक वस्तु में एकता” पाने का प्रयास किया 
जाता था । इसके अतिरिक्त यूरोप में वज्ञानिक विचारधारा भी 
विकसित हो रही थी । विज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप वस्तु 
बस्तु में एकता देखी जाती थी । इस प्रकार फ्रोयबेल को विचारधारा 
में एकता और विकास के सिद्धांत तत्कालीन आदशबवादी, धार्मिक 
भावना, स्वच्छंदवाद, ओर वज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित थे / 
शिक्षा का उदश्य--फ्रोयबेल की शिक्षा का उद्देश्य उसकी 
विचार-धारा से प्रभावित है । अतः फ्रोयबेल शिक्षा का उद्दृश्य 
स्वर्गीय-एकताः अनुभव कराना मानता है। दूसरे शब्दों में, 
फ्रोयबेल शिक्षा के उस उद्दृश्य के पक्त में है जो बालक को 
शाश्वत-नियम' का ज्ञान प्रदान करे जिससे वह इस स्वर्गीय 
नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करे। फ्रोयबेल ने शिक्षा के 
उद्दश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है :-- 
. * ए802००68 ० हिप्रतल्ाहुणाणा चेकापांड ॥8788707, [0 
29 4००७१ एए ५. 86904 
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“शिक्षा का उद्दश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह 
स्वतंत्रतापूवक, उस स्वर्गीय-सिद्धांत का सचेत पालन करे जो 
उसमें निहित हे ओर उसी सिद्धांत की स्वतंत्र अभिव्यक्ति अपने 
जीवन में भी करे | इस व्यक्ति में वह क्षमता भी उत्पन्न करनी 
चाहिए जिससे वह जान सके कि यही सिद्धांत प्रकृति में व्याप्र 
है । इसके द्वारा यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यही सिद्धांत 
मनुष्य ओर प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखता है ओर इसी के 
आधार पर इनका ईश्वर से जन्म! होता है ओर उससे प्रभावित 
होत है । यह ( शिक्षा ) व्यक्ति का पथ-प्रदशन कर उसे रबय॑ का 
स्पष्ट वोध कराये, प्रकृात के सन्पक सें शांतिपूवक रहने के योग्य 
बनाए ओर इश्बर से एकता? स्थापित करने में सहायता प्रदान 
करे | समस्त वस्तुओं के आंतरिक सार का ज्ञान मनुष्य की 
आंतरिक शक्ति वाह्मय स्वरूप के आधार पर प्राप्र करती है; ओर 
सब शिक्षा, अनुशिक्षा ओर शिक्षण ( 77७४४४४०8 ) का आरम्भ 
मनुष्य ओर समस्त वस्तुओं के बाह्य स्वरूप से होता है ओर फिर 
इसका प्रभाव अंतर ( 77767 ) पर पड़ता है जिसके फलस्वरूप 
अंतर? का वास्तविक ज्ञान होता हे |?” 

फ्रोयबेल ने इस प्रकार सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्य में मनुष्य 
का विकास इस प्रकार करना स्वीकार किया कि बह “एकता? 
के ज्ञान के द्वारा अपने वातावरण ओर स्वयं को समझ 
सके । वातावरण ओर रबय॑ के ज्ञान के आधार पर उसे 
ईश्वर का बोध होगा । ईश्वर की सत्ता किन रूपों में व्यक्त है 
है इसका ज्ञान एकता” अनुभव करने पर हो सकता हे । इसके 
अतिरिक्त बाह्य पर आधारित शिक्षा अंतर (आत्मा ) तक ते 

जाकर उसका वास्तविक ज्ञान कराती है। इस प्रकार फ्रायवेल ने 
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शिक्षा के उद्देश्य में स्वर्गीय एकता? ( )शां76 ए॥7% ) क्षोे 
प्रधानता दी है। अतः हम संक्षेप में कह सकते हे कि फ्रोयबेल 
की शिक्षा का उद्दश्य व्यक्ति को स्वर्गीय-एकता? का ज्ञान कराना हैं। 
जहाँ तक विकास-सद्धांतः का शिक्षा के उद्दश्य के सम्बन्ध 
में प्रश्न है, फ्रोयवेल रूसो के अनुसार बालक की समस्त शक्तियों 
का विकास करना चाहता था। लेकिन धामिक दृष्टिकोण के 
कारण वह रूसो की शिक्षा के उद्देश्यों का समर्थक नहीं था। 
इसीलिए फ्रोयबेल की शिक्षा में बालक का विकास झूसो से 
भिन्‍न है। फ्रोयबवेल के अनुसार शिक्षा का उद्श्य बालक के 
व्याक्तत्व का विकास ऐसी रचतंत्रता से करना चाहिए जो उसे 
उसमें निहित ईश्वरीय शक्ति! का बोध कराये। # इस सम्बन्ध 
में उल्लेखनीय है कि फ्रोयबेल के कीलहाउ शिक्षालय में आत्मा- 
भियक्ति ( 5९४#-४5४76४४०४ ) और स्वतंत्र विकास ( 7766 
6676/0]777670 ) पर बहुत बल दिया जाता था । इस प्रकार 
अब तक के विवेचन के आधार पर फ्रोयबेल की शिक्षा के 
उद्ृश्य इन शब्दों में व्यक्त किए जा सकते हैं :-- 
शिक्षा का डदृश्य बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास इस 
प्रकार कराना हो कि उसे स्वर्गीय-एकता अथवा ईश्वरीय शक्ति' 
का बोघ हो जाय । 
शिक्षा के विषय--शिक्षा के पाख्यक्रम' में भी फ्रोयवेत् 
ने एकता” स्थापित करना चाहा | संसार की समस्त वस्तुओं में 
.... * पतपदाधणा कराए एए०जत० ७ ७ - 6०एशे०्जमाला। र्गः 
6006 968 एथ50770ए 0 ०ए०"४ दांत, 4६ कपड़ा 26 00 
70045 76870, क्‍0 कप गर60 |8छर्वश'७ छा) ४6 दाएग77ए 0 
९४०४ ढोगत.-तह.3 $एघते७४8 765४5-360६ $४ +७ रा807ए 07 
वपर०8४४08 782०७ 289. 
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व्याप्त एकता? का शिक्षा के विषयों में हांना स्वाभाविक था | 
अत: जब शिक्षा के विषय का प्रश्न आता है, तव फ्रोायवल अपने 
विचार इस प्रकार व्यक्त करता है :-- 

“मानवीय शिक्षा में धर, प्रकृत ओर पारम्परिक-व्याव- 
हारिक भाषा का ज्ञान और विमर्श ( +977९८४७४०४ ) होना 
चाहिए | विना इन तीनों के घनिष्ठ सम्बन्ध ( एकता ) के ज्ञान आर 
विमश के शिक्षालय ओर हम स्वयं, विभिन्न प्रकार की शंकाएँ 
उत्पन्न करने वाली अथाह अरांतियों में खा जायेगे | 

फ्रायदल के इस कथन से धमस,. प्रकरत अथवा प्राकृतिक विज्ञान 
आर भाषा का महस्त्व स्पष्ट हो जाता है| साथ ही. इनके अध्ययन 
में जो एकता! होनी चाहिए उसकी ओर भी फ्रोयचल ने संकेत 
किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फ्रोयचल्न शिक्षा के पाठय- 
क्रम जो 'एकता' चाहता है , वह हरवाट के सह-सम्वन्ध और 
समन्वय से भिन्न हैं। फ्रोयवल की द्ाष्ट में 'एकता' ईश्वर का 
ज्ञान कराती है और हरवाट इस प्रकार की कोई धारणा 'सह- 
सम्बन्ध” के विषय में नहीं रखता | 

फ्रोयवेल पर प्रकृति का प्रभाव प्रारम्भिक जीवन में पड़ा था ! 


इसलिए वह शिक्षा के विपय में प्रक्रत को महत्त्वपूण स्थान देता 
है | उसका विचार है कि प्रकृति के अध्ययन से बालक प्राक्ृ.तक 
कला-कौशल से इस प्रकार परिचित होता है कि उससें उसे 


ईश्वर की अभिव्यक्ति दिखाई देती है | इस प्रकार फ्रायवल प्राक्म- 
तिक अध्ययन को शिक्षा में इसलिए ध्थान देता हैँ कि इसके 
द्वारा ईश्वरीय-अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है । मापा वी शिक्षा के 
सम्बन्ध में फ्रोयवेल का विचार है वालकों को लखन आर पठन 
द्वारा उस वास्तविकता का बोध कराया जाय जिसका सम्बन्ध 
धरम से हैं। दसर शब्दों में, भाषा के अध्ययन में धार्मिक 
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विचार हों । इस प्रकार भाषा और धर्म का घनिष्ट सम्बन्ध हो 
जाता है। भाषा की शिक्षा में लेखन का महत्त्व फ्रोयबल के 
अनुसार, इसलिए है कि इंसके द्वारा बालक वास्तविक विचारों 
को व्यक्त कर पाता है। इस प्रकार बालक जो कुछ लिखता है 
उंसका सम्बन्ध वास्तविकता ( धर्म ) से होता है। पठन में भी 
धार्मिक बातों को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था 
के फलस्वरूप धर्म ओर भाषा का अभिन्‍न सम्बन्ध फ्रोयवेल ने 
स्थापित किया । 
् ७ ०8 ८ अप 

प्रकृति-अध्ययन, धर्म ओर भाषा के अतिरिक्त फ्रोयबेल की 
शिक्षा के विषय में गणित, कला ओर बागवानी का भी महत्त्व- 
पूण स्थान है। गणित के अध्ययन से बालक उन स्थायी 
नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है जिनके आधार पर प्रकृति का 
काय होता है। समय और स्थान, आदि में निहित नियम का 
बोध गणित के द्वारा ही सरल है । इसलिए गणित की शिक्षा 
बालक को इन नियमों से धीरे-धीरे, समयानुसार परिचित करा 
देती है | कला की शिक्षा के सम्बन्ध में फ्रोयबेल का विचार 
था कि इसके द्वारा मनुष्य के अंतर ( आत्मा ) की अभिव्यक्ति 
में सहायता मिलती है। कला-चित्रण में प्राकृतिक वस्तुओं आदि 
के बाह्य स्वरूप का जो अंकन होता है उसमें केवल बाह्य सौन्दर्य 
ही व्यक्त नहीं होता, वरन्‌ आंतरिक सोॉंदय ( आत्मा ) की भी 
अभिव्यक्ति होती है जो ईश्वरीय सत्ता का बोध कराती 
बागवानी प्रकृति अध्ययन का अंग है ओर इसकी शिक्षा के द्वारा 
बालक प्रकृति का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाता है । 

फ्रोयबेल की शिक्षा के विषयों के वर्णुन में ग्रेठज़ महोदय ने एक: 
सुन्दर उंदाहरण दिया है। इस उदाहरण में ज्ञान (709]०५४०) 
एंक बृंक्ष के समान हैं ओर उसंसे मिकलने वाली शाखाएं 
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ज्ञान के विभिन्न विषयों का एक (ज्ञान) से सम्बन्ध 
है। यह सम्बन्धः ( (!०077४९८८ह४ंं०० ) शिक्षा के विषयों का 
आधार है | यदि इसका ध्यान पाब्यक्रम में नहीं रखा जाता 
तो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती । अतः पाख्यक्रम 
से सम्वन्ध” का ध्यान भी रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
फ़रोयवबेल ने 'किंडरगाटनः में भी शिक्षा के पाश्र्यक्रम पर प्रकाश 
डाला है | इस पर हम 'किडरगाटन' का अध्ययन करते समय 
विचार करे | 

शिक्षा की पद्धति---छोयवेल की शिक्षण-पद्धति कः 
उसके एकता! ( (आए ) ओर विकास ( 0०ए९०७४7९४॥ ) 
से गहरा सम्बन्ध है| 'एकता' ओर 'विकास' की दृष्टि से उसन 
आत्म-क्रया ( ७९-४८7४१६ ) का शिक्षण-पद्धति का आधार 
माना | 

आपत्म-क्रिया--आत्म-क्रिया से फ्रोर्यवल का तात्पय उस 
काय से है जो आत्मा की अभिव्यक्ति में सहायक हो | दसरे 
शब्दों में, आत्म-क्रिया व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है 
बालक जो कोई काय करता है, उसमें काय विशेष की 'पूति ही 
नहीं है, वरन्‌ उसके द्वारा बालक अपने व्यक्तित्व को भी प्रकट 
करता है। इस प्रकार आत्म-क्रिया में वालक का शरीर ओर मन 
पूर्ण रूप से लग जाते हैं और उसके वाद जो काय होता हैं. वह 
बालक के व्यक्तित्व के विकास की कड़ी बन जाता है। यदि 
एकता की दृष्टि से आत्म-क्रियाः पर विचार कर तो ज्ञात होगा 
कि फ्रोयबेल प्रत्येक वस्तु में ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व मानता 
है | अतः आत्म-क्रिया द्वारा न केवल व्यक्ति की आत्मा! की 
अभिव्यक्ति होती है, वरन्‌ उस काय ( वस्तु ) की आत्मा अथवा 
” ईश्वरीय सत्ता भी व्यक्त होती है। इस प्रकार आत्म-क्रिया 


_किन्‍--+_- 
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ईश्वरीय सत्ता की अभिव्यक्ति द्वारा कर्ता ओर क्रिया में एकता' 
स्थापित करती है। इस तरह आत्म-क्रिया से व्यक्ति का बहुत 
बड़ा लाभ होता है। जब बह कोई काय करता है, तब उससे 
केवल दूसरों का ही लाभ नहीं होता, वरन्‌ उसका भी लाभ 
होता है । इतना ही नहीं, आत्म-क्रिया की पद्धति व्यक्त को इतना 
क्रियाशील बना देवी है कक वह अपने वातावरण को प्रभावित 
करने लगता है। वह इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उसके 
सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं पर उसके व्यक्तित्व की छाप पड़ 
जाती है। इस प्रकार आत्म-क्रिया इतनी गतिशील होती है कि 
उसमें काय और कर्त्तो का भेद मिट जाता है। 

अआत्म-क्रया' के इस क्रांतिकारी” प्रभाव को ही फ्रोयबेल 
अपनी शिक्षण-पद्धात में स्थान देता है ओर कहता हैकि 
“आत्म-क्रिया द्वारा बालक जीवन सें प्रवेश करने योग्य बने और 
चारों ओर के जीवन से उसका जो सम्बन्ध है उस तथ्य का ज्ञान 
दूसरों के कार्यों से करे |? & 

आत्म-क्रिया द्वारा जब बालक अपने वातावरण से अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित करता है तब उसका विकास होता है। 
बालक जो कार्य करता है, उसमें उसकी रुचि (7॥67680 ) 
और मूल-प्रवृत्तियाँ प्रधान काये करती हैं। दूसरे शब्दों में मूल 
प्रवृत्तियों की क्रिया-शीलता के आधार पर बालक की शिक्षा होती 
है। इस प्रकार क्रिया द्वारा शिक्षा' ( 4,6७7४7778 ०४ ॥2078 ) 
पर फ्रोयबेल ने बल दिया | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्रिया 

+०००- 82८-8०एक%ए 870प्रो0व 06 प्रड९वें $0 67972)6 (06 ०७४00 ६६ 
6४ 40600 ४76 सह 2909४ शांए। ७700 80 संएते ६॥8७ 0०7॥7०७०४० 
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द्वारा शिक्षा' के आधार पर फ्रोयवेल हरवाट से आगे वद गया ! 
हरवाट का प्रत्यक्ष ज्ञान ( ४९5६-?ल८्८०पघं०० ) बालक को 
उतना क्रियाशील नहीं वनाता जितना कि मल ग्रवृत्तियों की 
क्रया द्वारा शिक्षा । दूसर शब्दों सें. हरवाद की शिक्षा-पद्ध ने से 
विचार ओर क्रिया में ऐसा सम्बन्ध नहीं था जेसा कि फ्रायवल 
की शिक्षणु-पद्धति में | फ्रोयवल ने आत्म-क्रया द्वारा विचार ओर 
क्रिया में अटूट सम्बन्ध स्थापित किया | इस प्रकार उसने अपन 
समय की शिक्षशु-पद्धांत के उस वढ़ दोष को दर करन का 
प्रयास किया जिसके द्वारा विचार ओर क्रिया के सम्बन्ध की 
अवहेलना होती थी | 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि फ्रोयवेल की शिक्षण-पद्धति 
आत्म-क्रिया द्वारा वालक का विकास! इस दृष्टि स करना 
चाहती है कि उसे एकता” का ज्ञान हो। फ्रोयवेल की शिक्षा का 
उद्दश्य संसार की 'एकता! ( ईश्वरीय सत्ता ) का बोध कराना है 
ओर इसी उद्दश्य की पूर्ति में उसकी शिक्षण-पद्धति (आत्म-क्रिया) 
सहायक होती है। 
शिक्षा का संगठन--फ्रोयवेज्ञ की शिक्षा का संगठन 
गृह ओर शिक्षाल्य के ऐसे सम्बन्ध पर स्थापित हैं जो वालक 
की शिक्षा को व्यावहारिक ओर सामाजिक बनाता है। फ्रोयबल 
का विचार था कि बालकों को ऐसे कार्यों द्वारा शिक्षा दी जाय 
जिनका सम्बन्ध उनके घरेलू जीवन से भी हो । इस दृष्टि से यह 
आवश्यक था कि गृह ओर शिक्षात्य में ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया 
जाय जो वात्ञक की शिक्षा में सहायक हो । बालक के प्रारन्भिक 
जीवन पर घर? का प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षालय में एसी 
>व्यवस्था की जाय जो बालक का घरेलू वातावरण अपनाते हुए 
उसके बोड्धिक विकास में सहायक हो । 
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सामाजिक जीवन--ग़ह और शिक्षालय के साथ प्रो 


बेल सामाजिक जीवन पर भी बल देता है। उसका विचार है 
कि शिक्षालय एक छोटे समाज के रूप में हो ओर विद्याधी 
अपने को उस समाज का सदस्य समझे । शिक्षालय के 
सामाजिक जीवन” में खेल बहुत सहायक होते लि | बच्चे जब 
आपस में मिलकर खेलते हैं, तब उनमें परस्पर-सहयोग की 
भावना का विकास होता है। इस प्रकार घर, स्कूल ओर समाज 
का ऐसा संगठन हो जो बालक की आत्म-क्रिया के लिए अधिक 
से अधिक अवसर प्रदान करे। इससे शिक्षालय में ऐसा 
वातावरण उत्पन्न होगा जो बालक की शिक्षा का महत्त्वपूरणु 
साधन ( /४(०००४ ) बन जायगा । 


शिक्षालय में सामाजिक जीवन बालक के विकास में एक 
दसरी दृष्टि से भी सहायक होता है.। फ्रोयवेल्ष का विश्वास था 
कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ओर वह मानवीय गुएों 
अथवा मानवता का विकास दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से ही 
कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी यह भी धारणा थी कि 
बालक की मूल प्रवृत्तियाँ सामूहिक काय ओर जीवन को पसंद 
करती है । यह बच्चों के खेल से सिद्ध है । यदि यह बात न होती 
तो बच्चे खेलना पसंद न करते | इस प्रकार शिक्षा के संगठन में 
सामाजिक जीवन का समावेश कर के बालक में मानवता का 
विकास किया जा सकता है और उसे समाज का योग्य सदस्य 
बनाया जा सकता है। साथ ही खेल आदि की व्यवस्था से 
बालकों में सहयोग को भावना विकसित होती है ओर उनका 
चरित्र-निर्माण भी होता है । इसलिए शिक्षा का- संगठन ऐसा 
होना चाहिए जो आरंभ ही से बाज्क को सामाजिक सहयोग 


के, चर शा ही 
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के अवसर प्रदान करे जिससे उनका शारीरिक, मानसिक ओर 
नेतिक विकास हो ।* 
किंडदर-गाटन---- फ्रोयवेल का किंडरगाटन उसके शिक्षा- 

सिद्धांत, विषय, पद्धात ओर संगठन का समान्वित रूप है। इसने 
किंडरगाटन प्रणाली में जिन सिद्धांतों का समावेश किया हैं, 
उन पर हस विस्तृत रूप से विचार कर चुके है| लेकिन व्याव- 
हारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि इस प्रणाली में एकता, विकास, 
आत्मक्रिया, ओर सामाजिक जीवन के आधार पर फोयवल 
ने तीन वातों पर वल दिया ह--(१) माठ्खल आर शशुन्गीतद 
(२) उ्पहार ((त ) (३) व्यापार ( 02ल्‍:2ए)ढए7०75 ) 

फ्रोयवेल ने अपने स्कूल को किंडरगाटन या व्चों का 
वागः कहा | किंडरगाटन एक एसा वाग है जिसमें वच्च पाघे क 
समान विकसित होते है | इस प्रकार किंडरगाटन के स्वरूप की 
व्याख्या के पश्चात्‌ फ्रोयवेल ने उसमें अपनी शिक्षा के प्रमुख 
सिद्धांतों का समावेश किया । किंडरगाटन की शिक्षा का उह्श्य 
एकता ओर विकास # है । उसकी पद्धात 'आत्म-क्रियाः पर 
आधारित है तथा उसके संगठन में सामाजिक जीवन की ग्रधानता 
है। दसरे शब्दों में, फ्रोयवेल की शिक्षा के सिद्धांत, विषय, पद्धति 
आर संगठन का व्यावहारिक रूप किंडरगाटन प्रस्तुत करता ह | 

किंडरगाटन में बालकों को आत्माभिव्यक्ति ( ४शॉ- 
7%97/०४४०0॥ ) को पर्याप्त स्थान देने के लिए क्रोयबेल न ( क ) 
संगीत, ( ख ) गति ओर भाव-भंगी, ओर (ग) रचना ९ का 
समावेश किया | यद्यपि संगीत, गति ओर रचना साधारण 
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से अलग-अलग हैं। लेकिन इनका सह-सम्बन्ध इतना घलनिष्ठ 
है कि व्यावहारिक रूप में ये एक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 


बालक जब कोई कहानी सुनता है, तब वह उसके गीत गाता है। * 


गाते समय वह गीत का भाव भी प्रकट करता है। तल्यश्वातत्‌ 
वह कहानी चित्रण करता है और वशित वस्तुओं की रचना 
करता है। अतः इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किस प्रकार संगीत, 
गति और रचना में एकता स्थापित हो सकती है। व्यावहारिकता 
की दृष्टि से फ्रोयवेल ने किंडरगाटन में (क ) सातृखेल ओर 
शिशुगीत, ( ०0067 798ए & +रप्राइछ५ ७0028 ) (ख ) 
उपहार ( 078 ) (ग) व्यापार ( 0०००७७४०४७ ) को 
स्थान दिया । 
मातखेल ओर शिशुगीव--फ्रोयवेल् ने माठ्खेल और 
शिशुगीत को किंडर-गाटन में इसलिए स्थान दिया कि इनके द्वारा 
शिशु के अंगों ओर ज्ञानेन्द्रियों का विकास सरलता से हो जाता 
है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मात्खेल ओर 
शिशुगीत' में फ्रोयबेल की शिक्षा के श्रेष्ठ तत्व निहित हैं । 
'साद्खेल और शिशुगीतः फ्रोयवेल की एक छोटी पुस्तक 
है| इसमें खेल-गीत और चित्र संग्रहीत हैं। गीतों, खेलों ओर 
चित्रों का संग्रह एक ऐसे क्रम से किया गया है जो बालक ओर 
माता में एकता? स्थापित करते हैं ओर बालक के विकास में 
सहायक होते हैं। फ्रोयबेल् का विचार था कि माँ के लिए 
संग्रहीत गीतों को जब एक नारी गायेगी, तब उसमें माठ्त्व को 
भावना का उदय होगा और वह बालक की शिक्षा का ध्यान 
उसके जन्म से ही रखेगी । इसके अतिरिक्त इन गीतों का शिशु 
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पर प्रभाव इस रूप में भी पड़ेगा कि वह अपनी माता का रनेह . 


अधिक पा सकेगा, उसके शरीर और इंद्रियों का विकास होगा, 
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तथा वह अपने वातावरण से अधिक सम्बन्ध स्थापित कर 
सकेगा । 

' 'मातृखेल और शिशुगीतः संग्रह में खेल-गीतों के अतिरिक्त 
सात गीत माता के लिए थे। इन्हीं गीतों को गाकर माता 
सादृत्य भावत्ाा का विकास करती थी आर बालक 
की शिक्षा की ओर ध्यान देती थी । इन खेल-गीतों का 
फ्रायवेल ने इस प्रकार दनाया कि प्रथम भाग में माँ के लिए 
एक आदश कथन ( 0०४० ) था, दूसर भाग में संगीतयुक्त 
एक पद्म होता था, और तीसरे भाग में एक ऐसा चित्र होता था 
जो पद्म का भाव व्यक्त करता था । बालक के शारीरिक, मानसिक 
आग नतिक विकास के लिए फ्रोयवल ने इन खेल-गातों में कुछ 
अध्यसस-प्रश्नों का भी समावेश किया। इन अभ्यास-प्रशनों के 
द्वारा वालक के शारीरिक, सानसिक ओर नेतिक विकास सें 
सहायता मिलती थी। खेल-गीतों की दसरी विशेषता यह थे 
के इनमें ऐसा क्रम था जो वालक की आय ओर योग्यता का 
पूण ध्यान रखते थे। दूसरे शब्दों में इन खेल-गीतों द्वारा किसी 
ऐसे काय की पूर्ति में बालक अग्नसर नहीं होता था,'जो उसकी 
शारीरिक ओर मानसिक योग्यता के वाहर हो। अतः इन गीतों 
में शशव, ओर बढ़ई, लोहार के कार्य से सन्बन्धित खल है । 


मात्खेल ओर शिशुगीत'” पुस्तक के अंत में फ्रोयवल ने 
व्याख्यात्मक विचारों का समावेश किया है। यहाँ उसने लिखा 
है कि विषय ( (०7९०६ ) की दृष्टि से इन खेल-गीतों के चार 
समृद बना सकते हैं। प्रथम समूह में ऐसे खेल-गीत हैं. जो 
बालक के प्रारम्भिक जीवन के सहज काय ओर मनोविज्ञान के 
अनुकूल है । दूसर समूह के खेल्न-गीतों में संख्या, रूप, और 
आकार सम्बन्धी बातों का समावेश है। तीसरे समूह के खेल- 


१२० पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


गीत सौर- जगत का रोचक वशान प्रस्तुत करते हैं और चौथे 
समूह के गीत नैतिक विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार 
किंडर-गाटन में मात्खेल ओर शिशु गीत” द्वारा बालक का 
शारीरिक, मानसिक और नेतिक विकास किया जाता है। 
उपहार--किंडरगाटन में फ्रोयबेल ने उपहारों द्वार 
आत्म-क्रिया की संभावना निहित की । इन उपहारों का वर्गीः 
करण और क्रम बालक के विकासानुसार है। इन उपहारों की 
दसरी विशेषता यह है कि इनके द्वारा जब बालक नवीन काय र्क 
ओर अग्रसर होता है;।तब वह पहले किये गये काय को भी करता है 
इस प्रकार नवीन काय में पुनराबृत्ति को भी स्थान दिया जाता है 
किंडर-गार्टन में फ्रोयबेल ने जिन उपहारों को स्थान दिय 
वे बेलनाकार ( 0ए॥79१०७ ) गोला ( 99॥०७०8 ) और घः 


को 


( 0४४०० ) के विभिन्न रूप है। इन उपहारों में से (१) पहल 
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उपहार एक डब्बे का होता है जिसमें विभिन्न रंगों के उन 
६ गेंद होते हैं । इन गेदों के रंग लाल, हरा, नीला, पीला, नाएंः 
ओर देगनी होते हैं । इन गेदों से जब शिशु खेलता हैत 
उसका शारोरिक विकास और उसे रंग रूप, स्पशं, गति ओ 
दिशा का ज्ञान भी होता है। (२) दूसरे उपहार में लकड़ी ५ 
एक गोला, घन ओर बेलनाकार होता है। इस उपहार में पह 
हारं की पुनराबरत्त गोले को स्थान देकर की गई है। बाल 
गोले के आकार और गति से परिचित हो चुका है। गोले 
घन की तुलना कर वह आकार और गति में अंतर पाता है 
फिर उसे बलनाकार मिलता है जिसमें गोले ओर घन के गुः 
का समावेश है| बेलनाकार गोले की तरह लुढ़क सकता है । लेवि 
यदि उसे खड़ा कर दिया जाय तो वह घन की भाँति गतिहीन 
जाता है। इसी प्रकार उसमें गोले ओर घन के आकार का संम्मश 
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भी हो जाता है। (३) तीसरा उपहार एक ऐसे बड़े घन का होता 
है जो आठ वराबर भाग के छोटे घनों से मिलकर बनता हैं। 
'इस प्रकार बालक को एक के विभिन्न भागों का ज्ञान होता हे ! 
इसके अतिरिक्त इन छोटे घनों की सहायता से वह मेज, कर्सी 
चोकी आदि वनाता-विगाइता है। इसी के साथ वालक इनकी 
सहायता से जोड़-बाक्ो, गुणा-भाग का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्र 
करता हैं । (४ ) चाथ उपहार में वालक को एक घन मिलता 
है जो आठ पाटी या 'प्रिज्म' से बनता है। इनकी सहायता से 
बालक विभिन्न वस्तुओं को बनाता! है| इस प्रकार वह नवीनता 
की ओर अग्मसर होता है। ( ५४ ) पाँचव उपहार में एक इनना 
वड़ा घन होता है जो २७ छोटे घनों से मिलकर वनता हैं। इसी 
में तीन छोटे घन ऐसे होते हैं जिन्हें आवे-आधे भागों में बांटा 
जा सकता है ओर तीन ऐसे होते है जिनके चौथाई भाग किए 
जा सकते हैं | इन घनों की सहायता यता से वालक विभिन्न वस्तुओं 
को वनाने का प्रयास करता है ओर उस विभन्न आकारों तथा 
संख्याओं का ज्ञान भी सरल्ञतापूवक हो ज्ञाता है। (६) छा 
उपहार एक ऐसे बड़े घन का होता है जिसमें १८ वड़े ओर ९ 
छोटे विषम चतुसुज होते है । इनसे भी तरह-तरह की आक्ृतियों 
का ज्ञान होता है | चौथे, पाँचवे ओर छठे उपहारों की सहायता 
से बालक रेखागशित, वीजगणशित तथा कलात्मक रचना का 
सरलापूवक ज्ञान प्राप्त करता हैं। इन ३ उपहारों के अतारक्त 
फ्रोयवेल ने उपहार संख्या सात, अठ और नो की भी व्यवस्था की 
थी । इन उपहारों मे लकड़ी की छोटी पद्टियाँ आदि दिए जाते 
थे जिनकी सहायता से वाल्क को सतह, क्षेत्र ओर डिजाइन 
आदि के ज्ञान में सहायता सिलती थी । रे 
व्यापार ( आक्षपेशन )-वालकों को जो उपहार मिलते ह, 
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उनके आधार पर वे व्यापार अथवा काय की ओर अग्नसर होते 
है । व्यापार! में ही बालक विभिन्‍न आकारों के उपहारों के 
नये-नये ढंग से रखता है | कभी वह कोई बस्तु बनाता है तो की 
काई । इस प्रकार 'डपहार! (०7) और व्यापार (0०८०७७४०॥) 
में अत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपहार के कारण बालक व्यापार 
की ओर अग्रसर होता है ओर बिना व्यापार के “उपहारों? की 
उपयागिता कम हो जाती है। किंडर-गाटन में व्यापार के 

क््व को बतलाते हुए फ्रोयवेल ने स्वयं लिखा है--इनका 
( व्यापारों का ) उद्ृश्य है बालकों को ऐसे कार्यों में लगाना जो 
उनके सनोविकास के अनुकूल है, जो उनके शारीरिक विकास 
में सहायक होते है ओर जो उनको ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उनका परि- 
चय प्रकृति ओर उनके अन्य, साथयों से कराते है ; इससे उन्तकी 
भावनाओं ओर हृदय का विकास उचित [दशा में होता है; 
जीवन के सभी क्षेत्रों का मोलिक ज्ञान प्राप्त होता है तथा उम्सें 
“एकता” उत्पन्न होती है । 

फ्रोयबेल के इस कथन से किंडर-गाटन मे व्यापारों का 
महत्त्व रफ्ट्र हो जाता है। इसी दृष्टि से किंडर-गाटन में अनेक 
व्यापारों को स्थान दिया गया । मिट्टी, बालू , लकड़ी ओर कागज 
जेसे सामानों से बालक अनेक प्रकार की वस्तुए बनाते थे। उन्हें 
व्यापार! के अंतगंत क्या बनाना होगा, इसकी एक लम्बी सूची 
भी बनाई गई । यहाँ यह स्मरणीय है कि बालकों को उपहार! 
के पूर्व व्यापार! में न लगाया जाय क्योंकि उपहार के आधार 
पर उनसें विचार उत्पन्न होते हे इन्हीं विचारों के आधार पर 
व्यापार! होता है। इस प्रकार जब बालक को घन के आकार 
वाले उपहार मिलते हैं, तव वह उनके आधोर पर मिद्ठी की 
वस्तुए बनाता है। इसी प्रकार अन्य उपहारों की सहायता से 
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उसे रेखागणित सम्वंधी वातों का ज्ञान होता है और बह 
कागजों को मोड़कर विभिन्‍न प्रकार की ज्योेटिक डिजाइन 
' बनाता है। व्यापारः में वालक अन्य प्रकार के कार्य सी करता 
है जैसे कागज में छेद करना, कागज की पश्यों की चटाई 
धुनना, चित्र बनाना. सना-परोना, आदि | इस तरह हस देखते 
है कि कडर-गाटन सें व्यापार बालकों के लिए अनक प्रकार के 
एसे दायां की व्यवस्था करते हे जा उसके जीवन से सम्दन्ध र्वते 
हैं अर साथ ही जिनका सामाजिक महत्त्व भो है। शिकज्ञवूच- 
समाज के अंतगत हान बाके सभो व्यापार उसके भावी साना- 
जिक जीवन के विकास में सहायक होते है । 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, किंडर-गःटन में क्ोयवत् 
भा शक्ता-सिद्धांत न नहित ६। एकता आग विकास को 
7 से उसने संगीत, गत और रचना का समावेश किया ! 
इसके अतिरिक्त फ्रोयवल ने वच्चों के लिए एसा वाताबग्ण 
उपस्थित किया जो उन्हें प्रकृति आर समाज के निकट ला सकः 
वाग के फूलों की पहिचान, पोधों का लगाना, कुत्ता ओर बिल्ली 
पालना एसे काय है जो वालक के मनोविकास में संहायक होते 
हैं। ग्रव्ज ने लिखा है कि किंडर-गार्टन के व्यापार वालकों में 
प्रस, कोतृहल, आत्म-नियंद्रण, त्याग, निरीक्षण और वद्धि के 
विकास में सहायक होते हैं | इस प्रकार किंडर-गाटन के व्यापारों 
की सहायता से फ्रोयबेल ने बच्चों में ऐसा प्रकृति प्रम उत्पन्न किय 
जा उनमें एकता? की विचार-धारा के विकास में सहायक 
होता था | ेु 
किंडरगाटन में अनुशासन का स्वरूप मी अपू् था। फ्रोयवल 
का विश्वास था कि वाज्षक का अनुशासन प्रिय बनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि उसका ध्यान अच्छी वातों की ओर लगाया 
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जाय | जब बालक का ध्यान अच्छी बातों की ओर होगा 
तब वह बुराई से अपने आप बच जायगा । इस प्रकार फ्रोयबल 
ने अनुशासन में कभी दंड को आवश्यकता अनुभव नहीं की | # 
दंड के स्थान पर सहानुभूति और बालक की आत्मक्रिया, आत्म 
नियंत्रण आदि को फ्रोयबल ने अनुशासन के लिए अधिक 
उपयुक्त सममझा । 

किंडर-गाट न की एक विशेषता यह भी है कि इसके द्वारा छोटे 
बच्चों की शिक्षा हो जाती है। वास्तव में फ्रोयबेल ने अपना 
सम्पूण ध्यान किंडरगाटन की ओर लगा दिया था। इसलिए वह 
ग्यारह बष से ऊपर के बालकों की शिक्षा के स्वरूप को निधीरित 
न कर सका । मगर इसका परिशाम यह हुआ कि फ्रोयबल ने 
अपने सभी सिद्धांतों का संदर समावेश किंडर-गाटन में किया | 

किंडरगाटंन की आलोचना--कुछ विद्वानों के अनुसार 
किंडर-गाटन में अनेक त्रुटियाँ भी हैं| सबप्रथम' इसमें बालक के 
लिए उतनी स्वतन्त्रता नहीं है जितनी कि स्वयं फ्रोयवेल चाहता 
है। व्यापारों? के रूप में बालकों पर अत्यधिक बोझ लद जाता 
है । इसके अतिरिक्त बालकों को उपहारों के आधार पर ऐसे काय 
करने पड़ते हैं जो उनके मनोविकास के प्रतिकूल होते है | इ 
सम्बन्ध में डाक्टर जेम्स वा का कथन उल्लेखनीय है-- किंडर 
गाटंन शिक्षा प्रणाज्ञी की प्रशंशसनीय सफलता उस व्यानत्त पर 
निभर है जो इसे भलि-माँति जानता है, लेकिन इसके मशीनवत्‌ 
ओर निर्जीव हो जाने की भी संभावना है। इसमें बालक के 
व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जिसकी कि 
प्रारम्भिक वर्षों में बढ़ी आवश्यकता होती है ।” पाकर महोदय 
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ने तो किंडर-गाट न की बड़ी प्रशंसा की और कहा--'यह उल्नी- 
सर्वी सदी का सबसे महत्त्वपूण शैक्षिक सुधार है 

किडरगाट्टन की जितनी आलोचना हुई है, उसमें कछ न कछ 
सत्य अवश्य है। लेकिन यदि देश और काल की आवश्यक्त- 
नुसार किंडर-गाटन के खेल-गीतों, उपहारों ओर व्यापारों में संशो- 
धन किया जाय तो इसकी अनेक त्रुटयाँ दर हो सकती हैं | फोय- 
बल प्रधान रूप से आध्यात्मिक विचारधारा का व्यक्ति था 

प्रत्येक वस्तु में 'एकता! देखता था । अतः उसके इस हृष्टिकाश 
के फलस्वरूप उसकी शिक्षा में सबंत्र स्वाभाविकता और वाल- 
मनोविज्ञान का निवोह न हो सका। उसका “विकास” का सिद्धांत 
भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए सामान्य वुद्धि का व्यक्ति उसके गढ़ 
विचारों को समझ नहीं पाता। इन्हीं सव कारणों से फ्रोयवल 
आर उसके किंडरगोटन की कुछ सही दी आर कुछ गलत भी आलो- 
चनायें हुई है । 

फ्रीयबेल का अभाव--फ्रोयवत्ञष का पश्चिमी ओर आध- 
निक विश्व शिक्षा पर पयाप्त प्रभाव पड़ा है। सर्वप्रथम प्रभाव 
तो बाल-शिक्षा के महत्त्व की स्वीकृति के रूप में पढ़ा | फ्रोयवल 
ने किडर-गाटन द्वारा बाल-शजक्षा की एक नृतन अणाली का 
प्रादुभोव किया । किंडर-गाटंन अनेक देशों में अपनाया गया 
ओर देश-काल के अनुसार :उपहारों? में कुछ परिवर्तत भी किए 
गए | फ्रोयवेज्ञ ने किडर-गाटंन में जो “उपहार! रखे थ वे प्रती 
कात्मक थे। उनका स्वरूप 'एकता? ओर विकास का प्रतीक था ! 
लेकिन फ्रोयवेल के बाद इन उपहारों को यथाथ” के निकट लाने 
का प्रयास किया गया । 

क्रोयवेल की शिक्षा का दूसरा प्रभाव खल द्वारा शिक्षा' 
रूप में दिखाई देता है। फ्रोयवेल के मनोवेज्ञानिक विचारों 
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फलस्वरूप शिक्षाशाध्त्रियों का ध्यान इस तथ्य की ओर गया कि 
'मानव-पशु सीखना नहीं, वरन काय करना पसन्द करता है। 
वास्तव में मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, करके सीखता है। और. 
उसकी दृष्टि में वही काय अच्छा होता है जो उसे खेल # सा 
प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त नवीन मनोविज्ञान का एक यह 
भी विचार है कि मनुष्य में संवेदन (/००॥४९2) ओर काय(8८४0॥) 
की इच्छा स्वासाविक रूप में होती है तथा उसकी बुद्धि (77000 6) 
संवेदन और काय का सम्मिलित परिणाम है ।# नवीन मनोविज्ञान 
के इन विचारों से फ्रोयबेल का ओर भी प्रचार हुआ और लोगों 
ने उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा में खेल? के महस्त्व को समभा। 
फ्रोयबेल के अनुसार खेल केवल शारीरिक विकास में ही सहायक 

होते, बरन्‌ उनसे मानसिक ओर नेतिक विकास भी होता है। 
इस प्रकार किंडरगाटंन जिसमें खेल-गीत आदि की व्यवस्था की 
गई थी; उसका प्रचार इस सिद्धांत के कारण भी हुआ और विद्वानों 
ने खेल को माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा में भी स्थान दिया। इस 
प्रकार आधुनिक काल में खेल द्वारा शिक्षा! का जो महत्त्व है 
उसका बहुत कुछ श्रय फ्रोयबल को है। 

फ्रोयबेल के प्रभाव स्वरूप रचनात्मक काय को भी शिक्ता में 
स्थान दिया जाने लगा । फ्रोयबेल चाहता था कि शिक्षालय-समाज 
में बालक ऐसे काय करे जो उसकी आत्माभिव्यक्ति में सहायक 
हों | अतः उसने खेल में बढ़ई और लोहार के काम को भी रखा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा में रचना? को बालक के 
विकास का एक अच्छा साधन समझा गया। आधुनिक शिक्षा में 
पुस्तक कला, कताई, बुनाई, मिट्टी का काम, आदि का केबल 
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आशिक सहत्त्व नहीं है. वरन इनसे वालक की आत्माभिय्यक्त 
में सहायता भी मिलती है।इस प्रकार कफ्ोबदेल का प्रभाव 
शिक्षा में रचनात्मक काय के महत्त्व की वृद्धि के रूप से हुआ । 

फ्रीयवेल का किंडरगाटन संसार के अनेक देशों में प्रचलित 
हुआ । उसके आध्यात्मिक ओर नतिक विचारों से जिभिन्न देशों 
के उन लोगों पर प्रभाव पढ़ा जिनकी रुझान अध्यात्म की ओर 
थी | फलतः इन लागों न अपन-अपन देशों सें किंडरगार्टन की 
स्थापना की। जहाँ तक सरकारी माच्यता का प्रश्न है, उसके 
सम्वन्ध में अनंक दशों को सरकार उदासीन थीं | इसके अनिरिक्त 
जसनी में स्वयं किडर-गाटन की अवहलतना की गई |# न किन 
आज किंडर-गाटन संसार के प्रायः सभी देशों में प्रचलित है, 
क्योंकि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा में खल' ओर 'काय- 
द्वारा शिक्षा जेसे तथ्यों का महत्व भल्ी-भाँति स्पष्ट कर दिया है| 
इसके अतिरिक्त किंडर-गाटन का वातावरण वाल़कों को घर 
ओर समाज दोनों का सुख प्रदान करता है | इन्हीं सब कारणों से 
आज किंडरगाटन लोकप्रिय है । 
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पेस्तालासी, हरवाय और फ्रोयवेल 


रूसो का ग्रभाव--शिक्षा के मनोवज्ञानिक विकास के 
लिए पेस्तालात्सी, हरबाट ओर फ्रोयवेल ने अत॒लनीय कार्य 
किया | यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से इन तीन शिक्षा-शा्त्रियों 
के कार्यों का अध्ययन कर तो हमें ज्ञात होगा कि सब प्रथम इन 
सव पर रूसो की प्रकृतिवादी शिक्षा का प्रभाव पड़ा था | रूसो 
ने बालक को शिक्षा का केंद्र बनाया ओर उसके प्राकृतिक विकास 
पर वल दिया। इसका पेस्तालात्सी पर प्रभाव पड़ा और उसने 
बालक का मनोवज्ञानिक अध्ययन किया। इस अध्ययन के फल्न- 
स्वरूप पेस्तालात्सी ने निरीक्षण ( 00७३७/"ए७४४०० ) द्वारा बालक 
के विकास पर बल दिया | इसका प्रभाव हरवाट आर फ्रायवल 
पर पड़ा | बालक के नेतिक विकास पर हरवाट न अधिक ध्यान 
दिया ओर फ्रोयवज्ञ ने भी उसके आध्यात्मिक विकास का 
प्रयास किया । इस प्रकार इन तीन शिक्षाशास्त्रियों ने रूसों से 
प्रभावित होकर बालक के मनोवेज्ञानिक विकास पर वल दिया | 

शिक्षा का उद्दश्य--शिक्षा के उद्दश्य की दृष्टि से यदि 
इन तीनों विद्वानों को तुलना कर ते| ज्ञात होगा कि पेस्तालात्सी 
शिक्षा का उदय “मनुष्य की समस्त शक्तियों का श्ाक्ततक, 
प्रगतिशील और विरोधहीन विकास” मानता था। हरवाट का 
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नेतिक ओर धामिक वनाना था। 
इस प्रकार उसने पेस्तालात्सी की शिक्षा के उद्देश्य म॑ विस्तार कया 
ओर नेतिक उद्देश्य को प्रधानता दी । जहाँ पस्तालात्सी शिक्षा का 
उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता था वहाँ हरबाट ने पूर्ण 
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विकास की व्याख्या की ओर कहा कि मनुष्य का 'पूण! विक 
नेतिकता में है। बिना नेतिकता का व्यक्ति का पूण विकास संभव 
नहीं है | इसलिए शिक्षा का उद्दश्य नेतिक विकास होना चाहिए | 
फ्रोयबल की शिक्षा का उद्ृश्य पेस्तालात्सी ओर हरबाट की 
शिक्षा के उद्टयों को लेते हुए ओर भी आगे था । फ्रोयवल शिक्ता 
का उद्ृश्य स्वर्गीय एकता? (॥)एछं06 एमए ) का बोध 
कराना मानता था । उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जे 
बालक को संसार की समस्त वस्तुओं में एक सत्ता का दश- 
कराये और वह अनुभव करे कि संसार में जो कुछ भी ६ 
उसका विकास” उसी असीम सत्ता की इच्छानुसार होता है 
इस प्रकार पेस्तालात्सी ने शिक्षा का उद्दश्य पूणं विकास, हरबाः 
ने नोतिक विकास और फ्रोयबल ने आध्यात्मिक विकास माना 
इन विद्वानों में विकास की दृष्टि से समानता है; लेकिन उर 
विकास का स्वरूप तीनों की दृष्टि से भिन्न है । 
शिक्षा के विषय-शिक्षा के विषय के सम्बन्ध में पेस्त 
ल्ात्सी का विचार था कि इनके द्वारा बालक के व्यक्तित्व 
विकास .में सहायता सिल्ते | प्रकृतिवादी प्रभाव के कारण इन तीः 
शिक्षकों ने शिक्षा के पाख्यक्रम में प्रकृति-अध्ययन ( ७7 
8प्रतेए ) को प्रधान स्थान दिया। प्रकृति-अध्ययन से बालक: 
निरीक्षणु-शाक्त का विकास होता है| इस दृष्टि से पेस्तालात्सी 
प्रकृति-अध्ययन को चुना। प्रकृति-अध्ययन उन नियमों का ज्च 
कराता है जिन पर नैतिकता निर्भर है। संयम ओर व्यवस 
का सुंदर उदाहरण प्रकृति प्रस्तुत करती है | इसलिए प्रक्का 
अध्ययन द्वारा हरबाठ ने बालक का नेतिक विकास कर 
चाहा । फ्रोयबेल प्रकृति को स्वर्गीय एकता? और विकास 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानता था । पेड़-पौदों, पशु-पत्तियों 
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अध्ययत्त स॑ बालक इस एकता' का अनभव कर सकता था | इम्स 
अकार इन तीनों शिक्षाशाश्तरियों ने शिक्षा के पाख्यक्रम सें प्रकृति 
अध्ययन को स्थान दिया। शिक्षा के अन्य विपय जेस. भाषा. 
'गशित, इतहास, भूगोल, आएद को पाख्यक्रम में स्थान देते समय 
इन शिक्षकों ने यह ध्यान में रखा कि इनके द्वारा वाल्क के सामा- 
जिक पक्ष के विकास मेंसहायता मिले । 

शिक्षा की पद्धति-इन महान शिक्षकों का काय शिक्षा 
की पद्धति को दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ह। पेस्तालात्सी ने 
भाषा, गशित, सामांजिक विषय आदि की प्रारम्भिक शिक्षा का 
वाल मनोविकास के अनुकूल वनान का प्रयास किया। फक्नतः 
उसने शिक्षा की पद्धति को वातावरण से भी सम्बन्धित किया 
ओर शिक्षण में वास्तविकता” लाने का भी प्रयास किया। बालकों 
को निरीक्षण करने का अधिक अवसर देकर पेर्तालात्सी न 
उन्हें क्रियाशील वनाया । हरवाट ने शिक्षण-पद्धत के लिए 
पाँच सोपान बनाए । पूर्वानुवर्तों प्रत्यक्ष द्वारा शिक्षण-पद्धतत को 
मनोवज्ञानिक बनाया । इस प्रकार पेस्तालात्सी की 'निरीक्षण' 
पद्धति को हरबाट ने शिक्षा के पाँच सोपानों द्वारा अधिक मनो 
वज्ञानिक बनाया । फ्रोयबेल ने भी किंडरगाटन द्वारा शिशु- 
शिक्षण पद्धति की एक वड़ी कमी पूरी की । पेस्तालात्सी और 
हरवाट ने क्रमशः: निरीक्षण” आर रुचि! पर अधिक वल दिया 
लेकिन फ्रोयबंल ने खल द्वारा शिक्षा' ओर काय द्वारा शिक्षए' की 
उपयोगिता सिद्ध की । इस प्रकार इन तीनों शिक्षा-शाशत्रयों न 
आधुनिक शिक्षण-पद्धति में ऐसे सिद्धांतों का समावेश किया 
जिनकी उपयोगिता आज भी सिद्ध हे। 

शिक्षा का संगठन-पेस्तालात्सी ने अध्यापक ओर 
विद्यार्थी के सम्बन्ध का आधार स्नेह माना। इसके अतिरित्त 
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उसने यह भी कहा कि शिक्षालय और घर के वातावरण में 
सम्बन्ध होना चाहिए | पाठशाला में आकर बालक यह अनुभव 
न करे कि वह ऐसे स्थान में आ गया है जहाँ उसे अनेक - 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | हरबाट ने भी शिक्षालय 
का वातावरण बालक के अनुकूल बनाया । इसके अतिरिक्त 
उसने कच्षा-प्रबन्ध में भी पर्याप्त सुधार किया । फोयबंल ने 
शिक्षालय को एक छोटे समाज के रूप में देखा। इस प्रकार 
शिक्षा के संगठन के दृष्टि से इन तीनों शिक्षकों ने वातावरण 
कन्ना-प्रबन्ध, अनुशासन ओर शिक्षालय-समाज के विकास में 
बढ़ी सहायता पहुँचाई । 

ठामसन के विचार-ठामसन महोदय ने इन तीनों 
शिक्षा-शास्तियों के विचारों और कार्यों का विशेष अध्ययन किया 
है ओर उन्होंने इनके रुम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त: 
किए हे # न 

[का रे कर प 

पेस्तालात्सी--१. शिक्षा का धार्मिक उददश्य, ओर केवल: 
शब्दों तथा तथ्यों के शिक्षण को अस्वीकार किया । २. बालक 
को मूल' प्रबृतियों, मानसिक शक्ति ओर विकास के अनुकूत 
अनुशिज्षा को मनोवज्ञानिक और संगठित करने का प्रयास किया || 
३. ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभव को सम्पूर्ण अनुशिक्षा (॥78777०४07) 
का आधार माना । ४. बालक को सभी मानसिक शक्तियों का. 
स्वाभाविक, समुचित ओर अनुकूल विकास” को शिक्षा की 
परिभाषा कहा । ५. शिक्षा द्वारा समाज के पुनरुत्थान में विश्वास 
किया , मानसिक और नेतिक शक्तियों के महत्त्व को स्वीकार 
किया ; शिक्षा को सामाजिक काय समझा । ६. शिक्षा सें प्रतीक- 


न] 


+ 0, , वाठ्ाए800 :5ैश] 0प्रांम6 ० ४6 मांडफफए ऐ. 
जितप्र८8४४४०४ ( 8776४ & ९०७७ ) 
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हा] 


बाद ( 5५7090!5४४ ) का विरोध किया. लेकिन इसके प्रभाव 
से मुक्त न हो सका। <, अनुशिज्ञा का आधार प्रत्यज्ञ ज्ञान 
ओर निरीक्षण साना | ८5. शिक्षक वालक के व्यक्तित्व का सम्मान 
कर आर अनुशासन का आधार प्रम वनाए 

ठामसन के अनुसार पस्तालात्सी ने शिक्षण-पद्धात में जिन 
'नवीन तथ्यों का समावेश किया. वे इस प्रकार हैं :--क) गशित 
की शिक्षा में वस्तु आर काय का समावेश किया | (ख) चित्रण का 
आरम्भ कोण और वक्र रेखाओं से किया | अनुकरण आर ग्टने 
को दूर रखा । (ग) भापा-शिक्षश में वास्तविक वस्तुओं ((09९८४५) 
का समावेश किया लेकिन एक रवरी ध्वनियों की पद्धति को भी 
रखा। (घ) भूगाल आर प्रकृति अध्ययन को व्यवस्था पाठ्शाला 
के अहाते में किया | (७) भावनाओं के विकास ओर नतिक 
शक्ता का हाष्ट स सगात आर व्यायाम (£४77ए87७05॥| का 
पाख्यक्रम में स्थान दिया | (च) शिक्षण-पद्धति का आधार बालक 
के अनुभव के सरल तत्वों से सम्पूण की ओर अग्नसर होना 
स्वीकार किया | 

इन सब कार्यों का शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, उसके सम्बन्ध 
में ठामसन का विचार हे कि पेस्तालात्सी ने उन्नीसवी सदी की 
प्रारम्भिक पाठशालाओं के उदश्य ओर काय में इस दृष्टि से 
'परिवतन किया कि ये (स्कूल) अब चर्च के प्रसार के साधन न 
होकर समाज के हित के साधन वन जाँय । इस प्रकार जिन नये 
स्कूलों की स्थापना हुई उनमें (क) वास्तविक वस्तुओं के अध्ययन 
(ख) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शिक्षा (ग) व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति 
(घ) वाल-क्रिया, ओर (ड) वालक की शक्तियों के सम्यक्‌ विकास 
पर बल दिया गया | 

इसके अतिरिक्त ठामसन के अनुसार पेस्तालात्सी ने अध्या- 
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पन-कला की शिक्षा की आवश्यकता भी स्पष्ट किया | इसके फल- 
स्वरूप नामल स्कूलों की स्थापना की ओर अधिकारियों का ध्यान 
आकर्षित हुआ । ' | 

हरबाटे--हरबार्ट के सम्बन्ध में ठामसन का विचार है कि 
इन्होंने (१) मानसिक शक्तियों (॥8८प४०) का मनोविज्ञान 
अस्वीकार किया और उसके स्थान पर नवीन शिक्षा-मनोविज्ञान 
का प्रतिपादन किया । (२) शिक्षा का उद्देश्य चरित्र और नैतिकता 
का विकास माना। (३) शिक्षा में कुछ नवीन शब्दावली का 
समावेश किया ; जैसे--रुचि, पूर्वोनुवर्ती प्रत्यक्ष शिक्षण के 
पाँच सोपान आदि । (४) साहित्य और इतिहास की शिक्षा 
पर नवीन प्रकाश डाला । (५) इतिहाप्त के पाख्यक्रम को 
बाल-विकास के क्रमानुसार बनाया। (६) इतेहास ओर भूगोल 
की शिक्षा में सामाजिक दृष्टि कोण को प्रधानता दी । कक्षा-प्रबन्ध 
की नवीन रीतियाँ बताई । शिक्षा में वातावरण को स्थान देने पर 
बल दिया । (७) मनोविज्ञान पर शिक्षा के साधन और पद्धति को 
आधारित किया । 

फ्रीयवेल--ठामसन के अनुसार फ्रोयबेल के सिद्धांतों का सार 
निम्नलिखित हैः--(१) प्रकृति और मनुष्य में एक निश्चित एकता 
है । इसी पर मनुष्य की चेतना भी निर्भर है। (२) जीवन का 
उद्देश्य ईश्वर की सत्ता को प्रकट करना है। (३) प्रकृति ईश्वर का 
बोध बालक को कराती है। (४) मन क्रिया है। (7770 [8 
&०४४।४५) (५) शिक्षा जीवन की तैयारो नहीं, वरन्‌ उस जीवन 
में सम्मिलित होना है जो व्यक्ति के चारों ओर है | इसी दृष्टि से 
शिक्षालय को समाज का एक लघु रूप समझना चाहिए । (५) खेल 
बालक का स्वाभाविक काय है । (७) उसकी (बालक की) अभि- 
व्यक्ति के साधन हैं गति, गीत और भाषा । 
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हि. हल 


फ्रोयवल के किंडरगाटन में ठामसन के अनुसार आत्म-क्रिया 
द्वारा शक्षिक, सामाजिक ओर नंतिक विकास का सिद्धांत केंद्रीय 
स्थान रखता है। इसका उदृश्य व्यक्त का विकस करना हैं! 
इसकी पद्धति स्वयं-स्फूर्ति (70007-९5]77९5ड४07) ओर आत्म- 
क्रिया है। इसका साधन सामाजिक सहयोग है । 

किंडरगाटन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पढ़ा. इस सम्बन्ध सें 
ठामसन का विचार है कि इसके द्वारा सम्पण शिक्षा प्रभावित 
हुई। काय द्वारा शिक्षा, खेज्न, सरल अनुशासन, ओर संगीत क 
शिक्षा में समावेश इसके प्रभाव के प्रमाण है 

पेस्तालाव्सी, हरबाट ओर फ्रोयबल के सम्बन्ध में जा कछ 
ऊपर दिया गया है, उससे उनके नतलनात्मझ महत्य का सरलता से 
अनसान किया जा सकता है | 


वैज्ञानिक विकास : स्पेंसर 


उन्नीसवीं सदी का उत्तराद्ध--कछोयबेल की मृत्यु सन्‌ 

श८५र में हुई थी। इस प्रकार यूरोपीय शिक्षा उन्नौसवीं सदी 
के पूर्वाद्ध में पेस्तालात्सी; हरबाट और फ्रोयबेल का ग्रतिनिधित्र 
करती थी। लेकिन उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में यूरोप में 
वज्ञानिक विकास हुआ ओर इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पढ़ा। 
बसे तो शिक्षा में वेज्ञानक विकास का आरम्भ सत्तरहवीं सदी 
में ज्ञानेन्द्रिय यथाथेवादियों द्वारा हो गया था। लेकिन उसका 
सवव्यापी प्रभाव उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध ही में दिखाई 
दिया । इसके कई कारण थे | सब प्रथम अनेक प्रकार के अवि- 
ए्कार हो रहे थे, और ह्वाइटहेड महोदय के अनुसार, इस समय 
का सबसे बड़ा आविष्कार था आविष्कार की रीति का आवि- 
प्कार । # सचमुच इस समय प्रत्येक काय के कारण को ढूढ़ने का 
प्रयास किया जाने क्गा। सभी प्रकार के अंधविश्वास और 
आदशंवाद का स्थान, यथाथ ओर, विज्ञान ने ले लिया। इस 
प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में बज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रवेश 
हुआ और उसके फलस्वरूप मनुष्य में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा 
काय करने की क्षमता उत्पन्न हुई। इसी के साथ विज्ञान की 
जितनी शाखाये थीं उनके सिद्धांतों के सम्बन्ध में भी विचार 
व्यक्त किए जाने लगे। दूसरे शब्दों में, रसायनशासत्र, भोतिक- 
शात्र, भूगभशाख्र, वनरपतिशास््र, आदि सम्बन्धी ग्रंथों को रचना 
तीब्रगति से होने लगी । इस दिशा में डारविन से लोगों को बड़ी 


मिमी नमन अधिक मनन मामा ७0७७७ 


* 6, , एा्ालालवत :--४ि०००० & 06 ०467४ #ए०ए५, 
( ९०॥००० ) 938, ९926 ॥]7. 
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अरणा सल्षा | इस अरकार उच्चासबा सदा के उत्तराद्ध के चन्चञात्क 
विकास म वज्ञानिक ग्रथ वड़ सहायक हुए | 


उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में सुत कातने ओर कपड़ा बुनने 
की मशीन, सिलाई की सशीन, रलवे इजन, जहाज आदि के 
आविष्कारों के कारण ओद्योगिक विकास भी तीत्रगति से होन लगा | 
उत्पादन के नये-नये साथनों से सामाजिक ढाँचा बदलने लगा | 
रेल और जहाज जेसे वाहन ( ॥787870०7 ) के साधनों का 
सी सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा | इसका प्रभाव यह हुआ 
कि सामाजिक विचार-धारा बदली ओर जीवन में नय सृल्यों 
( ९ ०!०८३ ) का महत्त्व बढ़ा । दूसर शब्दों में, यूरापीय संस्कृति 
ने नवीन रूप धारण किया । | 


युरोपीय संस्कृति का नवीन रूप---उैज्ञानिक अंथों ओर 
आविष्कारों के फलस्वरूप यूरोपीय संस्कृति का एक नवीन रूप 
प्रकट हआ जिसकी विशेषता थी प्रत्वक बम्तु की जीवन में 
उपयोगिता देखना । दसरे शब्दों में, उन वस्तुओं का महत्त्व कम 
हुआ जिनका जीवन से सीधा सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार 
व्यक्तिगत जीवन में प्रत्येक वस्तु का मूल्य देनिक जीवन सें 
उपयोगिता और भावी जीवन की तेयारी की दृष्टि से आँका 
जामने लगा। सामाजिक जीवन में भी नये विचारों का समावेश 
हुआ । औद्योगिक विकास के फलस्वरूप सिल मालिक ओर 
मजदूर वर्ग और मध्यवर्ग भी संगठित हुए। इसके फलम्बरूप 
बग स्वार्थ ओर संघ की भावना का उदय हुआ । इसका प्रमाव 
तात्कालिक दर्शन ओर साहित्य पर भी पड़ा। फ्रांस के कथाकार 
ज्ेला ने सामाजिक जीवन में उत्पन्न नये संघर्षा का मारसक 
. चित्रण किया । इंगलेड में डिकेन्स ने सामाजिक विपसताओं का 
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चित्रण आरम्भ कर दिया था । काल माक्‍्स ने भी 'डास कैपिटल! 
लिख कर समाज के आर्थिक ढाँचे के खोखलेपन की ओर 
संकेत किया । इस प्रकार यूरोपीय संस्कृति के सम्पूण भाग में 
नवीन विचारों का समावेश हुआ । शिक्षा, जो कि संस्कृति का 
क्रियाशील अंग है, भला क्‍यों न प्रभावित होती | फलतः शिक्षा 
में वज्ञानिक विषयों का महत्त्व बढ़ा । दूसरे शब्दों में शिक्षा का 
वज्ञा निक विकास हुआ । 


शिक्षा का वैज्ञानिक विकास--शिक्षा में वज्ञानिक 
विकास के फलस्वरूप व्यावहारिक विषयों का महत्त्व बढ़ा | 
भाषा, साहित्य, व्याकरण और गणित आदि की शिक्षा के उद्देश्य 
में नेतिक ओर आध्यात्मिक विकास के साथ व्यावहारिक जीवन 
का विकास भी सम्मिलित हो गया । दूसरे शब्दों में अब ऐसी 
शिक्षा की माँग- होने लगी जो विज्ञान के अध्ययन द्वारा जीवन 
की नवीन आवश्यकताओं की पूति में सहायक हो । वज्ञानिक 
आविष्कारों के फलस्वरूप नये रोज़गार, नये धंधे और नये पेशे 
हुए, ओर इनके लिए वज्ञानिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की माँग 
हुई । इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन हुए ओर उसके 
स्थान पर जीवन की तेयारी” ( ?7७०७7७४०१ 07 0 ) को 
स्‍थान दिया जाने लगा । इस तरह विज्ञान के प्रभाव से शिक्षा 
का वज्ञानिक विकास हुआ ओर इसके लिए सबसे अधिक कार्य 
हरबट स्पसर # ( १८२०-१९०३ ) ने किया | 
हरबटे स्पेंसर--स्पेंसर का जन्म इंगलेंड के डरबी नामक 


नगर के एक ऐसे परिवार में हुआ जिसकी एक सांस्क्रतिक परम्परा 
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«पद 


थी | स्पंसर के पिता विज्ञान के पंडित थे ओर अध्यापन-कार्य 
करते थे । स्पसर के चाचा भी 
अव्यापक थे। इसलिए उसके 
पिता ने स्पंसर को अपने भाई 
के पास शिक्षा के लिए भज्ञा। 
स्पसर का चाचा डरबोीस १२४ 
मील दूर हिंटन नामक स्थान में 
अध्यापन काय करते थे । इस- 
लिए म्पूसर हिंटन गया। लेकिन 
वहाँ उसका सन पढने में न लगा 
आर वह भाग खड़ा हुआ | 
स्पसर अपने चाचा के यहाँसे 
पदल ही चल्न दिया | पहले * 
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ते दिस 
- वह ४८ मील चला | दूसरे दिन 


हर्ट स्पेंसर (१८२०-१६९०३) | ४७ मील और फिर तीसरे दिन 
२० सील चलकर अपने घर डरबी पहुँच गया। स्पेंसर के इस 
प्रकार भाग आने से उसके पिता जी वहुत विगड़े। उन्होंने उस 
हिंटन जाने के लिए कहा | इस प्रकार हरवट दूसरी बार अपने 
चाचा के पास गया। अब की वार वह भागा नहीं ओर उसने तीन 
वष तक रहकर शिक्षा ग्रहण की | इसके वाद उप्तको शिक्षा की 
कोई व्यवस्था ठीक न थी। वह विश्वविद्यालय में भी भर्ती न 
हुआ । इस प्रकार उसकी शिक्षा साव्याय या चलती रहा । इसक 
फलस्वरूप उसने गणित, विज्ञान ओर अथशाञ्र का विशेष अध्य- 
यन किया क्योंकि इनमें उसकी रुचि थी | इसके अतिरिक्त स्पसर 
ने भवन-निर्माण कल्ला और इंजीनियरिड्ड का अध्ययनकिया । इस 
प्रकार प्रायः जितने विषय थे उन सबका अध्ययन उसने किया। 
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ज्ञेकिन भाषा और साहित्य में उसकी रुचि न थी । इसलिए 
उसके अध्ययन में विज्ञान की प्रधानता थी । स्पेसर के प्रारम्भिक 
जीवन की दूसरी विशेषता उसके चिन्तन? में दिखाई पड़ती है। 
स्पंसर दाशनिकों की माँ ति चिन्तन करता था ओर इसी के फल्ल- 
स्वरूप वह दश्शनशाश््र सम्बन्धी विचार व्यक्त कर सका । 


पत्रकारिता--सपंसर ने जीवन का आरम्भ पत्रकार के रूप 
में किया। सर्वप्रथम उसने 'नानकनफामिस्टः पत्रिका में लेख भेजा। 
'इस पत्रिका में नवीन विचारों का स्वागत होता था। इसलिए 
उसके लेख इस पत्रिका में कुछ समय तक लगातार प्रकाशित होते 
रहे | इसके बाद स्पंसर अथेशाखत्र की प्रसिद्ध पत्रिका दि इकानि- 
मिस्ट” के सहायक सम्पादक के रूप में काय करने लगा । इस समय 
उसकी अवस्था केवल अटठाइस वष की थी । दो व बाद उसने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल स्टटिक्स? प्रकाशित की । उस पुस्तक 
का प्रभाव सामाजिक और आशिक विचारधारा पर पर्याप्त रूप से 
पड़ा क्योंकि इसमें स्पसर ने समाज के विकास पर एक नवीन 
दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया था। इस प्रकार र्प्सर अपने 
लेखों ओर ग्रंथों से तत्कालीन विद्वानों में गिना जाने लगा ओर 
अड़तीस वर्ष की अवस्था में वह इंगलेंड का एक प्रसिद्ध तथा 
प्रभावशाली लेखक बन गया । 


स्पंसर के ग्रंथ--स्पेंसर की प्रतिभा बहुमुखी थी। उसने 
दशन-शाख्त्र के सिद्धांतों पर मौलिक विचार व्यक्त किए | वज्ञानिक 
हृष्टिकोश होने के साथ वह प्रत्येक विषय के 'वज्ञानिक विकास! 
का अध्ययन करता था | इसी के फलस्वरूप उसने जीव-विज्ञान' 
( 30029 ) पर एक ग्रन्थ लिखा ओर जीवन के विकास पर 
प्रकाश डाला। “मनोविज्ञान” ग्रन्थ में उसने मनुष्य के मन के 
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विकास का अध्ययन किया । समाजशास्त्र ( 50०00००४४ ) पर 
जो पुस्तक स्पसर ने लिखी उसमें सामाजिक विकास का विश्ले 
'षणु किया गया। नीनिशाब के सिद्धांत! ( 776 फतालफञर३ 0 
708 ) में नेतिकता के विकास की वज्ञानिक आलोचना की ! 
इस प्रकार उसने जीवन के सभी पत्तों का वंज्ञानिक अध्ययन 
आर उन पर आधिकारिक ग्रंथों की रचना की | जहाँ तक शिक्षा 
का सम्बन्ध है, स्पंसर ने इस विषय का गहन अध्ययन नहीं किया 

| वह पेस्तालात्सी तथा अन्य शिक्षा-सधारकों के विचारों से 
परिचित था । लेकिन तत्कालीन शिक्षा-पद्धति का उसे वास्तविक 
ज्ञान था । इंगलेंड में उस समय जैसी शिक्षा का प्रवन्ध था, उससे 
स्पेंसर को संतोष न था | इसलिए उसन शिक्षा पर चार लेख लिख 
जो कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १८६५ में 'एज्रकेशनः नामक पुस्तक 
के रूप में प्रकाशित हुए । इस पुस्तक में स्पसर के जो चार लेख संग्र- 
हीत है उनके नाम इस प्रकार हैं :-(?) कोन सा ज्ञान सवसे अधिक 
उपयोगी है ? (२) बोद्धिक शिक्षा (३) नेतिक शिक्षा (2) शारीरिक 
शिक्षा | # इनमें से प्रथम लेख का शिक्षा ज़गत्‌ पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा। इस लेख द्वारा स्पसर ने शिक्षा के वंज्ञानिक विकास पर 
बल दिया और विज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डाला | अत 
स्पसर को शरक्षिक विचारधारा से परिचित होने के लिए इस लेख 
की मुख्य बातों का उल्लेख आवश्यक है। 


उपयोगी ज्ञान--कौन सा ज्ञान सबसे अधिक उपयोगों है 
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्पसर ने ओर भी कितने ही प्रश्नों 
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की ओर संकेत किया है | फिर इन्हीं के आधार पर जीवन बे 
विभिन्न कार्यो की व्याख्या की है। जो काय जीचन में जितन 
आवश्यक हो, उसके लिए उतनी ही आवश्यक तैयारी और ज्ञान 
चाहिए । जिस बात का जीवन में कम महत्त्व है, उसकी श्र 
कम ध्यान देता चाहिए। इस प्रकार स्पंसर ने जीवन के भिन्न-मिन्र 
कार्यों की साधारण आलोचना करने के पश्चात्‌ उनका वर्गीकरण 
भी किया जो इस प्रकार है:-- 
(१) वे काय जो प्रत्यज्ञ रूप से आत्म-रक्षा (६०४ 
]070867779४07 ) में सहायक होते है । 
(२) वे काय जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा 
परोक्ष रूप से आत्म-रक्षा में सहायक होते है । 
(३ ) वे काय जो संतान के पालन-पोषण ओर शिक्ता 
सम्बन्धी होते हैं । 
(४ ) वे काय जो सामाजिक ओर राजनीतिक सम्बः्धों को 
अच्छा बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं । 
(४ ) वे विभिन्न काय जो अवकाश के समय किये जाते हें ।# 
प्रत्यक्ष आत्म-रक्षा--इन पाँच प्रकार के कार्यों में सबसे 
अधिक आवश्यक काय वह है जो प्रत्यक्ष रूप से आत्म-रक्षा में 
सहायक होता है | स्पेंसर का मत है कि यदि कोई व्यक्ति एक शिशु 
के समान चअज्नानी है तो निश्चय ही उसका जीवन संकट में है। 
हमें पग-पग पर प्रतिक्षण सावधानी से काय करना है | यदि तनिक 
भी भूल हुई तो निश्चय ही जीवन खतरे में पड़ जाता है। इस दष्ट 
यह आवश्यक है कि मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जो प्रत्यक्ष रूप 
आत्म-रक्षा में सहायक हो। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है 
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के जावन के आरभ में प्रक्रत पयाप्र सीसा तक सहायक होती 
| लेकिन बाद में जब व्यक्ति का शारीरिक विकास हं,ता है 
'तव वह प्रक्नात के नियमों का उल्लंघन करता है| इसके फलम्वरूप 
उसे रोग होते हू। इसलिए इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। 
शरार-विज्ञान के अध्ययन के इस काय में सहायता मिल्न सकती 
है। लेकिन इससे अधिक आवश्यक है उन रोगों का अध्ययन जो 
साधारणतः हो जाते हैं। इन सब दृष्टियों से स्पेसर चाहता था कि 
शरीर ओर स्वास्थ्य व रक्षा सम्बन्धी शक्ता की ओर अधिक ध्य' न 
दिया जाय । 
प्रोक्ष आत्मरक्षा---शिक्षा अथवा ज्ञान की इफ्योगता 
निश्चित करने के लिए उन कार्यो को देखना चाहिए जो पराज् 
रूप से आत्मरक्षा में सहायक होते है | इस दृष्टि स मनपष्य के 
उन कार्यों का महत्त्व है जो जोवकोपाजन से सम्बन्ध रखते है | 
जीविका के निर्वाह में कौन सा ज्ञान सवसे अधिक उपयोगी 
होगा, इसका उत्तर देते हुए स्पसर का कथन है कि समाज में 
आधकतर लोग किसी न किसी वस्तु के उत्पादन, रचना आर 
वितरण में लगे हुए हैं। लोग इन कार्यो को भली भाँति उसी 
समय कर सकते हैं जब कि उन्हें उत्पादन, रचना और वितरण 
के सव अश्रष्ठ नियमों ओर पद्धतियों का ज्ञान हो। दसरे शब्दों सें 
उत्पादन, रचना और वितरण के लिए विज्ञान का अध्ययन 
आवश्यक है। विज्ञान की शिक्षा के विना व्यक्ति जीविकापाजन 
के इन कार्यो को भल्ली भाँति नहीं कर सकता। # इस सम्बंध में 
रपेसर का यह कथन उल्लेखनीय हं--/जिसे हम किसी व्यव- 
साय को सीखना कहते हैं, वह वारतव में उस काय में निहित 


सकननन+ा जनक 
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विज्ञान की शिक्षा है।” इस प्रकार अनेक तर्कों द्वारा स्पेंसर ने 
यह सिद्ध किया कि परोक्ष रूप से आत्मरक्षा के निमित्त भी 
प्राकृतिक विज्ञान, रसायनशाख्र, भूगभशासत्रआदि विज्ञान की . 
विभिन्न शाखाओं का अध्ययन आवश्यक है | 


संतान सम्बन्धी कार्य--स्पेंसर के अनुसार संतान के 
पालन-पोषण तथा रक्षा सम्बंधी कार्यों का बड़ा महत्त्व है क्योंकि 
किसी भी “जाति का विकास ओर प्रगति बच्चों के उचित पालन- 
पोषण पर निभर है। इसलिए यह आवश्यक है कि माता-पिता 
को संतान सम्बंधी कार्यों का वज्ञानिक ज्ञान हो। बिना इसके 
बालक का शारीरिक,मानसिक ओर नेतिक विकास नहीं हो सकता। 
यदि माता को बालक के शारीरिक विकास की आवश्यक बातों 
का ज्ञान नहीं है तो बालक रोगी हो सकता है | इस प्रकार जाति 
ओर देश में रोगी व्यक्तियों की संख्या की वृद्धि होगी। इसके 
फलस्वरूप उत्पादन में कमी ओर भावी समाज के लिए अनेक 
प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। यदि माता-पिता को बाल- 
मनोविकास का ज्ञान नहीं है तो वे बालक में ऐसी मानसिक 
ग्रंथियाँ डाल देंगे जो हानिकर होंगी। बालक को कब दंड देना 
चाहिए और उसकी मनोवंज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ति किस 
प्रकार करना चाहिए आदि प्रश्नों के लिए बाल-मनोविकास का 
ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार बालक के नेतिक विकास 
के लिए भी माता-पिता को सामान्य नेतिकता का अवश्य अध्ययन 
करना चाहिए। इस सम्बंध में स्पंसर कहता है कि जूता बनाने के 
लिए, जहाज या रेल के इंजन के काम के लिए इन कार्यों को 
सीखना आवश्यक है। लेकिन यह कितने आश्चय की बात है कि 
संतान-पालन जैसे महत्त्वपूण काये को शिक्षा आवश्यक नहाँ 
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समझी जाती |# इन सब तकों द्वारा स्पंसर ने सिद्ध किया कि 
वही ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी है जिसमें संतान सम्बन्धी कार्यों 
की शिक्षा का भी समावेश हो | इस दृष्टि से शिक्षा में सामान्य 


शरीर विज्ञान, ओर प्रारम्भिक मनोविज्ञान 'का अध्ययन 
आवश्यक है| 


सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य--मरुष्य के जीवन 
में सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों का चाथा स्थान है। अतः 
इस दृष्टि से जीवन की तेयारी में कान सा ज्ञान उपयोगी है? 
सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में कुशलता प्राप्त करने के लिए 
इतिहास का अध्ययन आवश्यक हैं। लेकिन इतिहास-अध्ययन का 
स्वरूप कैसा हो ? क्या बड़े-बड़े शासकों ओर राजाओं के जीवन- 
मरण की तिथि के ज्ञान से कोई अच्छा नागरिक वन सकता है? 
क्या युद्ध के विशद्‌ वन की क्षमता सामाजिक तथा राजनीतिक 
जीवन में सहायक होती है ? इसी प्रकार के अन्य कितने ही प्रश्नों 
द्वारा स्पेंसर सिद्ध करता है कि ऐसे इतिहास को शिक्षा व्यथ है! 
वास्तविक इतिहास तो जनता के जीवन का होना चाहिए। किसी 
देश और काल विशेष में सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन 
कैसा था, जन-संस्क्ृति का क्या रूप था, जन-जीवन की कठिनाइयाँ 
क्या थीं, आदि प्रश्नों पर जो इतिहास प्रकाश डालता है, उसी 
का ज्ञान सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में सहायक होता है | 
दूसरे शब्दों में स्पंछर इतिहास के समाज शाञ््रीय | अध्ययन को 
स््रधिक उपयोगी मानता है। लेकिन इतिहास का समाज-शाम्रीय 
अध्ययन विज्ञान की सहायता के विना असंभव है। स्पसर अपने 
इस कथन को इस प्रकार स्पष्ट करता है :--समाज व्यक्तियों से वना 
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है। समाज में जितने भी काय होते हें वे व्यक्तियों के आपसी 
सहयोग के परिणाम हैं। इस लिए एक व्यक्ति के कार्य में भी 
सामाजिक सत्य निहित है। लेकिन एक व्यक्ति; का कार्य उसके 
स्वभाव और ग्रवृत्तियों पर निर्भर हे। बिना व्यक्त के स्वभाव 
ओर प्रवृत्तियों के अध्ययन के उसके कार्यों के वास्तविक हूप का 
ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए जीव-चिज्ञान ( 90०0०६४५ |) 
ओर मनोविज्ञान ( 9870०0008%४ ) का अध्ययन आवश्यक है। 
इस प्रकार जीव-विज्ञान ओर मनोविज्ञान के अध्ययन से समाज 
शास्रीय इतिहास का वास्तविक ज्ञान होता हैं। जब तक व्यक्ति के 
स्वभाव ओर प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं किया जायगा, तब तक 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास असंभव है। और बिना 
समाजशाब्लीय दृष्टिकोण के इतिहास का अध्ययन भी व्यथ हैं 
क्योंकि वह सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में सहायक नहीं 
होता । इस प्रकार हम देखते हैं. कि स्पेंसर शिक्षा के सामाजिक 
तथा राजनीतिक पत्त में भी विज्ञान को अधिक महत्तव प्रदान 
करता है.। उसके अनुसार यदि व्यक्ति को नागरिक जीबन में 
सफलता प्राप्त करना है तो उसे जीव-विज्ञान और मनोविज्ञान का 
अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन की सहायता से वह इति- 
हास का समाज-शासत्रीय महन्च सममभेगा जो उसके सामाजिक 
तथा राजनीतिक कार्यों में अधधक सहायक होगा 
अवकाश के कार्य---जीवन में जो अवकाश मिलता हैं स्समें 
कैसा कार्य किया जाय ? स्पेंसर के अनुसार अवकाश ओर विश्राम 
की जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। अवकाश का सदुपयोग 
'किस प्रकार हो इसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। 
इस शिक्षा में काव्य और कला का प्रमुख स्थान होता है। दूसरे 
शब्दों में, अवकाश के सढ॒पयोग के लिए मनुष्य की सोन्दयौनुभूति 
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का समुचित विकास आवश्यक है | व्यक्ति में काव्य ओर कल्ा के 
प्रति सहज आकपण अपक्षित है । बिना इसके जीवन में सरसता 
नहीं आती | लेकिन इसी के साथ स्पेसर महोदय यह भी कहने हें 
कि जीवन में अवकाश का समय तभी मिलता है जब व्यक्ति अन्य 
आवश्यक काय जसे प्रत्यक्ष आत्मरत्ञा, पराज्ष आत्मरक्षा, संतान 
पालन, सामाजिक तथा राजनीतिक काय आदि कर लेता है | 
दूसरे शब्दों में अवकाश का स्थान इस सभी कार्यों के वाद आता 
है । अतः अवकाश के सदपयोग के लिए काव्य-कत्ता का शिक्षा में 
वही स्थान है जो अवकाश का जीबन में है | # 

अवकाश की दृष्टि से काव्य-कला का शिक्षा में स्थान निश्चित 
कर लेने के पश्चात्‌ स्पसर महोदय एक दसरे हृष्टिकण से भी काव्य- 
कल्ना के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं | इसके लिए उन्होंने एक 
“ पोदे का उदाहरण चना है। स्पंसर का कथन है कि काव्य-झत्ता 
तथा अन्य सांस्क्ृतक काय पादे के फल के समान है | लक्तिन जिस 
पादे में फूल खिलता हे, बह जीवन सम्बन्धी अन्य आवश्यक 
कार्यो के समान है। यदि हम चाहते हैं कि पांदे में संदर फल 
खिले, तो हमें पोदे की जड़ ओर उसके तने की ओर प्रा ध्यान 
देना होगा । पादे की उपेक्षा करके सुंदर फूल की आशा करना 
गलत है । इस प्रकार स्पेसर ने प्रत्यक्ष आत्मरत्षा, परोक्ष आत्मरत्षा 
संतान-पालन ओर सामाजिक काय को पोदे की जड़ ओर तने से 
तुलना कर यह सिद्ध किया है बिना इन कार्यों की ओर ध्यान दिये 
अवकाश सम्बन्धी कलात्मक कार्या की ओर ध्यान देना भारी 
भूल है। सांस्कृतक ज्ञान का स्थान सबसे अंत में हे, इसे नहीं 
न कक 
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सांस्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता ओर उसके स्थान को इस 
प्रकार निश्चित कर लेने के बाद स्पेस: महोदय उसकी प्राप्ति के 
साधन पर प्रकाश डालते हैं । उनका कथन है कि जिस प्रकार 
जीवन के अन्य कार्यों में विज्ञान की शिक्षा सहायक होती है, उसी 
प्रकार सांस्कृतिक काये में भी विज्ञान अत्यंत आवश्यक है | इतना 
ही नहीं, स्पेंसर का विचार है कि काव्य-कला आदि का ज्ञान बिना 
विज्ञान के असंभव है । अपने उसके शब्दों में प्रत्येक प्रकार की 
सर्वश्रेष्ठ कला का आधार विज्ञान है | यह किस प्रकार है, इसे 
सिद्ध करने के लिए स्पंसर महोदय प्रत्येक कल्ञा की वेज्ञानिक 
व्याख्या करते हैं । इस दृष्टि से स्पंसर का कथन है कि प्रत्येक कला 
में अनुपात और संयोजन #* की आवश्यकता पड़ती है। बिना 
इनके नियमों के अध्ययन के कलाकार अश्रष्ठ कज्ना की रचना नहीं 
कर सकता । इसी प्रकार मूर्तिकला में शरीर के विभिन्न अंगों का 
वैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। संगीत में भी ध्वनि (500४०) का 
अध्ययन अपेज्षित है। कविता के लिए भी भाषा-विज्ञान का 
अध्ययन आवश्यक है । इस प्रकार अनेक तर्कों द्वारा स्पसर ने 
यह सिद्ध किया कि काव्य और कला का आधार विज्ञान है। 
अतः अवकाश के सदुपयोग के लिए जब काव्य और कला की 
शिक्षा दी जाय तब उसके वेज्ञानिक आधार की उपेक्षा न की 
जाय । दूसरे शब्दों में, स्पेंसर ने जीवन के सभी कार्यों को कुश- 
लतापूबक करने के लिए विज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक 
माना है । यदि व्यक्ति को प्रत्यक्ष आत्मरक्षा करना है तो विज्ञान 
आवश्यक है। यदि उसे परोक्ष आत्मरक्षा करना है तो विज्ञान का 
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ध्ययन करना चाहिए। यदि संतान पालन करना है तो विज्ञान 
पढ़ना चाहिए | यदि कुशल नागरिक बनना है तो विज्ञान पढ़ना 
चाहिए। याद अवकाश में सांस्कृतिक कार्य करना हैं तो भी विज्ञान 
की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पंसर की दृष्टि में सबसे अधिक 
उपयोगी विज्ञान का ज्ञान है। 

विज्ञान द्वारा अनुशासन---विज्ञान की उपयोगिता स्पेंसर 

महोदय अनुशासन की दृष्ट से भी सिद्ध करते हैं| यह तो हमें 
ज्ञात हो हैं कि मानवताबादी शिक्षा में प्रीक तथा लल्टन सा 
के अध्ययन को इसलिए म्थान दिया जाता था कि उसके द्वारा 
बालक में मानसिक अनुशासन विकसित होता था । दूसरे शब्दों 
में प्राचीन साहित्य का अध्ययन वालक में अच्छे संस्कारों का 
विकास करता था। यह धारणा स्पसर के समय में भी थी आर 
इसीलिए आ्रामर-स्कूलों ओर पह्लिक स्कूलों में ग्रीक ओर त्वटिन की 
शिक्षा को उच्च स्थान प्राप्त था | लेकिन स्पेंसर ने इस धारणा का 
विरोध किया उसने कहा विज्ञान द्वारा जीवन की आवश्यकताय 
ही पूरी नही होती वरन्‌ इसके द्वारा अनुशासन की भी शिक्षा 
मिल्ञती हू । इस प्रकार प्राचीन साहित्य, जो अनशासंन ओर 
चरित्र के विकास के लिए श्रयस्‍्कर समझा जाता था, विज्ञान की 
शिक्षा को देखते हुए व्यथ प्रर्त.त होने लगा | अनेक उदाहरण और 
तक देकर स्पेंसर ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान द्वारा बालक प्राचीन 
साहित्य (09४४ ८४) से कहीं अधिक अनुशासन सीख सकता है। 
इस प्रकार हम देखते है कि स्पसर ने ज्ञान की उपयोगिता की हृष्ट 
से शिक्षा पर विचार किया। इसका कारण था उस युग में 
व्यावहारिक और उपयोगी ज्ञान का महस्त्व । 


सपसर ने अपने निवंधों के प्रकाशन द्वारा शिक्षा के वैज्ञानिक 
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विकास में बड़ी सहायता दी | उसने शिक्षा के प्रायः सभी अंग 
पर अपने विचार व्यक्त किये जिनका प्रभाव तत्कालीन शिक्षापर 
स्पष्ट रूप से दिखाई दिया | उसके इन विचारों का हम अब शिक्षा . 
के उद्दर्य, विषय, पद्धांत ओर संगठन के अंतगत अध्ययन करंगे। 


शिक्षा का उददश्य---स्पंसर ने शिक्षा के उद्दश्यों के सम्बंध 
में जो विचार व्यक्त किये उनके कारण तत्कालीन शिक्षा के उदप्यों 
में परिवत्तन हुए। स्पसर ने शिक्षा का उद्दश्य जीवन की पूण 
तैयारी माना । उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे 
जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । कौन-सा ज्ञान 
सबसे अधिक उपयोगी है, उसका वरणुन करते समय स्पसर ने 
जीवन की पाँच प्रमुख आवश्यकताओं का वर्णन किया है। 
आवश्यकताओं को देखते हुए स्पसर ने शिक्षा का उद्दश्य जीवन 
की पूर्ण तेयारी माना । जब स्पसर शिक्षा का उद्दश्य जीवन की 
पूण तैयारी निश्वय करता है, तब वह केवल भोतिक आवश्य 
कताओं की ही बात नहीं करता । उसका ध्यान बोद्धिक, नेतिक 
ओर शारीरिक शिक्षा की ओर भी होता है। इस प्रकार सपसर 
बौद्धिक, नेतिक और शारीरिक विकास जीवन की पूण तैयारी 
की दृष्टि से चाहता. है | इसके लिए वह विज्ञान की शिक्षा उपयोगी 
मानता है क्योंकि इससे बालक जीवन के लिए पूण रूप से तैयार 
होता है। 


शिक्षा के विषय--शिक्षा के विषय ऐसे होने चाहिएँ जो 
जीवन की पूर्ण तैयारी में सहायक हों । जीवन की तेयारी में वे 
ही विषय सहायक हो सकते हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर। व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष आत्मरक्षा का प्रथम स्थान 
है । इस दृष्टि से शिक्षा के पाख्यक्रम में शरीर ओर सास्य 
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विज्ञान! को स्थान मिलना चाहिए । परोक्ष आत्मरत्ञा की दृष्टि से 
गणित,रसायनशाश्र) ,भातिकशासत्र३, आर ग्राणिशास्र का अध्ययन 
आवश्यक है। जीवन की तीसरी आवश्यकता संतान-पालन की 
दृष्टि से शरोर-विज्ञान, रवास्थ्य-विज्ञान, मनोविज्ञान ओर नीति- 
विज्ञान का शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए । बिना इन विषयों के 
अध्ययन के संतान-पालन कार्य सफलतापूवंक नहीं किया जा 
सकता । जीवन की चोथी आवश्यकता सामाजिक तथा राजनीतिक 
है । नागरिक जीवन की तेयारी के लिए इतिहास, राजनीति ओर 
अथ शाख्र का शिक्षा के पाव्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में 
अवकाश की उपयोगिता की दृष्टि से काव्य, कला संगीत आदि का 
अध्ययन अपेक्षित है | लेकिन इनका उचित अध्ययन बिना सनो- 
विज्ञान, श्रवण शाख््र (६०००४८७) ओर यंत्रशासत्र (72008728) 
के संभव नहीं । इसलिए सांस्कृतिक विषयों के साथ उनसे सम्बन्धित 
वैज्ञानिक विषयों को भी शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। इस 
प्रकार स्पंसर के अनुसार पाख्यक्रम में वे ही विषय हों जो जीवन 
की पूर्ण तैयारी में सहायक होते हें । 

शिक्षा की पद्धति--सेंसर ने बौद्धिक शिक्षा? पर जो 
निबन्ध लिखा, उसमें उसने शिक्षा की पद्धति की व्याख्या की। 
ऐसा करते समय स्पेंसर ने पेस्तालात्सी, हरवाटे ओर फ्रोयबेल के 
विचारों को संभवतः अपनाया, क्योंकि शिक्षण-पद्ध॑त सम्बन्धी 
स्पेंसर के विचार इन शिक्षा शाश्तियों के विचारों से बहुत मिलते- 
जुलते हैं । स्पेंसर ने शिक्षा की पद्धति में निम्नलिखित सिद्धांतों पर 
अत्यधिक बल दिया :-- 





१, शाएशआं००8४ & पफ्ट्टांठ06 २, (#छांडएए ३, मीएआं९03 
४, 30!0:पफ.- 
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?, शिक्षण सें सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए. 

२, पाठ का आरम्भ स्थूल से होकर सूद्म में समाप्त होना 
चाहिए । 

३, बाल-शिक्षण में साम्कतक युग [सद्धान्त' का ध्यान रखना 
चाहिए। अतः शिक्षण-पद्धांत मानव जीवन के सांस्कृतिक 
विकास के अनुकूल होनी चाहिए 

४. प्रत्येक प्रकार की अनुशिक्षा ( 7787प् ८४09 ) में 
'प्रयोगसिद्ध से बुद्धमत” # के सिद्धांत का पालन करना 
चाहिए । 


४, स्वयं-विकास ( 50-5०४९०।०१7४७४॥ ) के लिए बालक 
को उत्साहित करना चाहए । 


६. शिक्षण-पद्धति मनोरंजक होनी चाहिए । 


स्पेंसर के इन सिद्धांतों की शिक्षण-पद्धति की दृष्टि से जो 
उपयोगिता है, वह स्पष्ट ह क्‍योंकि इनका आधार मनोवेज्ञानिक 
है अतः इन सिद्धांतों की व्याख्या आवश्यक नहीं हू। इनमें 
केवल चौथा सिद्धांत ऐसा ह जिसके सम्बन्ध में दो शब्द आवए 
हैं । चौथे सिद्धान्त के अनुसार अनुशि्षा में प्रयोगसिद्ध से बुद्धि 
मत ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 
ज्ञान का आधार प्रायोगिक हो । बिना अनुभव ओर प्रयोग के 
कोई अनुशिक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रयोग -ओर अनुभव के 
आधार पर प्राप्त ज्ञान को विचारपूर्वक ग्रहण करना बुद्धिमत 
( 7१७४079/] ) है। इस प्रकार रपेंसर ने शिक्षण-पद्धति में भी 
चैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया । 


* &0706708] 40 78४07). 


7 ज-कज्क ५, 
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शिक्षा का संगठन--शिक्षा के संगठन - सम्बन्धी विचार 
स्पसर ने 'नेतिक शिक्षा” शीपक निबन्ध में व्यक्त किया है! लेकिन 
ये विचार शिक्षा-संगठन के सभी पक्षों पर प्रकाश नहीं डालते | 
इस निबन्ध में दो तथ्यों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। एक 
तो यह है कि बालक की शिक्षा में उसके यृह और समाज का 
क्या स्थान है। इस दृष्टि से स्पंसर ने माता-पिता का बालक के 
प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और बालक का नेतिक विकास 
किस प्रकार करना चाहिए आदि प्रश्नों को सलम्काया है। जहाँ तक 
बालक की प्रकृति का प्रश्न हैं, स्‍्पसर उसका स्वभाव: अच्छा 
नहीं समानता । उसका विचार था कि बालक आदिम मानव के 
समान है ओर उसका स्वसाव भी आदिम हं | इसलिए शिक्षा 
द्वारा उसकी आदिम प्रवृत्तयों को बदलने की आवश्यकता ह। 
दूसरे शब्दों में, बालक के नं.तक विकास की ओर ध्यान देना 
आवश्यक है । इसके लिए साता-पिता को पूरा ध्यान देना चाहिए | 
उन्हें चाहिए कि वे अपनी संतान में अच्छी आदत डालें। बालक 
के नेतिक विकास में गृह के वातावरण का प्रमुख स्थान है । इस 
लिए माता-पिता को चाहिए कि वे बालक में अच्छी आदतें डालने 
ओर उसे सदाचरण को ओर आकर्षित करे | यह कार्य स्वाभाविक 
रूप से करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वालक का नेतिक विकास 
प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार ग़ृह ओर शिक्षालय 
में ऐसा नेसगिक वातावरण होना चाहिए जिससे बालक का नतिक 
विकास सरलतापूबक हो सके | 


शिक्षा के संगठन की दृष्टि से, स्पेंसर के अनुशासन सम्बन्धी 
विचार महत्त्वपूर्ण हैं। स्पेंसर के अनुसार नैतिक अपराध के लिए 
प्राकृतिक दंड हं।ना चाहिए । जिस प्रकार आग में हाथ डालने से 
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हाथ जल जाता है, उसी प्रकार अपराध करने पर बालक को दंड 
मिलना चाहिए। इस प्रकार अनुशासन के लिए स्पेंसर प्राकृतिक 
दंड की व्यवस्था करता है। लेकिन प्राकृतिक दंड की एक सीमा 
होती है और कुछ विशेष दशाओं में ही उनकी आवश्यकता होती 
है। इस तथ्य पर स्पंसर ने प्रकाश नहीं डाला । 


शिक्षालय-संगठन के सम्बन्ध में ही स्पंसर की शारीरिक शिक्षा 
का उल्लेख उचित होगा। स्पेंसर चाहता था कि शिक्षात्य में 
बालकों के शारीरिक विकास पर उचित ध्यान दिया जाय। अतः 
स्कूल में बालकों से व्यायाम कराया जाय ओर उनके स्वास्थ्य की 
देखभाल की जाय | स्पेंसर का यह निश्चित मत था कि बोढ्धिक 
विकास के समान ही शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए | 


स्पंसर का प्रभाव--स्पेंसर की शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा, 
उसे हम शिक्षा के वैज्ञानिक विकास में पाते हैं। स्पेंसर के पूब 
जीवन को आवश्यकताओं के अनुरूप प!ख्यक्रम बनाने पर पूरा 
ध्यान नहीं दिया जाता था । लेकिन स्पेंसर ने शिक्षा का उद्देश्य 
जीवन की पूर्ण तैयारी निश्चित कर, शिक्षा के स्वरूप में पूर्ण 
परिवरतेन करना चाहा। यही स्पेंसर की नवीनता थी, जिससे 
समाज अत्यधिक प्रभावित हुआ । इसके अतिरिक्त स्पेंसर ने शिक्षा 
की पद्धति के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये उनमें रूसो, 
पेस्तालात्सी, हरबाट ओर फ्रोयबेल के सिद्धांतों का निचोड़ निहित 
था । इस प्रकार शिक्षा के मनोवैज्ञनिक विकास की जो परम्परा थी, 
उसके आधार पर स्पंंसर ने शिक्षा के वेज्ञानिक विकास का प्रयास 
किया । लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि स्पेंसर ने विज्ञान 
की. शिक्षा का जो महत्त्व व्यक्त किया वह अपनी सीमा से पार हो 
गया ।'इसके फलस्वरूप - सांस्कृतिक तथा साहित्यिक शिक्षा की अव- 
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पे 


हेलना अवश्य हुई । लेकिन उन्नीसवीं सदी के 5त्तराद्ध के यूरोप का 
वातावरण ही वेज्ञानिक हो चला था | इसलिए उस समय विज्ञान 
का सभी ज्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था | 
हक्सले ओर इलियट--+पेंसर के बिचारों से अनेक 
शिक्षाशाश्री भी प्रभावित हुए । लेकिन उनमें से हक्‍्सले ओर 
इलियट के नाम जललेखनीय हैं | हक्‍्सले ( १८२४-१८६४ ) का 
भाषा पर बड़ा अधिकार था | वह कठिन से कठिन बात का 
सरल रूप में व्यक्त कर सकता था | अतः चिज्ञान की शिक्षा के 
सम्बन्ध में जो बात हक्सले ने व्यक्त की उनका जन सामान्य पर 
पूरा प्रभाव पड़ा । जन-जीवन में आनवाली कठिनाइयों को दृर 
करने में विज्ञान किस प्रकार सहायक हो सकता ह. इसे हक््सले 
बड़े प्रभावशाली ढंग से कहता था । इस प्रकार हक्तसले ने शिक्षा्क 
वज्ञानिक विकास में जो भी अड़चने थीं उनको दूर करने का 
पूरा प्रयास किया | 
इलियट महोदय ( १८३४-१९२६ ) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
नवासी थे ओर उनका शिक्षा-जगत पर वह़ा प्रभाव था । अमे- 
रिका की प्रसिद्ध हरवाड यूनीवसिटी के वे प्रसीडट भी रह चुके 
थे। अतः उन्होंने विज्ञान की उपयोगिता के सम्बन्ध में जो कुछ 
कह! उसका बड़ा प्रभाव पड़ा । उनके प्रभाव के फलस्वरूप अनेक 
विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा का प्रवन्ध किया गया | इस प्रकार 
शिक्षा के पाख्यक्रम में विज्ञान का एक निश्चित स्थान हो गया। 
लेकिन विज्ञान को पाठ्यक्रम में किस प्रकार विभिन्न देशों में स्थान 
दिया गया, इसका भी उल्लेख आवश्यक है | 


पाठ्यक्रम में विज्ञान--शिक्षा के पाठयक्रम में विज्ञान को 
स्थान वेसे तो बहुत पहले ही मिल चुका था, लेकिन उसके आधु- 
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'निक रूप का विकास उन्नीसवीं सदी के मध्य से आरम्भ हुआ | 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध १९ 
वीं सदी के मध्य में हो गया था | इगंलेड में विज्ञान को पाठ्यक्रम 
में उचित स्थान १९ वीं सदी के अंत में मिला | इसके अतिरिक्त 
प्रायः प्रत्येक पश्चिमी देश के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। 

जहाँ तक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की शिक्षा का प्रश्न 
है, उस दृष्टि से १९ वीं सदी के आरम्भ में, प्रारम्मिक कक्षाओं में 
भूगोल का अधिक प्रचार था । इसके बाद १९ वीं सदी के मध्य में 
शरीर विज्ञान की ओर अधिक ध्यान दिया गया। पेस्ताल्ात्सी के 
प्रभाव के फलस्वरूप प्रकृति अध्ययन ( नेचर स्टडी ) का महत्त्व 
बढ़ा और फिर इसके बाद बीसबीं सदी में भोतिक-शाख, आदि- 
विषयों की शिक्षा माध्यामिक विद्यालयों में दी जाने लगी । 
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समाजशास्रीय रूप--पश्चिमी शिक्षा में एक ऐसी धारा 
प्रवाहित हुई जिसे हम सामाज्ञिक विकास कह सकते हैं | यहाँ 
जव हम शिक्षा के सामाजिक विकास का उल्लेख करते है, तब 
हमारा तात्पय समाज शाखीय ( 8०ल००ह:८७! ) बिकास से 
है | अत: समाजशास्रीय दृष्टिकोश से शिक्षा में सामाजिर विकास 
उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो समाज को स्थायित्व और 
उन्नति के पथ पर लोना चाहती है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा का 
सामाजिक विकास व्यक्ति सें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना चाहता हैं. 
जो उसे सामाजिक जीवन में सफलता प्रदान कर। इस प्रकार 
शिक्षा ओर समाज के गहरे सम्बन्ध की अभिव्यक्ति सामाजिक 
विकास में दिखाई देती है | 

मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विकास से सम्बन्ध-- 
शिक्षा के सामाजिक विकास का मनोवेज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
शिक्षाधाराओं से भी सम्बन्ध है। पेस्तालात्सी, हरबाट ओर 
फ्रोयवेल शिक्षा के मनोवेज्ञानिक विकास द्वारा सामाजिक विकास 
में भी सहायक हुए क्योंकि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के नेतिक और 
सामाजिक पक्ष को अधिक महत्त्व प्रदान किया । पेस्तालात्सी आर 
फ्रोयबेल तो शिक्षा को सामाजिक उत्थान का महत्त्वपूर्ण साधन 
सममभते थे। इस प्रकार शिक्षा के सामाजिक ओर मनोवेज्ञानिक 
विकास में निकट का सम्बन्ध है। जहाँ तक वेज्ञानिक विकास का 
प्रश्न है, यह हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि इसमें देनिक जीवन की 
कुशलता ओर जीवन की आवश्यकताओं की पूति की ओर पूरा 
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रेड 


ध्यान दिया जाता है | दूसरे शब्दों में वेज्ञानिक विकास ने भी 
व्यक्ति के जीवन को ऐसा बनाना चाहा कि वह -समाज में सुख 
से रह सके । इस प्रकार शिक्षा के सामाजिक विकास का वैज्ञानिक 
विकास से भी सम्बन्ध है। लेकिन इनमें अंतर केवल इस रृष्टि से 
है कि वैज्ञानिक विकास में व्यक्ति का महत्व अधिक है, ओर 
समाज का कम तथा सामाजिक विकास में व्यक्ति ओर समाज 
एक दूसरे के पूरक और सहायक है | 
सामाजिक विकास की भूमिका--शिक्षा के सामाजिक 
विकास का एक दूसरी दृष्टि से भी महत्त्व है। अद्वारहवीं सदी के 
अंत और उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में यूरोप के महान्‌ राज- 
नीतिज्ञों ने अनुभव किया कि शिक्षा राजनीतिक ओर राष्ट्रीय 
जीवन की जन्नति में बहुत सहायक हो सकती है । उन लोगों ने 
अनुभव किया कि जनतंत्रात्मक सत्ता की स्थापना के लिए जनता 
की शिक्षा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्नीसवीं सदी की 
यूरोपीय विचारधारा में भी बड़े परिवतन हुए । नये-नये सामाजिक 
आर राजनीतिक विचारों का उदय हुआ । इंगलेड में नये आर्थिक 
मूल्यों की स्थापना एडम स्मिथ और डेबिड रिकार्डों ने किया। 
फ्रांस में भी यूटोपियन सोशलिज्म” की चर्चा चल रही थी। 
माक्से और एंगिल्स ने कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो? द्वारा यूरोपीय 
विचार-धारा में क्रांति उत्पन्न की! इन सब का शिक्षा पर जो 
प्रभाव पड़ा, उसके आधार पर शिक्षा का सामाजिक विकास हुआ। 
सामाजिक विकास की अवस्थाए-लेकिन शिक्षा का सामा- 
जिक विकास सहसा नहीं हो गया। इसके विकास की तीन दशायें स्पष्ट 
है। समाजिक विकास पहली अवस्था में शिक्षा का स्वरूप वेज्ञानिक 
विकास के समान था और यह स्वीकार किया जाता था कि शिक्षा 
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का काय सामान्य ज्ञान का प्रसार-करना है। सामाजिक विकास 
को दूसरी अवस्था में यह धारणा वदल गई | अब व्यावहारि- 
कता का समाज में प्राधान्य हुआ | अतः शिक्षा को सामाजिक 
नियंत्रण का एक साधन सममा जाने लगा | शिक्षा के समाज्षिक 
विकास को तोसरी अवस्था में शिक्षा के सृद्म स्वरूप विचार किया 
जान लगा, आर उसे सामाजक मन ( 50लंडो 79रांसत ) का 
आवश्यक अग स्वीकार किया गया | इस प्रकार सामाजिक विकास 
का तासरा अवस्था सं शक्षा का साम्राजिक महत्त्व पूर्ण रूप स 
स्वीकृत हो गया | इसके फलस्वरूप शिक्षा को सामाजिक विकास 
को एक शक्ति माना गया । इतना ही नहीं, विद्वानों ने यह भी स्पष्ट 
किया कि शिक्षा की सामाजिक शक्ति द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी का 
ज्ञान सरलतापूवंक समाज में अक्ञुणण रह सकता है | इस प्रकार 
शिक्षा के सामाजिक विकास ने शिक्षा की उस शक्ति को प्रकट 
किया जो समाज को जीवन प्रदान करती है तथा उसे उन्नति की 
ओर ले जाती है । 

सामाजिक विकास के काल--शिक्षा के सामाजिक विकास 
सम्बन्धी इन विचारों के फलस्वरूप लोगों में ऐसे काय करने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जो सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक थे । 
लेकिन इन विचारों के अतिरिक्त कुछ वाह्य कारण भी थे। 
सब प्रथम कारण था चच के प्रभाव में कमी ओर शिक्षा में समाज 
की अभिरुचि । कुछ देशों की सरकारों ने भी शिक्षा का प्रबन्ध 
किया | लेकिन इस प्रकार के सामाजिक ओर सरकारी प्रयत्न 
केवल अपवाद स्वरूप थे | इसलए जब शिक्षा के सम्बन्ध में 
समाजशाल्लीय दृष्टि से विचार होने लगा, तब शिक्षा _ असार के 
निमित्त सेवा-संस्थाओं आदि द्वारा प्रयत्न होने लगे ओर समाज- 
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शाख्रीय उद्देश्यों के अनुसार स्कूल खोले जाने लगे । इस प्रद् 
जो प्रयत्न आरंभ हुए उन्हें काल की दृष्टि से तीन भागों में 
ज्ञित कर सकते हें:--(१) लोकहित काल" जिसमें दानी 
के सहयोग से सामाजिक शिक्षा का प्रसार हुआ, (२) सं 
काल" जिसमें फ्रांस की क्रांति, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
ओर इंगलेंड के ओद्योगिक क्रांति का शिक्षा पर प्रभाव 
ओर ( ३) राजनीतिक काल३ जिसमें लोकिक ( 56०7 
शक्तियों ने शिक्षा के स्वरूप को निश्चय किया। इस 
शिक्षा का सामाजिक विकास हुआ। स्पष्टता की दृष्टि से : 
जिक विकास के इन तीन कालों पर विचार करना आवश्य 
(१ ) लोकहित काल--शिक्षा के सामाजिक 
के प्रथम काल को लोकहित काल कहते हैं क्योंकि जब शिक्षा 
के काय क्षेत्र से बाहर आई तब लोकहित की संस्थाओं ने 
संचालन किया । यह तो हम जानते हैं कि चच का प्रभाव 
प्रकार कम हुआ और लोगों ने किप्त प्रकार शिक्षा का सं 
अपने हाथों में लिया। दूसरे शब्दों में शिक्षा जब घार्मि 
स्थान पर लौकिक हुई तब लोकहित की संस्थाओं ने शिक्ष 
भार अपने ऊपर लिया | लेकिन यह काय प्रत्येक देश में ए 
समय ओर एक ही साथ नहीं हुआ क्‍योंकि प्रत्येक दे 
परिस्थिति दूसरे देश से भिन्न थी । जमनी की परिस्थिति कुछ 
थी कि वहाँ शिक्षा अन्य देशों से पहले लोकिक ( 5066पर 
वन गई । १८ वीं सदो के मध्य से ही शिक्षा लोकहित की २ 
से प्ररित व्यक्तियों और शिक्षकों द्वारा संचालित होने लगी 
१, 776 ए७णं०व 64 एक70070909. २, /७72007) | 
३, ?07008) 6०४०१, 


सामाजिक विकास 2६१ 


सम्बन्ध सम बसडो द्वारा संचालित फिल्लान्थेपिनम -«ऊ म्कूत्त का 
उल्लेख आवश्यक है। वेसडो ने लोकहित (फिलान्थे,पी ) की 
भावना स॑ प्ररत होकर फिन्नान्थोपिनम नामक म्कृल खाला | इसके 
इस स्कूल का भाँति जसनी में आर भी स्कूल खल | इसके अतिरिक्त 
पस्तालात्सी, फ्नेनवग तथा कुछ अन्य शिक्षकों ने भी इसी प्रकार 
के स्कूल खाल | इन स्कूलों का प्रभाव बरोप के अन्य देशों पर भी 
पड़ा । लाकन इंगलेंड मे लाकहित शिक्षा का विकास त॑त्रगति से 
हुआ । अतः इंगलड में लाकहित शिक्षा का अध्ययन आवध्यक है | 
इज्धल्ड से चारटा सकृत--इंगन्नड में लोकहित शिक्षा का 
विकास सत्तरहर्वी सदी से आरम्भ हो गया था क्योंकि वहाँ च्चे 
ने शिक्षा की ओर उस समय नाममात्र को ध्यान दिया । इसलिए 
कुछ 'चारेटी स्कूल! ( (६५० 5८४०0] ) खोले गये । लेकिन 
कुछ चारेटा स्कूलों द्वारा इंगलंड की शिक्षा-सममस्या हल हानवाली 
नहीं थी । इंगलेंड की अधिकतर जनता गरीब थी | उनके रहत-सहन 
की दशा शोचनीय थी | सरकार जनता की शिक्षा ओर न्वान्ध्य 
की चिंता करना अपना कत्तव्य नहीं मानती थी | अतः इंगलेड के 
कुछ लोक सेवकों ने अट्टारहवीं सदी के आरंभ में एक संम्धा 
स्थापित की इसका नाम था सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग क्रिश्चियन 
नालेज! । इस संस्था ने सराहनीय काय किया और इसकी ओर से 
इंगलेंड के प्रायः सभी स्थानों में चेरिटी रूल खोले गये । इन 
स्कूलों के विद्यार्थियों को न केवल निःशुक्ल शिक्षा ही मिलती थो, 
वरन्‌ उन्हें मुफ्त पुस्तक, भोजन तथा वख्र भी दिये ज्ञाते थे। ऐसे 
स्कूल बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए थे। वालिकाओं की 
शिक्षा में गृह-कार्य की प्रधानता थी ओर बालकों की शिक्षा में 
उद्योग-धंधों की । इस प्रकार चारटी स्कूलों का वड़ा प्रचार हुआ आर 
१८ वीं सदी के मध्य में दो हज़ार ऐसे स्कूल खुल गये। इन 
श्१ 
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स्कूलों के फलस्वरूप जनता में शिक्षा का प्रसार हुआ । लेकिः 
जन-जागरण इंगलेड के सामतों तथा धरनीवग को अच्छा 
लगा क्योंकि जनता को गरीबी पर ही इन कुछ ल्ोगों को 
बनी थी | अतः जब जन-सामान्य शिक्षा द्वारा संगठित होने 
तब धनीवरग घबराया | इसलिए उच्च वग के लोगों ने यथा 
चेरिटी स्कूलों के प्रसार में रुकावट डालीं । लेकिन इन कठिः 
के होते हुए भी लोकहित शिक्षा का प्रसार हुआ । इतना ही 
इंगलंड की इस संस्था ने उपनिवेशों में रहनेवाले लोगों की 
की ओर भी ध्यान दिया । 
संडे स्कूल--चेरिटी स्कूलों के अतिरिक्त इंगलेंड में 

स्कूल' भी खोले गये । जेसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये 
प्रति रविवार को खुलते थे | इस प्रकार के स्कूलों के प्रचा 
श्रेय राबट रेकेस ( 00७76 ७7:08 ) नामक व्यवसाय 
है । रेकेस ने गरीबी आर अज्ञान को दूर करने के लिए सन्‌ 
ई० में अपने नगर ग्लासेस्टर ( (ध०प०८८४६७० ) में संडे 
खोला । इस स्कूल के अध्यापक को रेकेस एक शिलिंग प्रति 
देता था । इस प्रकार संडे स्कूल में बालक आर प्रोढ़ सभी 
प्राप्त करते थे | धीरे-धीरे संडे स्कूल अन्य स्थानों में भी 
लगे । इन स्कूलों का काय सुचारु रूप से संचालित करने ६ 
संडे स्कूल सोसाइटी की स्थापना सन्‌ १७८४ ई० में की गई 

कार पूरे इंगलेंड में संडे स्कूल खुल गये | इंगलंड में संडे 
की सफज्ञता देखकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इस प्रब् 
स्कूल सन्‌ १७८६ ३६० में खोले गये । लेकिन कुछ वर्षो के बा 
स्कूलों की अवनति होने लगी क्योंकि अध्यापकों के बेत 
व्यवस्था न हो सकी ओर किन्हीं कारणों से उन्हें अवैतनिः् 
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में काये करने के लिए कहा गया | इस प्रकार इंगलेंड में लोकहित 
शिक्षा का एक अंग संदे स्कूलों के रूप में विकसित हुआ 

लकास्टर का मानीटोरियल स्कूल--चे सटी स्कूल ओर संडे 
स्कूल यद्यपि लोक-हित भावना से खोले गये थे, लेकिन उनका 
स्वरूप पूर्णतः लोकिक नहीं था। इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की 
भी व्यवस्था थी | दसर शब्दों में चरिटी स्कूल आर सड् स्कूल 
लोकिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थ 
लेकिन ब्यों-ब्यों लाकिक तथा जनतांत्रिक भावना का उदय हान 
लगा. स्यों-त्यों इस प्रकार की शिक्षा नापसंद को जान लगा | फलतः 

शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई जो पूणुतः लाकिक अथवा 
सामःजक हो | इसके लिए जोसेफ लकाम्टर* न उल्लेनीय काय 
किया | उसने सन्‌ १७९८ इ० से मसानाटारयलज्ञ स्कूल का स्थापता 
की | जेसा कि इस स्कूल के नाम से स्पष्ट है, इसमें शक्ता-काय 
मानीटरों की सहायता से होता था। लेंकास्टर न इस प्रकार शक्तकों 
की कमी दूर करने का प्रयास किया | इसके अतिरिक्त मानीटर- 
पद्धति लेकास्टर ने इसलिए भी चलाया कि इसके द्वारा वह अधिक 
विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सकता था । लंकास्टर पहल मानी 
टरों को पाठ पढ़ाता था ओर फिर मानीटरों द्वारा अन्य विद्याथियों 
की शिक्षा होती थी | मानीटर स्कूल के होनहार विद्यार्थी नियुक्त 
किये जाते थे । इस प्रकार लकास्टर अपने स्कूल में एक हज़ार 
बालकों को शिक्षा प्रदान करता था | उसकी शिक्षा लाकिक हाता 
थी और उससें किसी धरम अथवा संप्रदाय सम्बन्धी शिक्षा के लिए 
स्थान न था । लेकास्टर की लोकिऊ शिक्षा के समथकों ने सन १८०८ 
६० में एक संस्था बनाई । इस संस्था द्वारा लेकास्टर के स्कूल को 
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यवा प्रदान की जाने लगी क्‍योंकि लेंकास्टर की आर्थिक 
ल्‍्री नहीं थी । कुछ वर्षा के बाद सन्‌ १८१४ ई० में ब्रिटिश 
न स्कूल सोसाइटी?'* नामक संस्था संगठित हुई | इसके 
स्टर के मानीटोरियल स्कूलों की स्थापना होने लगी और स 
ऐैकिक शिक्षा का प्रसार होने लगा । 

बेल का मानीटोरियल स्कूल---लौकिक शिक्षा की : 
_र धार्मिक ओर सांप्रदायिक शिक्षा के समर्थक चौकरू 
इन लोगों ने सन्‌ १८११ में नेशनल सोसाइटी फॉर प्रोम 
जूकेशन ऑफ द्‌ पूअर” नामक संस्था स्थापित की । इस 
प्रोर से भी ऐसे मानीटोरियल स्कूल खोले गये जिनमें लो 
(घिक धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था । इस संस्थ 
से डाक्टर ऐन्ड्रयू बेल ' शिक्षा संचालक नियुक्त किए २ 
: पूव डाक्टर बेल भारत के मद्रास प्रांत में ईसाई घर 
) के रूप में काय करते थे | इसी समय आपने मानीटर-प 
आविष्कार? किया । भारत में यह पद्धति प्राचीन काल से 
थी और इसी को बेल महोदय ने इंगलेंड में चलाया | 
ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करने में पश्चिमी इतिहासकार ७5 
। करते हैं। बेल महोदय न जो शिक्षा-पद्धति इंगलेंड में ८ 
; सम्बन्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने बंगार 
'नर जनरल के नाम ३ जून सन्‌ १८१४ को जो पत्र लिख 
ग़ निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय है। यह पत्र भारतीय 
ली की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए लिखा गया था :--* 
नो तरीका बहुत पुरान समय से भारत में वहाँ के आः 
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के अधीन जारी है, उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा यही है कि रेबरड 
डॉक्टर बेल के अधीन, जो मद्रास में पादरी रह चुका है, वही 
' तरीका इस देश ( इंगलेंड ) में भी प्रचलित किया गया है; अच 
हमार राष्ट्रीय संस्थाओं में इसी तरीके के अनुसार शिक्षा दी जाती 
है. क्‍योंकि हमें विश्वास है कि इससे भाषा का सिखाना बहुत सरल 
आर सोखना बहुत सुगम हो जाता है |” इस प्रकार हम देखते हैं 
कि बेल महोदय ने जिस 'मानीटोरियल पद्धति' अथवा '्युचुअल 
द्यूशन! को चलाया, उसे उन्होंने भारत में सीखा था। 

जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, वेल की अध्यक्षता में 
धार्मिक संप्रदायों द्वारा संचालित स्कूल थे । ये स्कूल लेकांस्टर की 
लोकिक शिक्षा की प्रतिक्रिया के रूप में थे। मगर इन दो प्रकार की 
संस्थाओं के स्वरूप में जो भी अंतर हो, उसको देखते हुए यह कहा 
जा सक्षता है कि इनके द्वारा इंगलेंड की शिक्षा के विकास में सहा- 
यता मिली । जनता में अज्ञान का जो गहन अंधकार था, उसमें 
पयाप्त कमी हुई । गरीब बालकों की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था 
हुई । इस प्रकार मानीटोरियल पद्धति द्वारा अधिक से अधिक 
बालकों की शिक्षा कम से कम व्यय में होने लगी। लेकिन शिक्षा 
का जो मनोवैज्ञानिक विकास हो चुका था और जिसके फलस्वरूप 
बालक शिक्षा का केंद्र बन गया था, उस दृष्टि से मानीटर-पद्धति 
की शिक्षा दोषपूण थी । मानीटोरियल स्कूलों में बालक से अधिक 
महत्त्व शिक्षा का था । अनुशासन अत्यंत कठोर था। विद्यार्थियों 
के लिए किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी । इस प्रकार इंगलैंड में 
मानीटोरियल स्कूल शिक्षा के सभी नवीन सिद्धांतों की अवहेलना 
करते थे। लेकिन इतना होते हुये भी, विद्वानों का विचार है कि 
मानीटोरियल स्कूलों ने इंगलेंड की शिक्षा का स्तर ऊँचा किया । 
उस समय जो दूसरे स्कूल थे, उनकी दशा और भी गिरी हुई थी । 
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इसलिये मानीटोरियल स्कूलों का प्रचार ओर प्रसार हुआ । संयक्त 
राष्ट्र अमेरिका में भी लेकास्टर के मानीटोरियल स्कूल खोले गये | 
फ्रांस, हालेड, बेल्जियम ओर डेन्माक में भी इनका प्रचलन हआ | 
लेकिन कुछ समय के बाद मानीटोरियल स्कूलों के दोष इतन स्पष्ट 
हो चल कि ज्ञोगों न कुछ दूसरी व्यवस्था करना चाहा | 


शिशु-शिक्षा आंदोलन--लोकहित काल की शिक्षा का 
तीसरा स्वरूप शिशु-शिक्षालय आंदोलन में दिखाई देता है। बैसे 
तो इस आंदोलन का सूत्रपात पूर्वा फ्रांस में पादरी ओबरलिन ने 
किया था, लेकिन इसको वास्तविक सफलता राबट ओवेन के कारण 
मिली । राबट ओवेन* न्यू लेनाक ( स्काटलेड ) के एक कारखाने 
का व्यवस्थापक था । उसके हृदय में दीन-दुखियों के प्रति अपार 
करुणा थी । जब वह कारखाने में छोटे बच्चों को काम करते 
देखता, तब उसे बड़ा दुःख होता था। उन दिनों पाँच-छः व के 
वच्च नो वष तक किसी कारखाने में १२-१३ घंटे प्रत्तदिन काम 
करने के लिए ठीके पर दे दिये जाते थे | जब नो वष बाद बे 
कारखाने छोड़ कर निकल्ञते, तब उनका स्वास्थ्य गिरा होता थ 
ओर वे बिल्कुल अशिक्षित होते थे । इस प्रकार कितने ही बालक 
का जीवन नष्ट होता था । इस बुराई को रोकने का प्रयास ओवेन र 
शिशु-शिक्षालयों द्वारा किया । उसने सबप्रथम १८१६ ई ० में अपन 
कारखाने के पास ही शिशु-शिक्षालय खोला । इसमें तीन वष क॑ 
आयु के शिशु भर्ती किये गये ओर उन्हें सात वष की आयु तब 
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विचार से १८१६ ई० ही ठीक है | 
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शिज्ञा दी जाती थी | शिशु-शिक्षा्षय में शिशुओं का नाचने, गाने 
आर खेलने के पर्याप अवसर मिलते थे | उनकी शिह्षा सनोवैज्ञ- 
- निक थी। इसलिए शिशु-शिक्षालयों का इंगलड में वह्मा प्रचार 
हुआ । ओवेन ने जेम्स वचनन (नैंाा68 डिपले-गात्ा) ) 
नामक जुलाहे को शिशु-शिक्षक नियुक्त किया । जेम्स सरल अर 
उदार था | वह अधिक पढ़ा-लिखा भी न था। लेकित आओवन न प्से 
साधारण शिक्षा देकर शिशु-शिनज्नक वना दिया। ऋछुछ दिलों के 
वाद जेम्स का शिशु-शक्षण कछाय के लिए ज्ंदन जाना पड़ा । जंदन 
में शिशु-शिक्षा रू महान समृ॒धंक समअल बिल्डराम्पिन (४97: ए०: 
एत]व०७४ए४ ) थे। इन्होंने ही जेन्स वचनन का शिक्ष्य-्क्राय 
के लिए बुलाया था। जेम्स साधारण-बचुद्धि का व्यक्त था। उसन 
लंदन में जो शिशु-शिक्षाल्षय खोला, उसमें ओवेन की मंलिकता 
न थी | इसलिए लंदन का शिशु-शिक्षत्ञय निर्जाब-सा था। मगर 
फिर भी बविल्डरस्पिन के अथक परिश्रम स शिशु-शक्षःक्ष्यों की 
उन्नति हुईं | सन्‌ १८३४ में शिशु-शिक्षकों की ट्रनिंग की व्यवस्था दे 
लिए होम एंड कल्ोनियल स्कूल सोसाइटी” की स्थापना हुइ ! इस 
प्रकार शिशु-शिक्षा के लिए डचित व्यवस्था की गई ओःर शिक्षकों 
की ट्रनिंग पेस्ताल्ात्सी और फ्रीयवे्न के अनुसार दी जान छगी 
इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
! शिशु-शिक्षा आंदोलन सफल्नतायूबंक चल्ना | 

(२ ) संक्रमण काल--भोतरों महोदय शिज्ञा के सामा- 
ज्ञिक विकास में संक्रमण काल का उल्लेख नहीं करते। उनके 
अनुसार लोकहत काल के पर्चात्‌ राज्य-शक्षा काल आन! 
चाहिए । लेकिन डगन सहोदव के अतुखार संक्रमण कल का 
' डल्लेख आवश्यक है क्योंकि इसी काल में शिक्षा पर राज्य के पूर 
खधिकार की भूमिका तेयार हुई थी । शिक्षा किस प्रकार राज- 
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नीतिक दृष्टिकोश से अपनायी गईं, यह संक्रमण काल के अध्ययन 
से स्पष्ट हो जाता है । 
शिक्षा के सामाजिक विकास के संक्रमण काल में (समय? का 
उतना महत्त्व नहीं है जितना कि विचारधारा का। इस दृष्टि से 
हम देखते हैं कि जमेनी में फ्रड़िक महान ने अद्वारहबीं सदी में 
ही शिक्षा द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने का सिद्धांत स्वीकार 
कर लिया था। लेकिन उसके समय में शिक्षा राज्य की शक्ति के 
रूप में विकसित न हो सको क्‍योंकि चच का इससे विरोध था। 
लेकिन १८०६ ई० में नपोलियन के आक्रमण के बाद जर्मनी वे 
शासकों ओर नेताओं ने यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण राष्ट्र पे 
राष्ट्रीयवा और देश-मक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षा 
प्रणाली का परिवतन आवश्यक है । 
जमनी की भाँति संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और फ्रांस में भी यह 
अनुभव किया गया कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्ष 
पर सरकारी अधिकार आवश्यक है | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जः 
स्वतंत्र हुआ ओर नाममात्र का लोकतंत्र स्थापित हुआ तब लोग 
ने अनुभव किया कि लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए नार 
रिकों को नागरिकता को शिक्षा देना आवश्यक है। इसी प्रका 
फ्रांस की क्रांत के बाद फ्रांस में भी जन-शिक्षा की माँग की जा 
लगी ओर सन्‌ १८१३ ई० में प्रारम्भिक शिक्षा का आरंभ किर 
गया । समय के साथ शिक्षा पर राज्य का अधिकार बढ़ने लग 
ओर सन्‌ १८८१-८२ में कानून द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुर 
ओर अनिवाय बना दिया गया। इतना ही नहीं कानून द्वाः 
धार्मिक तथा सांप्रदायिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई । 
इंगलेंड में शिक्षा की राज्य-प्रणाणी के विकास में न तो जमः 
को भाँति राज्य-शक्ति का प्रश्न था और न संयुक्त राष्ट्र अमेरि६ 
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तथा फ्रांस की भाँति नागरिकता ओर लोकतंत्र का ! वहाँ वर्ग-सेद 
का शाक्त काय कर रही थी | एक वग अपने स्वार्थों की रक्षा के 
निमित्त शिक्षा द्वारा विरोधी वर्ग को हानि पहुँचाने की कोशिश 
करता था। आंद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंगलंड में उद्योग-धंधों 
का विकास तीत्रगति से होने लगा | देहातों से लोग आकर नगरों 
में, कारखानों के निकट बसने लगे। उद्योगपतियों की उन्नति 
देखकर जमींदार चग मन ही सन कुदने लगा और ऐसे उपाय 
ढूँढ़ने लगा जिनके द्वारा उद्योगपतियों के मुनाफे में कमी की जा 
सके ओर उनकी हानि हो सके । फलतः जमींदार वबग ने 
कारखाने में काम करनेवाले मजदरों का पक्त लेकर उनकी शिक्षा 
आदि के लिए विधान वनवाया । इस प्रकार के विधान की स्वीकृति 
के लिए सन्‌ १८०२ से १८३५ तक जमींदार वर्ग प्रयक्शील रहा । 
इसके फलस्वरूप, खानों ओर कारखानों में द्वियों ओर बालकों के 
काय करने पर कुछ बंधन लगा दिये गये | उद्योग-पतियों ने भी 

मींदारों के विरुद्ध ऐसे विधान स्वीकृत कराये | इसके फलस्वरूप 
किसानों को अधिक सुविधाये मिलीं । इस प्रकार इंगलेंड के 
किसान ओर मजदूरों को अधिक सुविधाय मिली और उनमें 
शिक्षा का प्रचार हुआ । फलतः सरकार ने शिक्षा का प्रबन्ध अपने 
हाथ में लिया । 

(३) राजनीतिक काल--शिक्षा के सामाजिक विकास की पूर्ति 
राजनीतिक काल में होती है। संक्रमण काल के पश्चात्‌ पश्चिमी 
देशों की शिक्षा राज्य ( स्टेट ) के संरक्षण में पूण रूप से आ गई। 
जमनी में उन्नीसवीं सदी के आरंभ में ही राज्य-शिज्षा प्रणाली 
कायन्वित हो चली थी | सन्‌ १८०७ में राज्य को ओर से ब्यूरो 
आफ एजूकेशन' खोला गया ओर फिर बाद में इसी का नाम सन्‌ 
१८२४ में 'मिनिस्द्री आफ एजूकेशन! कर दिया गया। जमनी में 
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शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण बढ़ने लगा । इसलिए १८२४ 
वाद १८४४ और १८७२ ई० में भी जम॑नी में राज्य-शिक्षा-प्र 
को भली भाँति संगठित करने का प्रयास किया गया।. 
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यात्नयों में पर्याप्त सुधार : 
पेस्तालास्सी, हरबाट ओर फ्रोयबेल ने प्राथमिक विद्यार 
संगठन की नींव मज़बूत वना दी थी। लेकिन समय के प्पा 
के साथ प्राथमिक विद्यालयों में भी सुधार हुआ। रा 
माध्यमिक विद्यालयों का भी संगठन किया श्रोर जमन परम्प 
ध्यान में रखते हुए उनके तीन रूप निश्चित किये गये < 
प्रकार हैं:--( १ ) जिमनैज्ियम, ( २) रीयल स्कूल, ( ३ ) 
जिमनेजियम । 

फ्रांस में राज्य-शिक्षा प्रणाली का आरंभ नेपोलियन 
१८०८ में यूनीवर्सिटी ऑफ फ्रांस! की स्थापना के रूप में दि 
इसी यूनीवर्सिटी की देख-रेख में माध्यमिक शिक्षा का २ 
किया गया । लेकिन प्राथमिक शिक्षा में कोई सुधार नहीं ४ 
इसकी ओर ध्यान 'थड रिपब्लिकः के समय में गया ओऔः 
१८८१ ई० में प्रारम्भिक शिक्षो निःशुल्क ओर सन्‌ १८ 
अनिवाय कर दी गई। इसके वाद सन १८८६ में राज्य ने प| 
को शिक्षा से अज्ञग कर दिया | इस प्रकार फ्रांस में राज्य 
प्रणाली की स्थापना हुईं । हे 

इगंलड में राज्य-शिज्षा प्रणाली का आरंभ सन्‌ १८१३४ रु 
है जब कि सरकार ने बीस हजार पॉंड शिक्षा के लिए | 
धन से शिक्षालय-भवन बने ओर मानीटोरियल संस्थाओं के 
दान (27७70) दिये - गये | इसके बाद सन्‌ १८७० सें प 
एलिमेंटरी एजूकेशन एक्ट? द्वारा शिक्षा के लिए बोड बनाने : 
बस्था.की गई। इस प्रकार बोड की ओर से सरकारी सहाय: 
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स्कूल खोले गये। लेकिन इस एक्ट में कुछ दोष था। फलत: १८७६ में 
अनिवाय शिक्षा का विधान स्वीकृत हुआ । इसके बाद १९५२ 
प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व राज्य ने अपने ऊपर 

लिया । इस प्रकार अन्य देशों में भी राज्य-शिक्षा-प्रणाली की 
स्थापना हुईं ओर उनके द्वारा शिक्षा के सामाजिक विकास हुआ | 


सामाजिक विकास का प्रभाव--लेकिन शिक्षा के जिस 
सामाजिक विकास का हमने अध्ययन किया उसमें दो वातें एसी 
हैं जो उसके प्रभाव को स्पष्ट करती हैं | पहली बात तो यह है कि 
शिक्षा के सामाजिक विकाप्त में राजनीतिक चेतना है। दूसरे 
शब्दों में शिक्षा ढ्रारा सामाजिक जीवन के नागरिक और जब- 
तांत्रिक पक्त की ओर ध्यान दिया गया । दसरी वात यह है कि 
शिक्षा के सामाजिक विकास में आथिक दशा का भी ध्यान रखा 
गया | इस प्रकार राजनीतिक और आध्िक दशाओं का शिक्षा के 
सामाजिक विकास में महर्वपू्ण स्थान था ओर इनके कारण 
'शक्षा सें नवीन विचारों का समावेश हुआ | 
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राजनीतिक पक्ष--राजनीतिकप्र भाव के फलस्वरूप नाग- 
रिक अधिकारों ओर जनतंत्रात्मक शासन के लिए शिक्षा को उप- 
योगी समझ्का गया । अतः इसके कारण (१) सावजनीन, निःशुल्क 
ओर अनिवाय शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। (२) राज्य ने शिक्षा 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। (३) शिक्षा के पाठयक्रम में 
नागरिक शास्र ओर सामाजिक विषय का महत्त्व बढ़ा (४) पाठन- 
विधि में परिवर्तन हुआ | अतः सामाजिक विषयों ( इतिहास, 
भूगोल ओर नागरिक शास्त्र ) का दृष्टिकोण बदला । इस बदले हुए 
दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास राजाओं ओर उनके युद्धों का वर्णुंन 
न होकर सामाजिक विकास ओर जन-संस्क्ृति की कहानी बन गया। 
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२0, 3... 7 मच ल्‍्‌ 

भूगोल पवतों, नदियों आदि की सूची न होकर जीवन ' 
भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन हो गया | इसी प्रकार नागरिक-श 
में राज्य के संगठन से अधिक उसकी काय-प्रणाज्ञी के अध्यः 
पर अधिक बल दिया गया । (५) ओर सबसे बड़ा परिवतेन अध 
पक के जीवन में आया । अब अध्यापक समाज का आवश्यक १ 
बन गया। इस प्रकार शिक्षा के सामाजिक विकास के राजनीरई 
पक्त के फत्तस्वरूप ऊपर दिये गये परिवतेन हुए । 

आर्थिक पक्ष---ओद्योगिक विकास के फलस्वरूप शिर्ः 
और कुशल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता प्रतीत हुई। इर 
अतिरिक्त कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों में भी चेः 
उत्पन्न हुई और उन्होंने भी अपने काय के अनुकूल शिक्षा की २ 
की । फलतः ओद्योगिक शिक्षा' का विकास हुआ। इसके अर्तिाः 
“टटेकनिकल', “कमशियल' और 'एग्रिकल्चरल? स्कूलों की व्यवः 
की गई जिससे प्रत्येक क्षेत्र में कुशल. कायकर्त्ता मिल सके १ 
अधिक से अधिक उत्पादन हो सके । इस प्रकार शिक्षा के आई 
पक्त के फलस्वरूप कई प्रकार के ओद्योगिक शिक्षण संस्थाओं 
संगठन हुआ और साथ ही व्यक्ति को उत्पादन में सहायक बन 
तथा आर्थिक लाभ के लिए शिक्षा का दृष्टिकोश भी बदला गर 


सामयिक विकास 


पश्चिमी शिक्षा के सामयिक विकास में शिक्षा की अनेक 
विचार-धारायें निहित हैं | इसके आरंभ में सवप्रथम हमें मनो- 
वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और सामाजिक आदि प्रवृत्तियों के श्रेष्ठ और 
शाश्वत तत्वों का संग्रह मिलता है | ऐसा होना उचित भी है क्योंकि 
जो भी नवीन विकास होता है उसका बीज अतीत के विकास में 
निहित है | अतः हम देखते हैं कि सामयिक विकास के आरंभ 
में एक प्रकार की समाहारक, उद्धारक ( ८6८४८ ) प्रवृत्ति कार्य 
कर रही है | इसके फलस्वरूप पश्चिमी शिक्षा के प्रगतिशील तत्वों 
एकीकरण की ओर ध्यान दिया गया, ओर इसी के साथ व्याव- 
हारिकता की भी माँग की गई । दूसरे शब्दों में, पश्चिमी शिक्षा का 
सामयिक विकास अतीत की शिक्षा के जीवित तत्वों के संग्रह 
द्वारा होता है । इस संग्रह की विशेषता है समभावना, एक-रसता 
ओर व्यावह्ारिकता । इस प्रकार सामयिक शिक्षा, सिद्धांत और 
व्यवहार पर समान बल देती है। 


समाहारक प्रद्त#---सामयिक शिक्षा के विकास को 
(ः ही. कर नर मिली | हज 5 
पूववर्ती प्रवृत्तियों से बड़ी प्ररणा मिली | इसीलिए शिक्षा के मनो- 
वेज्ञानिक विकास के तत्वों का समावेश सामयिक शिक्षा की पद्धति 
में किया गया । वज्ञानिक विकास के प्रकाश में शिक्षा के विषयों में 
शा शा (्‌ः शा हा के 8] 
परिवर्तन तथा परिवधन किया गया। सामाजिक विकास की 
&< के आर घर. ३०३ आर कक, 
सहायता से सामयिक शिक्षा ने अपने उदृश्यों का विस्तार ओर 
व्यक्ति तथा समाज में शिक्षा द्वारा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित 
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किया । इस प्रकार हम देखते हे कि पश्चिमी शिक्षा के सामरि 
विकास का आरंभ रूमाहारक प्रवृत्ति द्वारा होता है। इसी प्रवृ| 
के फलस्वरूप सामयिक शिक्षा रूसो के उन विचारों को ग्रह 
करती हैं जो बालक को शिक्षा का केंद्र ओर शिक्षा को जीवन 
अभिन्न अंग मानते हैं । यही प्रवृत्ति पेस्ताल्ात्सी के इस सिद्धांत: 
स्वीकार करती है कि शिक्षा के लिए बाज़क का ज्ञानः और उस 
प्रति सहानुभूति आवश्यक है। यही प्रवृत्ति हरबाट के अनुर 
यह मानती है कि शिंक्षण तथा पाख्यक्रम का संगठन मनोवैज्ञार 
होना चाहिए। इसी प्रवृत्ति में फ्रोयवेल के बाल-क्रिया और र 
द्वारा शिक्षा सम्बन्धी विचार निहित हैं। स्पेंसर ने जीवन 
पूर्णता और तैयारी की दृष्टि से जिस वज्ञानिक शिक्षा का चित 
किया उसका भी समाहारक प्रवृत्ति में स्थान है । ओर आज : 
शिक्षा का उद्देश्य सुयोग्य नागरिकता का निर्माण करना कहा जात 
तब उसके पीछे हमें शिक्षा के सामाजिक विकास की मलक दिस 
देसी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामयिक विकास के आः 
में शिक्षा की समाहारक प्रवृत्त ने कया कार्य क्या | 
सामयिक शिक्षा का स्वरूप---समाहा रक प्रवृत्ति की प्रेर 
से सामयिक शिक्षा ने अपना ऐसा स्वरूप निश्चित किया जिर 
प्रगतिशील विचारों और सिद्धांतों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । सं' 
में हम कह सकते हैं कि सामायिक शिक्षा के स्वरूप में निम्नलिरि 


बातें प्रमुख हैं:-- रे 
(१) शिक्षा का पाव्यक्रम सामाजक आवश्यकताओं 
अनुफूल हो । 


(२) शिक्षण-पद्धति मनोवेज्ञानिक तथा सभी दोषों: 
मुक्त हो। 
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(३ ) शिक्षण-पद्धति की सफलता के 6... ... . हों की उचित 


दीक्षा हो । हे 
(४ ) शिक्षा के विभिन्न विषयों सें सह-सम्बन्ध ओर 
समन्वय हो | 


( ४ ) शिक्षण-काय के लिए विशेष-योग्यता * आवश्यक हो । 

( ६ ) शिक्षण-कार्य उपजीविका + के रूप सें स्वीकृत हो । 

(७ ) शिक्षा धार्मिक न होकर लौकिक ( 8९०णोॉ४० ) हो । 

(८) शिक्षा द्वारा अंध-विश्वास के स्थान पर विचार-शक्ति 

का विकास हो | 
(९) शिक्षा में उद्योग-धंधों का समावेश हो | 
(१० ) समाज शिक्षा के विकास में पूण रूप से सह्दायक हो । 
सामयिक शिक्षा-पद्धूति--इस प्रकार सामयिक शिक्षा के 

घ्वरूप में जो दस वातें प्रमुख स्थान रखती हैं, उनका सम्बन्ध 
शिक्षा के मनोवज्ञानिक, वेज्ञानिक और सामाजिक विकास से 
किसी न किसी रूप में हे। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा की जिन 
बातों पर पूवकालीन शिक्षाशाद्वियों ने वल दिया, उन्हें सामयिक 
शिक्षा ने आवश्यकतानुसार अपनाया | फलतः सामयिक॑ शिक्षा- 
पद्धति में बाल मनोविज्ञान के अध्ययन पर अत्यधिक बत्न दिया 
जाता है और कहा जाता है कि जब तक वालक की रुचि शिक्षा 
में नहीं हं,गी तब तक उसका मन शिक्षा में नहीं लगेगा। जब 
शिक्षक बाज्नक में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा, तभी बालक 
पाठ ग्रहण करने के लिए प्रयास करेगा। सामयिक शिक्षा-पद्धति 
के इस नवीन दृष्टि कोण के फलस्वरूप बालक के सहज अवधातन 
का महत्त्व बढ़ गया है ओर किसी प्रकार की बाध्यता द्वारा अवधान 
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लाने का विचार त्याग दिया गया है। इसी के साथ बालक के 
स्वयं सीखने ओर अनुभव करने का अधिक अवसर दियि 
जाता है । 


सामयिक शिक्षा का पाव्यक्रम--सामयिक शिक्षा व्यक्तिक 
विकास सामयिक जीवन की सफलता की दृष्टि से करना चाहती है 
अतः सामयिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवन और समाज 
आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इस दृष्टि से शिक्षा 
पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया जाता है जो बालक ६ 
जीवन को सुखमय बना सके ओर उसे सामाजिक कार्यों क 
करने की कुशलता प्रदान कर सके । इसी के साथ सामयिक शिक्ष 
बालक के नंतिक और सांस्कृतिक विकास पर भी बल देती है 
मगर इतना सब कुछ होते हुए भी शिक्षा की समस्या सदा बर्न 
रहती है। उस समस्या को हल करने में अनेक विद्वान लगे हुए हैं 
ऐसे विद्वानों ओर शिक्षकों में जॉन डिबी और डा० मांटसोरी क 
नाम. उल्लेखनीय है । अतः अब हम इनके विचारों क 
अध्ययन करंगे । 
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जॉन डुईं ( १८५९ ) प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थानंडाइक 


श्प्७४ ) 


जॉन डिवी 


| ओर कार्य--जॉन डिवी का जन्म संयुक्त राष्ट्र अमे- 
लैंगटन, वर्मोट नामक स्थाने में सन्‌ १८५९ में हुआ 
जीवन के प्रारम्भिक बीस वष वर्मोट के नैसर्गिक वाता- 
गैते। यहीं उन्होंने शिक्षा भी पाई | इस प्रकार डिवी के 
ग्रामीण सरलता? का समावेश हुआ | दशनशाख्तर में 
गीैष रुचि थी। इसलिए इस विषय का डिवी ने पूर्ण 
केया । अध्ययन के पश्चात्‌ उन्होंने अध्यापन काय आरंभ 
नसोटा विश्वविद्यालय में ( १८८८-८९ ) तक, मिशीगन 
जय में ( १८८९-८४ ) तक ओर शिकागो विश्वविद्यालय 
४-१९०४ ) तक डिवी ने अध्यापन काय किया । शिकागो 
ज्ञय में जब डिवी अध्यापन-काय्य के लिए नियुक्त किये 
उन्हें दशनशासत्र के साथ शिक्षाशात्र भी पढ़ाने के लिए 
। डिवी की रुचि शिक्षाशातत्र में विशेष रूप से थी। 
नहोंने शिक्षा-सम्बन्धी अनेक प्रयोग किये | इसके लिए 
शकागो में एक स्कूल भी खोला, जिसे श्रोग्रेसिव स्कूल? 
दिया गया । डिवी ने शिक्षा-सम्बन्धी जो अनुभव प्राप्त 
उन्होंने अपनी पुस्तक 'द स्कूल एंड सोसाइटी” ( १८९९ ) 

| इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात्‌ डिवी को बड़ी प्रसिद्धि 
शिकागो विश्वविद्यालय से डिवी कोलम्बिया यूनिवर्सिटी 
7 चल आए । यहाँ आकर डिवी ने शिक्षा के अनेक दाशं- 
गंतों की व्याख्या की | उनका शिक्षा-दशन हमें 'डिमाक्रसी 
फ़ैशन! ( १९१३ ) में मिलता है। इसके बाद उन्होंने 
ग्रॉफ टुमारो” ( १९१४ ) नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी । 
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विद्वानों का विचार है कि 'डिमाक्रसी एंड एजूकेशन' डियी की 
शिक्षा-पंम्बन्धी सवश्रष्ठ पुस्तक है । 

प्रगतिशील शिक्षा--जॉन डिबी के शिक्षा-सम्बन्धी 
ब्रिचारों का अध्ययन स्पष्टतापूबक उस समय कर सकेंगे जब कि 
हमें उनके समय में प्रचलित शिक्षा-विचारधारा का ज्ञान होगा | 
इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा में व्यक्ति ओर समाज के 
सम्बन्ध को लेकर अनेक विचार प्रगट किये जा रहे थे | यह सभी 
स्वीकार करते थे कि शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के विकास के अधिक 
अवसर उपस्थित होने चाहिए। साथ ही लोग यह भी मानते थे 
कि शिक्षा जनतंत्र, तथा सामाजिक न्याय की रा का महान 
साधन है। ऐतिहासिक हष्टि से इन विचारों को देखे तो हमें ज्ञात 
होगा कि जिस व्यक्तिवादी शिक्षा का आरंभ रूसो ने अट्टारहवी 
सदी में किया, उसके विकास में व्यक्तिवादी मनोविज्ञान लगा। 
इसी के फलस्वरूप वयक्तिक शिक्षा पर बल दिया गया और 
इसी की पूर्ति के लिए अनेक क्रियाशील पद्धतियाँ (4०ंशंए़ 
7060॥008& ) प्रचलित हुई । दूसरी ओर हरबाट ओर फ्रोयबेल 
के विचारों के सहारे प्रगतिशील शिक्षा ( ?770श70४ंए६ 
€6५१४०७४०४ ) की कल्पना की जाने लगी | इस बग के अनुसार 
व्यक्तित्व का विकास सक्रिय सामाजिक जीवन से हो सकता था 
दूसरे शब्दों में, शिक्षकों का जो वर्ग प्रगतिशील शिक्षा के पक्ष मे 
था उसने पाण्यक्रम में सामाजिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया 
इसी के साथ शिक्षाज्य-रंगठन में बालकों को सक्रिय भाग लेने बे 
लिए प्रोत्साहित किया जाने ल््गा। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी 
सभा” आदि के संगठन की आवश्यकता स्कूलों में अनुभव हु 
क्योंकि यह स्पष्ट रूप से रवीकार क्या जाने लगा कि यदि बालक 
को जन्तांत्रक समाज में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना है 


नो उन्हें यह सिखाना होगा कि जनतांजिक समाज केंसे वनता है 
आर उसमें किस प्रकार रहना चाहिए! इस प्रकार प्रगानर्शल 
शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक विचार व्यक्त किय जा रहेथे | 
लेकिन उन विचारों को सेद्धांतिक स्वरूप देन का काय जॉन डिबी 
किया | इसीलिए डिबी को वीसवीं सदी का सबस बड़ा शि 

शास्त्री प्रायः सभी लोग मानते ह | 

प्रगतिशील शिक्षालंय--जैसा कि हमें ज्ञात है, डियी न 
शिकागों में :गतिशील शिक्षाल्षय ( प्रश्नसत्र न्‍कूल ) खेला था ! 
इस स्कूल में चार बपष से लेकर तेरह वप के विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे। डियी ने इसी प्रगतिशील शिक्षल्लय के अनभवों के आधार 
पर प्रगतिशीज्ञ शिक्षा के सिद्धांत निर्धारित किय | ऐसा करते 
समय उन्‍होंने सामाजिक मनोविज्ञान (86लंत्रो ६-४५ ८१८४७ ) 
तथा दशनशाश्न के सिद्धांतों से भी सहायता ह्ञी ! इस प्रकार डिबी 
ने शिक्षा के जो सिद्धांत निर्धारित किये उनका बहत प्रभाव पड़ा 
ओर उन्हीं के सहारे प्रगतिशील शिक्षा का स्वरूप निश्चित हो 
सका । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वीसवीं सदी में शिक्षा के नवीन 
आंदोलन को संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में प्रोग्रसिब' कहते है ओर इसी 
को यूरोप में यू एजूकेशन' कहा जाता है । 

डिवी ने अपने प्रगतिशील शिक्षालय का संचालन इस सिद्धांत 
पर किया कि स्कूल जीवन की तंयारी में उसी सीमा तक सहायक 
हो सकता है जिसमें वह सामाजिक जीवन के अनुकूल परिम्धितियाँ 
उपस्थित करता है। दूसरे शब्दों में, डिवी का यह निश्चित मत था 
कि शिक्षालय में ऐसी पद्धति का अनुसरण किया जाय जो बालक 
का सामाजिक जीवन की विभिन्न परिरिथितियों से परिचय करावे । 
इस प्रकार शिक्षालय-समाज में प्रत्येक विद्यार्थी नागरिक की हेसि- 
यत से हो । डिवी के अनुसार स्पंसर का यह मत कि शिक्षा जीवन 
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की तैयारी में सहायक हो, अपूण सिद्ध होता है। डिबी तो शिक्षा 
ओर जीवन को एक मानता है। उसके मतानुसार जीवन को 
शिक्षालय होना चाहिए । * इस ग्रकार जीवन ओर शिक्षालय को 
एक मानकर डिवी ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवतन करना चाहा 
इसीलिए उसने अपने प्रगतिशील शिक्षाल्य में जीवन के उन सभी 
कार्यों को स्थान दिया ज्ञिनकी कि आवश्यकता पड़ती है। 
दाशानक पिचारधारा---जान डिबी मूलतः दाशेनिक हैं। 
उनका दशन शिक्षा को भी प्रभावित करता है। इसलिए उनकी 
दाशनिक विचारधारा का संक्षेप में उल्लेख आवश्यक है। जहाँ 
तक दाशंनिक वादों (78778 ) का सम्बन्ध है, जान डिवो 
प्रमुख रूप से प्रयोगवादी ( ?77.82779/80 ) और विचार-साधन- 
बादी (7807प्रा7७7॥७.730) हैं । प्रयोगवाद ( 27982790ं87 ) 
किसी विचार की व्यावहारिकता को सत्य मानता है । १ विचार- 
साधनवाद ( ॥7807"77760॥9/57% ) के अनुसार विचार प्रति 
क्रिया ( 7०900786 ) ओर परिस्थितिके अनुकूल काय करने 
( &१9]00%&9४07 ) के साधन हैं और उनके सत्य की कसौटी उनसे 
उत्पन्न होनेवाला प्रभाव है। इस प्रकार डिवी के अनुसार सत्य 
किसी विचार की व्यावहारिकता और उसका प्रभाव है। |. 
व्यावह्ारिकता को सत्य मानकर डिवी आदशवादी दशेन के 
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| क्यू है 


त्याग करता है, और दर्शन के व्यावहारिक पत्ष पर वल्त देकर 
उसे धार्मिक प्रभावों से भी मुक्त करता हैं। इसलिए डिबी की 
' दाशनिक विचारधारा में धार्मिक पुट नहीं है । वह तो दर्शानशास्त् 
को सामाजिक न्याय का साधन मानता है। इसीलिए बह अपने 
दशन द्वारा लोगों के बिचारों में न्पष्टता लाना चाहता हैं जिससे 
वे सामाजिक गुत्यियाँ सुलका सके । यह काय डिबी के अनुसार 
प्रयोग ओर अनुभव द्वारा हो सकता हैं। इस दृष्टि से लोगों की 
विचार-प्रणालो प्रयोगवादी होनी चाहिए | बिना इसके सामाजिक 
जीवन में पूणुता नहीं लाई जा सकती । इस प्रकार हम देखने हैं 
कि डिबी की दाशनिक विचारधारा व्यावहारिक है। इसीत्टिए 
वह दशनशाख्र को संसार के ज्ञान का साधन नहीं मानता, दरन 
वह शिक्षा मानता है जो संसार पर नियंत्रण रखने ओर उसके 
पुरनेंसंगठन में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में, दशन आग शिक्षा 
दो होते हुए भी एक है। इसीलिए डिवी का कथन है कि दर्शन 
शास्त्र को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत भी कहा जा सकता है ! # 
जीवन ओर शिक्षा--डिव्ी की दाशंतिक विचारधारा से 
परिचित होने के पश्चात्‌, अब हमें उनके उन विचारों का अध्ययन 
करना है जो उसके शिक्षा-सिद्धांत के निर्माण में सहायक होते है । 
इस दृष्टि से हमें सबे प्रथम डिवी के जीवन ओर शिक्षा सम्बन्धी 
विचार जानना चाहिए। डिसाक्रेसी एंड एजूकेशन' के प्रथम 
अध्याय में उन्होंने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
डिबी का विचार है कि शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक 
है क्‍योंकि बिना शिक्षा के जीवन की प्रगति नहीं हो सकती | यहाँ 
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यह उल्लेखनीय. है.कि जब डिवी जीवन का उल्लेख करता हैं 
उसका तात्पय उस जीवन से है ज़िसका जीव-वज्ञानिक भ 
नहीं, वरन्‌ समाजशास्रीय महत्त्व है । इसीलिए डिबी जीवः 
व्याख्या करते समय कहते हैं कि जीवन में रीति-रिवाज़, संर 
विश्वास, जय ओर पराजय, मनोरंजन ओर कांये सभी सम्पि 
हैं| दूसरे शब्दों में, डिवी जब जीवन का उल्लेख करते हैं 
उनका तात्पयय सामाजिक जीवन से होता है। यह सामा 
जीवन समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसका 
अंत नहीं । अंत तो उन व्यक्तियों का होता है जो समाज में 
हैं। लेकिन उन व्यक्तियों द्वारा किये गये सामाजिक कार्य 
जीवित रहते है । शिक्षा इन्हीं सामाजिक कार्यों से उन व्य| 
का परिचय कराती है जो समाज में जन्म लेते हैं। इस ' 
शिक्षा जाने ओर आने वाली पीढियों का सम्बन्ध बनाये २ 
है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा सामाजिक जीवन के प्रवाह को 
रखती है। यदि शिक्षा न हो तो ( सामाजिक ) जीवन न 
अथोत्‌ शिक्षा का अभाव ( सामाजिक ) जीवन का अभाद 
शिक्षा का होना ( सामाजिक ) जीवन का होना है। इस॑ 
डिबी महोदय शिक्षा को जीवन कहते हें । 

समाज ओर शिक्षा--सामाजिक जीवन और शिद्द 
इस अटूट सम्बन्ध को देख लेने के बाद समाज ओर शिक्ष 
इस दृष्टि से विचार करना है कि समाज शिक्षा में कहाँ 
सहायक होता है। डिवी महोदय का विचार है कि जब 
समाज में जन्म लेता है, तब उसका विकास सामाजिक वाता 
में होता है। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है 
प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति की आर से ग्रतिक्रिया होतो है । 
प्रतिक्रियाओं के आधार पर वह सामाजिक जीवन ओर सं 
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प्रहण करता है। इस प्रकार डिवी का विचार है कि व्यक्ति को 
जैसा वातावरण मिलता है उसीं के अनुरूप उसका जीवन बनता 
है| यहाँ वातावरण से डिबी का तात्पय उन परिस्थितियों से है 
जिनपर व्यक्ति की कार्य-प्रणाली की सफलता या असफलता निर्भर 
होती है। इस प्रकार व्यक्ति जो भी काय करता है, उसका स्वरूप 
उसके वातावरण के अनुसार वनता है| 

व्यक्ति और उसके वातावरण के इस घनिष्ट रुम्बन्ध के 
आधार पर डिवी सामाजिक वातावरण पर विशेष प्रकाश डालते 
हैं। व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसका सामाजिक महत्त्व होता 
है। वास्तव में व्यक्ति के काय का महत्त्व इसमें है कि उसके द्वारा 
समाज की किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज की 
विभिन्न आवश्यकताओं में से किसी आवश्यकता की पूर्ति का 
प्रयास व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार करता है। लेकिन जब 
तक उसमें योग्यता नहीं होती, तब तक वह्‌ सामाजिक काय नहीं 
कर पाता | अतः इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति श्रयत्ष 
करता है। प्रयत्न करते समय वह अपने वातावरण से प्रभावित 
होता है। उस पर उन व्यक्तियों का भी प्रमाव पड़ता है, जिनके 
सम्पर्क में बह आता है; और इन प्रभावों के फलस्वरूप उसकी 
जो प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुसार उसका जीवन ओर 
उसकी योग्यता का विकास होता है। समाज शिक्षा द्वारा व्यक्ति 
के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करता है। 
इसीलिए डिवी का विचार है कि शिक्षालय को समाज का लघु 
रूप होना चाहिए, जिससे बालक शिक्षालय-समाज में सामाजिक 
जीवन की शिक्षा ग्रहण कर सके | 

जनतंत्र ओर शिक्षा--स माज और शिक्षा पर विचार 

कर लेने के पश्चात्‌ यह विचार करना है कि शिक्षा द्वारा केसे 
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समाज का विकास आवश्यक है, क्योंकि समाज के अनेक रूप हो 
सकते हैं | क्या शिक्षा उस समाज का विकास करे जिसमें अधि- 
नायकवाद हो ? अथवा शिक्षा ऐसे समाज के निर्माण में सहायक 
हो जो जनतांत्रिक हो ? डिबी का विचार है कि शिक्षा द्वारा ऐसे 
समाज का निर्माण हो जिसमें समाज के सभी सदस्य आपस में 
एक दूसरे के साथ सहयोग कर । शिक्षा द्वारा ऐसे समाज का 
निर्माण नहीं होना चाहिए जिसके सदस्यों में आपसी सहयोग, 
ओर आतृत्व न हो । इसके अलावा समाज में व्यक्ति के विकास 
की पूरी स्वतन्त्रता हो । इस प्रकार डिवी के अनुसार शिक्षा द्वारा 
ऐसे समाज का विकास किया जाय जिसके सभी सदस्यों में आपसी 
सहयोग हो और प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व के विकास की पूरी 
स्वतन्त्रता हो । डिवी की धारणा है कि इस प्रकार की सुविधाएं 
केवल जनतांत्रिक समाज में दी हो सकती है| जनतांत्रिक समाज 
में प्रयेक सदस्य को समान अधिकार ओर अवसर प्राप्त होते है 
ओर जो भी काय होता है उसमें समाज के हित का पूरा ध्यान 
रखा जाता है। इसलिए डिबी का कथन है कि ऐसे जनतांत्रिक 
समाज के-निर्माण में शिक्षा उसी समय सहायक हो सकती है जब 
' व्यक्ति सें यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि उसका हित समाज 
का हित है । दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की उन्नति और समाज की 
उन्नति में एकता स्थापित करने वाली शिक्षा ही जनतांत्रिक समाज के 
अनुकूल हो सकती है। जो शिक्षा व्यक्ति में इस प्रकार की भावन। 
न उत्पन्न कर, उसे असहयोग, और असंयम के मार्ग पर ले जाय, 
वह कभी भो जनतांत्रिक समाज के योग्य नहीं हो सकती । इस 
प्रकार डिवी शिक्षा ओर जनतंत्र के आपसी सम्बन्ध पर बल देते 
हैं | उन्होंने. यह भली-भाँति स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज जब 
तक जनतांत्रिक न होगा, तब तक न तो व्यक्तियों में सहयोग होगा 


जॉन डियी श्प्श्‌ 


ओर न प्रत्येक को विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त होंगे | 
इसलिए शिक्षा द्वारा जनतांत्रिक समाज का निर्माण करना ही 
' हितकर है। 
शिक्षा का उदश्य--डिवी शिक्षा के उदृश्यों पर विचार 
करने के पूव केवल 'डहृश्यः पर विचार करना भी आवश्यक समर- 
भते है, क्‍योंकि जब तक उद्देश्य” के स्वरूप का स्पष्ट वोध नहीं 
होगा, तब तक शिक्षा के उहृश्यों के वास्तविक महत्त्व का जान 
असंभव है । इस दृष्टि से डिवी की धारणा है कि कोइ भी उद्वश्य 
हो, उससे स्व प्रथम यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्‍या वह काय का 
पूर्ति का भी निर्देश करता है? दूसरे शब्दों में, डिबी महादय 
चाहते हैं कि उद्देश्य परिणाम ( 7८४ण०ॉ६ ) का भी संकेत करे | 
किसी काय के उहश्य से ज्ञात होना चाहिए कि उस काय का एक 
व्यवस्था है जो उसके परिणाम का भी निर्देश करती है। इस 
प्रकार उदह्ृर्य काय की व्यवस्था ( ०4९० ) का आभास दुता हे 
जो परिणाम की कल्पना में सहायक होता है |# इसके पश्चात्‌ डिवी 
का मत है कि उह्श्य से केवल काय की व्यवस्था ओर परिशाम 
का ही बोध न हो, वरन्‌ उससे कारये की पूर्ति का उपाय भी ज्ञात 
हो । '' जब ऐसा होगा, तब काय में कठिनाई न होगी | दूसर शब्दा 
में उद्श्य का जब स्पष्ट बोध होता है तब व्यक्ति वास्तविक स्थिति 
को भली भाँति समभता है, और देखता है कि वर्तमान 'न्थात 
में उसे क्या सविधा मिल सकती है तथा उसके माग में कोन सी 
कठिनाइयाँ है| इसके बाद वह उन उपायों के विषय में सोचता है 
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जिनके द्वारा वह कार्य सरलतापूवंक कर सकता है। 
विचार कर लेने के पश्चात्‌ व्यक्ति उददृश्य की पूर्ति में लग 
यदि व्यक्ति में विचार और काय के परिणाम की कह 
की क्षमता नहीं हैं तो वह उद्देश्य निश्चित नहीं कर सकत 

उदृश्य के स्वरूप की सामान्य व्याख्या के पश्चात्‌ 
उद्दश्य” की विशेषता पर प्रकाश डालता है। कोई उद्दश्य 

श्रष्ठ कहा जायगा जब वह वस्तु-स्थिति की प्रगति ३ 

हो | वतंमान परिस्थितियों में सुधार, विकास और 
उद्देश्र को सहायक होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, उद्दश्य 
बर्तमान और भविष्य से होना चाहिए क्योंकि बतंम 
भविष्य विकसित होता है । जो उदृश्य बिना वतमान क 
किये भविष्य की कल्पना करता हैं उसे श्रष्ठ नहीं कहा ज। 
: श्रष्ठ उद्देश्य की दूसरी विशेषता यह होती है कि वह ४ 
आधार पर काय की पूर्ति की ओर अग्रसर करता है। दूर 
में, श्रष्ठ उद्दर्य में अनुभव ओर प्रयोग के माध्यम से ही 
पूर्ति की कल्पना की जाती है । इस प्रकार उद्देश्य 'साध्य' 
भो साधन बन जाता है। 

उहदश्य के सामान्य स्वरूप ओर विशेषताओं से परि 
जाने के पश्चात्‌ शिक्षा के उद्दश्यों को स्पष्ट करना सरल ६ 
है | इस दृष्टि से डिवी का विचार है कि शिक्षा के उद्देश् 
विशेषताओं का होना आवश्यक है । प्रथम यह कि शिक्षा 
में बालक की शक्ति, योग्यता और आवश्यकता का ध्य 
जाय | द्वितोय यह कि शिक्षा के उद्दश्य में सहयोग की 
हो | जितने बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, उनमें आपसी 
हो ओर यह तभी संभव है जब कि प्रत्येक बालक का का 
बालकों के काय से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित हो 


कि शिक्षा का उहद्श्य बालकों के दृष्टकोण के विस्तार से सहा- 
हो। दसरे शब्दों में, शिक्षा का उद्देश्य किसी प्रकार का 
'ण॒ता को प्रशय न देकर बालक की दृष्टि ओर कल्पना को 
ग़र करे । इस प्रकार डिवी के श्रनुसार शिक्षा को स्वदेशीय 
सर्वेकाल्ीन होते हुए देश और काल-विशेष की भी आव- 
ता पूरी करनी चाहिए | शिक्षा का जो उद्देश्य केवल किसी 
और काल विशेष के लिए निश्चित होता है, उसमें संकोणुता 
) है। यह संकीणंता केवत्ल सामयिक ओर बाहरी अगति मे 
यक होती दिखाई देती है। लेकिन जब उदृश्य विस्तृत आर 
गाल होता है तब उसमें सामयिक और शाश्वत, दोनों के लिए 
न होता है। शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में इन सामान्य 
यों को ध्यान में रखते हुए डिबी आधुनिक शिक्षा का उद्दरव 
। जनतांत्रिक समाज का निर्माण करना मानते है जिसमें 
पेक व्यक्ति सहयोग द्वारा अपनी योग्यतानुसार काय कर सके । 
रे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में समाज के प्रति ऐसी 
वना उत्पन्न करना हो जिससे वह सामाजिक कार्यों में वर्याक्त- 
पर रुचि रख सके | संक्षेप में, डिवी की शिक्षा का उद्देश्य है 
माजिक कुशज्ञता ; व्यक्ति की योग्यता और शक्तियों का 
एु उपयोग | 
शिक्षा के विषय--शिक्षा के विषय अथवा पाख्यक्रम 
(ख्ित करते समय डिवी महोदय बालक” को योग्यता अरि 
वश्यकता पर विचार करना आवश्यक समझते है। इसलिए 
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उनका विचार है कि पाख्यक्रम ऐसा हो जिसमें बालक की दुनिया 
का पूरा ध्यान रखा जाय | बालक की दुनिया' में उन्हीं बतुश्नों 
को स्थान है जो बालक के जीवन से सीधा सम्बन्ध रखती हैं। 
दूसरे शब्दों में, जिन वस्तुओं और व्यक्तियों में ' बालक की रुचि 
हो उन्हीं के आधार पर पाख्यक्रम बनाना चाहिए। दूसरी बात 
यह है कि बालक के जीवन ओर उसकी दुनिया में एकता होती 
है | बालक जो कुछ भी करता है, उसमें उसका सम्पूर्ण जीवन' 
होता है| प्रौढ़ व्यक्ति की भाँति वह कोई काय विशेष स्वार्थ अथवा 
दृष्टिकोण से नहीं करता । वह जो कुछ भी करता है उसका उसके 
जीवन और संसार से सीधा सम्बन्ध होता है। इसके साथ 
जितनी ओर भी चीज़ें बालक देखता है या कार्य करता है, उनमें 
गति और प्रवाह की अधिकता होती है। वह किसी वस्तु अथवा 
काय में अधिक समय नहीं लगाता। इसका कारण यह है कि 
वह सभी वस्तुओं को एक ही वस्तु के विभिन्न रूप सममभता है। 
इसलिए वालक की शिक्षा के जो विषय निर्धारित किये जाँय 
उनमें गति! ओर एकता? का ध्यान रखा जाय । जब, इस बात 
का ध्यान रखा जायगा, तब पाख्यक्रम अथवा शिक्षा के विपय का 
बालक के अनुभव से सम्बन्ध होगा । ऐसा करते समय अध्यापक 
को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि बालक के अनुभव में 
विकास की असीम संभावनायें होती हैं । इस प्रकार अनुभव के 
आधार पर जब शिक्षा के विभिन्न विषय निर्धारित किये जॉय तब 
उनकी विभिन्नता में भी एकता देखी जाय । दूसरे शब्दों में भाषा, 
गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को एक ही सत्य! 
( 76४४४ ) का अंग समझा जाय। शिक्षा के विभिन्न विषय 
वास्तव में मानव-जाति के संचित अनुभव है। इन संचित शनु- 
भवों का ज्ञान बालक अपने अनुभव के आधार पर ही कर सकता 


जॉन डिबी १८९ 


है | अतः पाख्यक्रम निश्चित करते समय इन बातों का ध्यान 
रखना आवश्यक है :-- 


१. पाव्यक्रम का स्वरूप बालक के वर्तमान अनुभव के आधार 

पर निश्चित किया जाय | 

२. पाठ्यक्रम में ऐसी बातें न हों जो चालक को कार्य करने के 

लिए प्रेरित न कर | 

३. कोई विषय बालक के सम्मुख पहले से तयार कर के ले डप- 

स्थित किया जाय । दूसरे शब्दों में जिस विषय को शिक्षा 
वालक को दी जाय, वह वालक के अनुभव और वातावरण 
विकसित हो । ेु 
इसके पश्चात्‌ शिक्षा के विषयों पर सामाजिक प्रगति ओर 
कुशलता की दृष्टि से प्रकाश डालना आवश्यक है। आधुनिक कॉल 
में अनेक सामाजिक परिवतेन हुए हैं। ओद्यागिक विकास के फल- 
स्वरूप काय! का विशेष महत्त्व है। इस प्रकार अनुभव! अरे 
'कार्य की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम का क्रियात्मक होना आवश्यक है । 
दूसरे शब्दों में शिक्षा के विषय व्यावहारिक हो । 

. शिक्षा की पद्धति--बालक के वतमान अनुभव फे आधा 
पर विभिन्न विषयों की शिक्षा व्यावहारिक रूप से देने 
आवश्यकता पर डिबी ने प्रकाश डाला है। लेकिन डियी के 
अनुसार शिक्षा की वही पद्धति श्रेष्ठ है जिसके द्वारा वालक रे 
निम्नलिखित विशेषताय उत्पन्न हों:-- 

१, निरीक्षण-शक्ति का विकास हो | 

२, रचनात्मक कल्पना का विकास हो । 

३, तकंपूर्ण विचार-शक्ति का विकास हो । 

४, वास्तविकता के आधार पर यथाथ ज्ञान हो | 

४, सामाजिक कुशलता उत्पन्न हो । 


१९५० पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


इनके अतिरिक्त शिक्षण-पद्धति में यह भी विशेषता हो कि 
बालक को जिस काय द्वारा शिक्षा दी जाय उसमें उसकी वास्तविक 
रुचि हो तथा उस काय का जो परिणाम हो, उसका भी ध्यान 
रहे | बालक के मनोविकास की दृष्टि से उसे काय में स्वतंत्रता भी 
आवश्यक है । इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह एक निरीक्षक 
की भाँति कक्षा में उपस्थित हो तथा बालकों में यह भाव उत्पन्न 
करे कि जो कुछ भी काय वे कर रहे हैं, वह उनकी इच्छानुसार 
हो रहा है। दसरे शब्दों में उनपर कोई दव्गव नहीं डाला जा रहा 
है | डिवी के इन्हों विचारों के आधार शिक्षा की पद्धति प्रोजेक्ट 
मेथड' का विकास हुआ । इसके विकास का श्रय प्रोफेसर डच््ल्यू, 
एच, किलपेट्रिक # तथा अन्य बुछ व्यक्तियों को है । 

प्रोजेक्ट पद्धति की प्रथम रूप-रेखा सन्‌ १९१८ में किलपेट्रिक 
महोदय द्वारा तैयार की गई थी । उसके पश्चात्‌ अनेक शिक्षा- 
शास्तियों ने इस पद्धति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। 
अनेक लोगों ने प्रोजेक्ट की परिभाषा भी निश्चित करने की कोशिश 
की । लेकिन प्रो० स्टीवेन्सन ने जो परिभाषा प्रोजेक्ट की वही 
अधिक मान्य है । उनके अनुसार प्रोजेक्ट वह समस्यामृलक काय 
हैं जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अ्रंतगंत पूणता को प्राप्त 
होता है |” इस प्रकार डिबी के प्रयोगवाद ( ??78277क/870 ) 
के अनुसार प्रोजेक्ट पद्धति में कार्य की जो योजना बनाई जाती है 
उसका एक उदृश्य (या अंत ) निश्चित होता है, उसकी काय- 
प्रणाली भी काय के समय स्पष्ट होती है,ओर उसके द्वारा का 
में रुचि की भी वृद्धि होती है। प्रोजेक्ट-पद्धति के इन विशेषताओं 
के फलस्वरूप शिक्षा के विभिन्न विषयों जेसे इतिहास, भूगोल, 
आदि में एकता स्थापित हो जाती है ओर,.शिक्षा समन्वित रूप से 
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णाल्ी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक प्रारम्भिक 
स्कूल के विद्यार्थी अपने जूतों की मरम्मत कर रहे हैं। 
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9 बज कप ०5 ८७ 
प्रोजेक्ट काय के अनुसार विद्यार्थी विद्यालय की सड़क 
बना रहे हैं। ( संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ) 


जॉन डिवी 


होने लगती है| ठामस ओर लेंग (' महोदय के अनुसार प्राजक्ट 
इच्छानुकूल ऐसा काय है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार 
हो ओर जिसका कुछ साकार परिणाम हो। प्रोजेक्ट सामाजिक 
तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के हो सकते है | प्रोजेक्ट कक्षा में 
निष्क्रिय ज्ञान प्राप्त का विरोधी है। दूसरे के विचारों अथवा 
सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, प्रत्युत बालक को . 
इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह उस ज्ञान ओर काशल 
को स्वयं ही प्राप्त कर सके जिनकी वास्तविक जीवन के ज़ेत्र में 
आवश्यकता पड़ती है। पुस्तकों से ग्राप् ज्ञान ही सच्चा ज्ञान नहीं 
है। सत्य ज्ञान तो वही है जो बालकों में विभिन्न परिस्थितियों में 
ठीक व्यवहार करने की क्षमता उत्पन्न करे। क्रिया द्वारा सीखों? 
प्रोजेक्ट का केन्द्रीय सिद्धांत है | 

प्रोजेक्ट पद्धति का जो संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया है, 
उससे डियी की शिक्षणु-पद्धत पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। लेकिन 
यह उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट पद्धति के पक्त में सभी शिक्षाशाश्री 
नहीं है | प्रोजेक्ट का वास्तविक मूल्यांकन शिक्षा-सिद्धांत का विषय 
है | अतः यहाँ इतना ही अलम है । ' 

शिक्षा का संगठन--शक्षा के संगठन की दृष्टि से डिवी के 
पशिक्षालय! सम्बन्धी विचार महत्त्वपूर्ण हैं । डिवी शिक्षालय को 
समाज के लघु रूप में देखता है । इसलिए वह चाहता है कि शिक्षा- 
लय का वातावरण सामाजिक वातावरण के समान हो। इसके 
फलस्वरूप बालक के सामाजिक जीवन का विकास होता है। इसी 
सामजिक जीवन के आधार पर उसमें अनुशासन उत्पन्न होता हे 


 7फ्रठछाब8 & ,का8 70 शिएशंशलंएछॉ68. 0 कै०त&छा -ितेप्र०&४09, 
धृप06 50880 : 290] 80, 2986 447, 
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क्योंकि बालक जो (सामाजिक ) काय करते हैं, 
अआरावश्यकता होती है । इसीलिए डिबी का विच 
सन सामाजिक जीवन ओर सहयोग से उत्प' 
जब शिक्ञालय समाज” बन जाता है, तब बालक 
की भाँति सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं 
जीवन में सामाजिक सहयोग अत्यन्त आवश्यक 
स्वरूप अनुशासन विकसित होता है। यही अः 
चरित्र-निर्माण में सहायक होता है, ओर व्यव 
करने की आदत डालता है । उन्हें उत्तरदायित्व 
है और उनमें सामाजिक कुशलता भी उत्पन्न हो 
शिक्षालय जब 'समाज' के समान होता है तब ब 
गए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए डिवी के 5 
संगठन ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षालय सम 
ओर उसका वातावरण भी सामाजिक वातावरः 
डिवी का प्रभाव--डिवी के शिक्षा-दर्शन : 
बहुत प्रभावित हुई | शिक्षा और जनतन्त्र के 
प्रकाश डालकर डिवी ने शिक्षा को शक्ति? के र 
दिया । इसके अतिरिक्त अपने प्रयोगवाद के द्वा 
सिद्धि' पर अत्यधिक बल दिया। इन सब का 
पड़ा और उनके स्वरूप आधुनिक-शिक्षा में डिय 
सिद्धांतों का अत्यधिक प्रचलन हुआ :--- 
१--आदश शिक्षालय समाज का लघु स्वरू 
२--शिक्षालय सामाजिक प्रगति का प्रमुख 
३--सामाजिक कुशलता शिक्षा का प्रमुख 
४--शिकज्षा का सक्रिय होना आवश्यक है । 
४--शिक्षा जीवन है न कि जीवन की तैय 


जॉन डिवी १९३ 


६--शिक्षा के साधन हैं : खेल, रचना, ओऔज़ारों का प्रयोग, 
प्रकृति-निरीक्षण, अभिव्यक्ति ( ७६]7४5४07 ) तथा क्रिया ! 

७--शिक्षालय का सामाजिक वातावरण सरल, पवित्र, 
संतुलित ओर क्रमानुकूल हो । 

८--शिक्षाल्षय का ध्येय सहयोग तथा एक दूसरे की सहायता 
करते जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना है । क्‍ 

£--शिक्षा कार्य द्वारा होती है । मौलिकता और आरंभशक्ति 
का विकास शिक्षालय का प्रधान कार्य होना चाहिए | 

१०--शिक्षालय विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व ओर सामाजिक 
दृष्टि का विकास कर उन्हें जनतांत्रिक जीवन के योग्य बनाता है । 

११--शिक्षा का आधार मनोविज्ञान ओर समाजशास्त्र होना 
चाहिए । 

१२--सामाजिक संस्थायें मनुष्य को कुछ देती नहों, वरन्‌ 
उसका निर्माण करती हैं ।* 

इस प्रकार डिवी ने आघुनिक शिक्षा में सामाजिक तत्वों का 
समावेश किया | इसके फलस्वरूप जनतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ा 
बल मिला | यही डिवी की सबसे बड़ी देन हे । 








* छू, भू, गफण्ाए8णा : 0 0परचा[8 0 ४06 म्रांड0ए ए 
» एतप्रदपं0त0 ( 380708 & '०096, ऐ, ४, ) 7942. 08268 54-82. 
१३ 


3 छत ।' 

मरिया मांय्सोरी 

(१ 65 कक 

जीवन और कार्य--आधुनिक युग में शिक्षा के सामाजिक 

जनतांत्रिक विकास का जितना श्रय जॉन डिबी को है, उतना हूं 
डा० मैरिया मांटसोरी » को शिक्षा के वेयक्तिक विकास की दृष्टि र 
'है। मैरिया मांटसोरी का जन्म इटली में सन्‌ १८७० में हुआ था 
यह समय इटली में राजनीतिक परिवतन का था। अतः मांटसोर 
के जीवन पर भी इन परिवतनों का प्रभाव पड़ा और जब वे बह 
हुई तब यथाशक्ति इन आंदोलनों में माग भी लिया। जहाँ तः् 
शिक्षा का प्रश्न है, मेरिया मांटसोरी ने चिकित्साशास््र का विशे 
अध्ययन रोम विश्वविद्यालय में किया | शिक्षा के पश्चात्‌ उन्हों: 
मंद बुद्धि के बालकों की चिकित्सा का काय आरम्भ किया। य 
काय करते हुए डा० मांटसोरी ने अनुभव किया कि यदि मंद बुर 
के बालकों को उचित शिक्षा दी जाय तो उनकी दशा सुधर सकते 
है। अतः उन्होंने मंद बुद्धि के बालकों के उपयुक्त शिक्षण-पद्धा 
के विषय में विचार किया ओर एक पद्धति का प्रयोग भी किया 
इस प्रयोग से मांटसोरी ने देखा कि मंद बुद्धि के बालक में पयो' 
सुधार हो गया ओर वह सामान्य बालक की स्तर पर पहुँच गय 
है । इस परिणाम से उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिला और उन्होंने प्राय 
गिक मनोविज्ञान ( €&]0००४77९7४०७! 7870०07०02ए ) के विशे' 
अध्ययन द्वारा शिक्षण-पद्धति में पर्याप्त सुधार किया | ऐसा कर 
समय मांटसोरी ने एडवर्ड सेग्विन * नामक मनोवेज्ञानिक द्वार 
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नीय है कि इस समय ( ?८९८-१९०० ) जब कि सांटसोरी ने यह 
काय आरम्भ किया था, यह विचार सबमान्य सा ही चला था कि 
व्रहरेपन, लकवा, बुद्धि के मंद पड़ जाने आदि रंगों में शक्षिक 
चिकित्सा? उपयोगी है । इस प्रकार शिक्षाशात्र ओर चिकित्सा में 
सहयोंग होना स्वाभाविक हो गया। इसी विचारधारा से मिलता- 
जुलता वैज्ञानिक शिक्षाशात्र! भी # विकसित होने लगा था। 
बैज्ञानिक शिक्षाशाल' के समथकों में इटली का प्रसिद्ध मानव- 
शासी सर्गी | सी था। सर्गी का कथन था--आाज सामाजिक 
संसार में एक वहुत बड़ी आवश्यकता अपने को व्यक्त कर रही है, 
आर वह है शिक्षण-पद्धति का पुनसंगठन | जो इस काय के लिए 
प्रयत्न करता है, वह मानव-जाति के एुनरुत्थान के लिए प्रयत्न 
करता है। 7 सर्गी ने शिक्षा-शात्ष पर अनेक भाषण ओर लेख देकर 
नवीन शिक्षण-पद्धति की आवश्यकता पर वल् दिया | सरिया माँट- 
सोरी भी सर्गी के विचारों से प्रभावित हुई। लेकिन "वैज्ञानिक 
शिक्षा-शास्त्र! से उन्हें संतोष न हुआ । इसलिए मांटसोरी ने स्वतन्त्र 
रूप से शिक्षण-पद्धति सम्बन्धी प्रयोग आरम्भ किये । यह काय 
उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा-शात्र, और शैक्षिक चिकित्सा! आदि 
सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन से आरम्म किया । इसके अतिरित्त 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि वैज्ञानिक शिक्षाशात्र' के अनुसार 
संचालित शिक्षाल्षय की यह विशेषता होना चाहिए कि बालकों को 
स्वाभाविक आत्माभिव्यक्ति के अवसर सिलें | इस प्रकार उनकी शक्ति 
को विकसित करने के लिए स्वतंत्र वातावरण आवश्यक है। दूसरी 


मनन लिन लरन लिन ति पिन तन तितिति तय चीख 
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बात सांटसोरी ने अपनी शिक्षण-पद्धति के आरम्भ में यह अनुभव 
की, कि बाल-मनोविज्ञान के सामयिक सिद्धांतों को छोड़कर नवीन 
शिक्षण-पद्धति का विकास किया जा सकता है। बालक को पूरी 
स्वतन्त्रता देकर उसकी प्रवृत्तियों और कार्यो का निरीक्षण किया जाय 
ओर फिर इसी निरीक्षण के आधार पर बाल-मनो विज्ञान सम्बन्धी 
तथ्य स्वीकार किये जाय । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उननीसवीं 
सदी के अन्त से बाल-मनोविज्ञान अपनी प्रारम्भिक अवस्था में 
था। इसलिए उसमें ऐसी अनेक बातें आगई थीं जो नवीन 
शिक्षणु-पद्धति की दृष्टि से प्रतिकूल थीं । 

मांद्सोरी का प्रयोग--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, 
मांटसोरी ने मंद बुद्धि के बालकों की चिकित्सा का काय पहले 
किया । उसी समय उनका ध्यान उस शिक्षण-पद्धति की ओर गया 
जिनके द्वारा मंद बुद्धि के बालकों का सुधार किया जा सकता था। 
एडवड सेग्विन नामक चिकित्सक ने ऐसी शिक्षणु-पद्धति बनाई थी 
जो मंद बुद्धि के बालकों के सुधार के काम में आती थी। मांट- 
सोरी ने सेग्बिन के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया। 
उन्होंने सेग्विन द्वारा संचालित स्कूलों को भी देखा और फिर 
१८९८ से१९०० तक रवयं मंद बुद्धि के बालकों को शिक्षा दी | इस 
सम्बन्ध में उन्होंने फ्रांस की क्रांति के समय में मंद बुद्धि के बालकों 
की शिक्षा की ओर ध्यान देने वाले डाक्टर इटाड ( 0७7 ) के 
साहित्य का अध्ययन किया । वास्तव में मेरिया मांटसोरी पर इटाड 
ओर. सेग्विन के शैक्षिक विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने 
इन दोनों विद्वानों के विचारों के आधार पर अपनी शिक्षणु-पद्धति 
का विकास किया | इटाड बहरेपन की चिकित्सा के लिए ज्ञानेन्द्रियों 
की शिक्षणु-पद्धति का प्रयोग करता था। मांटसोरी ने इटाड की 
ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षण-पद्धति को अपनाया और उनका विचार है कि 
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इटाड वैज्ञानिक शिक्षाशासत्र' का जन्सदाता था। # लेकिन इस 
शक्षण-पद्धति की पू्णता प्रदान करने का श्रय सेन्विन को था। इस 
'प्रकार इटाड ओर सेग्विन के आधार पर मांटसोरी ने शिक्षण- 
पद्धति सम्बन्धी प्रयोग किये, ओर ऐसा करते समय उन्होंने अनु 
भव किया कि वालक के विशेष व्यक्तित्व का विकास करना आवब- 
श्यक हैं| इसके लए शक्तणु-पद्धांत का आरम्भ आध्यात्मक तत्वा 
से होना चाहिए | सेग्विन ने भी ऐसा ही किया था | 
मांटसोरी ने प्रयोग के समय आध्यात्मिक आवश्यकता” के 
अतिरिक्त यह अनुभव किया कि मंद व॒द्धि के वालक शिक्षा पाकर 
सामान्य वुद्धि के बालकों के समान हो जाते है। यह वात 
मांटसोरी को उस समय मालूम हुई जब उन्होंने मंद बुद्धि के 
वालकों को सामान्य वुद्धि के वालकों के साथ परीक्षा में बेठाया । 
परीक्षाफल देखकर मांटसोरी इस निष्कप पर पहुँची की सामान्य 
बुद्धि के बालकों को ऐसा वातावरण नहीं मिलता जिसमें वे स्वा- 
भाविक आत्माश्तिव्यक्ति कर सके | इसका परिणाम यह होता 
है कि उनकी दशा सामान्य स्तर से गिर कर शिक्षित मंद बद्धि 
के बालकों के समान हो जाती है। यदि मंद वृद्धि के ऋलकों की 
शिक्षणु-पद्धति का प्रयोग सामान्य बुद्धि के वालकों की शिक्षा के 
लिए किया जाय, तो उनका बड़ा विकास होगा । मरिया मांटसोरी 
का यह निष्कष बास्तव में उनके प्रयोग की सफलता का सूचक था | 
प्रयोग के सम्बन्ध में तीसरी बात मांटसोरी ने यह अनुभव की कि 
६ बष का मंद बुद्धि बाल्षक ३ बष के सासान्य बालक के समान होता 
है। जो शिक्षण पद्धति ६ बष के मंद बुद्धि बालक के लिए उपयोगी 
है, वह ३ वष के सामान्य बालक की शिक्षा में भी उपयोगी 
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होगी । इस विचार के आधार पर मांटसोरी ने तीन व के 
सामान्‍य बालकों को शिक्षा उसी पद्धति के अनुसार दी जो दे 
मंद बुद्धि के बालकों के लिए उचित समभती थीं । इस प्रयोग में 
उन्हें बड़ी सफलता मिलो | इस प्रकार जो शिक्षण-पद्धति मंद बुद्धि 
के बालकों के लिए थी उसका प्रयोग मांटसोरी ने ३ व के 
- सामान्य बालकों को शिक्षा में किया । उनके प्रयोग की सफत्नता 
“बच्चों के घर! (007]076778 ०५४७) नामक स्कूल में सिद्ध हुई । 
यह स्कूल ६ जनवरी १९०७ को रोम के सेन लोरजों # नामक स्थान 
में खोला गया था और इसमें ३ से ६ बप तक आयु के बच्चे भर्ती 
किये । ये बच्चे गरीब ओर अशिक्षित लोगों के थे । इनको शिक्षित 
बनाना बड़ा कठिन था। इसके अतिरिक्त बच्चों के स्कूल” अथवा 
“चिल्ड्रेस हाउस” उन बड़े घरों के एक भाग में खोले गये थे जिनमें 
गरीब, अशिक्षित और शरणार्थी लोग रहते थे । इसलिए बच्चों 
का वातावरण भो अनुकूल न था। लेकिन मांटसोरी के प्रयास से 
“चिल्ट्रेंस हाउस” सफल हुए। वास्तव में 'चिल्ड्रस हाउस” की 
सफलता हो मांटसोरी की शिक्षण पद्धति के विकास ओर 
प्रसार में सहायक हुई । इस प्रकार हम देखते है. कि मांटसोरी ने 
जो प्रयोग किया उसमें इटाड, ओर सेग्विन के विचारों से बड़ी 
सहायता ली गई। इसीलिए मांटसोरी का कथन है कि उनको 
शिक्षण पद्धति का विकास तीन डाक्टरों (इटाड, सेग्विन, 
मांटसोरी ) के प्रयासों का परिणाम है | 

विचारधारा-मैरिया मांटसोरी की विचारधारा व्यावहा- 
रिक अधिक ओर सेद्धांतिक कम है। इसलिए उनके विचारों को 
सिद्धांत का रूप देना कठिन है। मगर फिर भी जहाँ तक बालक 
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7 प्रश्न है उसे वह सामाजिक मानती है। १ जूत १९४८ क 
ट्सोरी ने मद्रास रेडियो स्टेशन से बाज्षक के सामाजिक प्रश्न 
र एक वार्ता प्रसारित की | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मेरिय 
गंटसोरी 'थियोसोफिस्ट” है ओर भारत में मद्रास के निकट अड- 
7र सें रहती हैँं। मांदसोरी ने अपनी इस वात्ती में कहा-- 
इधर कुछ वर्षा से बच्चों की भलाई के लिए एक सामाजिक आंदो- 
न चल पड़ा है। उसमें संगठन की कमी है। नेतृत्व का अभाव 
! | सभी महत्त्वएूण आंदोलनों में ऐसा ही हाता हैं| अब विज्ञान- 
वेच्छापूवक इस ज्षेत्र में प्रवेश कर रहा है ; विज्ञान ने ही स्व प्रथम 
नेहाद शुरू किया क्योंकि बाल-मृत्यु के विरुद्ध सबसे. पहले आरोग्य- 
ग़ास्व ने काम किया है। इसी ने हमें सबसे पहले बतलाया है कि 
ग्रठशालायें परिमाण से अधिक काम करके बच्चों का विनाश किस 
प्रकार कर रही हैं। आरोग्यशास्र ही एक ऐसी विद्या है जिसन 
दिखा दिया कि अ्रम की बलवेदी पर बालक का बध किस प्रकार 
हो रहा है। वास्तव में हमारी पाठशालाय आजन्म दंड प्राप्त 
बालकों के लिए ऋरतापूणण बालसुधार वंदीयृह के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हैं | “आजन्म दंड' इसलिए कि वह तब तक सज्ञा भोगता 
रहता है जब तक कि उसका बचपन समाप्त नहीं हो जाता और 
जब पाठशाला के दिन व्यतीत हो जाते हैं त4 फिर उसमें बचपन 
बाकी नहीं रहता । छात्र जीवन का परिचय देनेवाले आ। रोग्यशास् 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार बालक का जीवन आनंद्‌- 
विहीन हो जाता है, उसकी आत्मा सिकुड़-्सी जाती है ओर 
उसका मन उदास हो जाता है। ओर यह सब मजदूर की तरह 
बड़ी मेहनत के कारण नहीं होता, वरन्‌ उस कठोरदंड के फल 
स्वरूप के होता है जिसके बोझ से बच्चा दब जाता है । 

मानव जाति राद्वा उसकी (बालक की) घोर उपेक्षा की गई है। 
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0फ की बात तो यह है कि ऐसा उन्हीं लोगों ने किया जो 
॒ करते हैं--जिन्होंने उसे जीवन दान दिया है | आधुनिक 
छोटे-छोटे घरों में, जहाँ पशुओं की भाँति मनुष्य ठुंसे 
' है, बच्चों के लिए क्‍या स्थान है ? सड़कों पर उसके लिए 
न है जिनपर अब पहले से अधिक मोटर और गाड़ियाँ 
'। जहाँ माता-पिता दोनों नोकरी करते हैं और काम के 
रे से दबे रहते हैं, वहाँ उन्हें अपने बच्चों के लिए कुछ भी 
हीं मिलता । जहाँ आर्थिक दशा अच्छी है, माता-पिता 
, वहाँ बच्चों को पालन पोषण के लिए शिशु गृहों ( नसरी ) 
गन व्यक्तियों के सिपद कर दिया जाता है। ऐसे बच्चों 
माता-पिता के कमरों में भी जाने की मनाही होती है। 
स्था में बालक कहाँ शरण ले ? उसकी मानसिक आवश्य 
को कौन समझे ? ऐसी आशा की जाती है कि वह चुप- 
ओर शोर न करे ; किसी वस्तु को न छुए, क्‍योंकि उसके 
त की सभी वस्तुएं बड़ों की है । इसलिए उसे अपने हाथ 
गीं से दूर रखने चाहिएँ। उसके लिए कोई भी अपनी निजी 
[है ?” इस प्रकार बच्चे की दयनीय दशा का वर्णन 
पश्चात्‌ मांटसोरी ने कहा कि अब युग वदल गया है और 
ग महत्त्व स्वीकार किया जाने लगा है । बच्चा हमारे 
का आरंभ है ओर मानवता का वास्तविक निर्माता अब 
पनने लगे हैं । 
के बाद मांटसोरी ने जो कहा उससे उनके विचारों की 
ता स्पष्ट होती है--मनुष्य में जो गुण और बुराइयाँ पेदा 
' हैं, उनकी उत्पत्ति बचपन में ही हो चुकी होती है; बच्चा 
| मानवता है । वह हमारी निर्मित वस्तु है। हमारी सभी 
बोमा वही ढोता है; उस पर हमारी गलतियों के अमिट 
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निशान वन जाते हैं। हम नष्ट हो जायेगे, पर हमारी संतानें 
रहेंगी ओर वे सदा हमारे विक्वृत प्रभावों के विनाशकारी प्रभाव 
'का चिन्ह अपने स्वभाव पर लिए फिरगे। यह चक्र चलता 
रहेगा, टूट नहीं सकता। जो वबच्च का स्पर्श करता है वह एक 
अत्यंत अनुभूतिपूण वस्तु को छूता है जिसकी जड़ सुदूरमभूत में 
है और जो सुंदर भविष्य तक पहुँचती है। वच्चा उस कोमल 
पोदे के समान है जो भूमि से बाहर आने पर तत्काल नवजीवन 
की ताजगी की ओर आकर्षित होता है। हमें यह ज्ञात करने के 
लिए कि पोदे की जड़े सभी दिशाओं में फेल रही हैं या नहीं, 
गहराई तक खोदना होगा। जो इस पोंदे को प्रकाश में लाने के 
लिए प्रवृत्त होगा--उसकी जड़ और शाखाओं को फेलाना चाहेगा 
उसे तब तक गहरी खुदाई करनी पड़ेगी जब तक कि सारी प्रथ्बी 
की नींव नहीं हिल जाती ।' इस प्रकार मैरिया मांटसोरी ने सिद्ध 
किया कि बच्चों का जो सामाजिक प्रश्न है उसका सम्बन्ध सम्पूरण 
मानव-समाज से है और मानव जाति के विकास तथा उन्नति के 
लिए बालक के सामाजिक प्रश्न को हल करना होगा । - दूसरे 
शब्दों में बालकों को भी व्यस्क नागरिकों की भाँति ,सर्वतंत्रता, 
ओर शक्तियों के विकास का अवसर देना होगा । 

शिक्षा ओर प्रकृति--म रिया मांटसोरी शिक्षा और प्रकृति 
में आवश्यक सम्बन्ध मानती हैं । उनका विचार है कि प्रकृति में 
बालक की जन्मजात और सहज रुचि है। इसलिए बालक की 
शिक्षा में प्रकृति का होना आवश्यक है । जब शिक्षा प्रकृति के 
अनुरूप होती है, और उसमें प्राकृतिक सोंदय के लिए स्थान होता 
है, तब शिशु में अद्भुत अध्यात्मिकता जाग्रत हो जाती है। यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि इटाड़ भी शिक्षा में प्रक्रत को महत्त्वपूर्ण 
स्थान देता था। इटाड ने अपनी अमर पुस्तक--एवीरान के 
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जंगली युवक का प्रथम विकास * में शिक्षा और प्रकृति के सम 
पर नवीन प्रकाश डाला था। मांटसोरी इटाड की पुस्तक 
काफी प्रभावित हुईं और उन्होंने इसका विशेष वशन भी ई४ई' 
है | 4 इस प्रकार मांटसोरी शिक्षा में प्रकृति को ऐसा स्थान 
चाहती हैं जो बालक के विकास में सहायक हो। जैसे एक ' 

_ प्रकृति की गोद में विकसित होता है, उसी प्रकार शिशु के बिः 
में भो प्रकृति से सहायता लेनी चाहिए । 


शिक्षा-सिद्धांत--मांटसोरी के शिक्षा-सिद्धांत समूह 
विचार डनकी पद्धति से ही प्रकट होते हैं | क्‍योंकि उनके वि 
व्यावहारिकता के आधार पर ही विकसित होते हैं। फलतः 
हम मांटसोरी के शिक्षा-सिद्धांत पर विचार करते हैं, तब स्वाभा 
रूप से हमारा ध्यान मांटसोरी-पद्धति में निहित सिद्धांतों की 
होता है। 
विशेष व्यक्तित्व का विकास--जैसा कि ऊपर €* 
जा चुका है, मांटसोरी बालक के स्वाभाविक विकास पर अत्य 
बल देती है । इसीलिए वह शिक्षा को विकास भी कहती 
दूसरे शब्दों में, मांटसोरी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो ब 
का स्वाभाविक विकास उसमें निहित शक्तियों द्वारा करे। ६ 
अतिरिक्त प्रत्येक बालक में कुछ विशेष शक्तियाँ होती हे! 
पशेष शक्तियों के विकास से उसका विशेष व्यक्तित्व बनता 
अतः शिक्षा में इन विशेष शक्तियों की ओर भी ध्यान 
* ()६ $6 आप १670079096708 04 ॥0 उ0०प्राहु 80४8 
3०76७५७7०07. 
पं 866 कक0०० 00 ॥४४ए7७ ॥7 प्रिवंपर७का०77' |. 46 70 
पए 6७7ए 0६ 006 ७एणावः %ए ४. ॥0700088070, 
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आवश्यक है। इसके लिए मांटसोरी चाहती हैं कि वालक को इस 
अकार सुवधाय दी जाय जिससे उसकी व्यक्तिगत रुम्मान प्रकट 
हो सके और वह अपनी रुझान के अनसार कार्य कर सके | इस 
अकार बालक अपनी रुचि के अनुसार काय करके किसी विशेष 
काय मे असाधारण निपुणता प्राप्त कर सकता है ओर इस प्रकार 
वह समाज का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा कर सकता है। इसलिए 
विशेष व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान देना शिक्षा का आवश्यक 
काय है। ह 

सतत्रता--बाल्क के साधारण और विशेष बिकास की 
सत्रसे अधिक संभावना उस समय रहती है जब कि उसे पूरी 
स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के अभाव में वाज्क का स्वा- 
भा।वक [विकास नहों हो पाता। इसलिए शिक्षा में स्वतंत्रता 
आवश्यक है। लेकिन जब मांटसोरी स्वतंत्रता का उल्लेख करती 
है, वच उनका तात्पय उन परिस्थितियों से हं।ता है ज्ञिनमें वालक 
की मूल और सामान्य प्रवृत्तियाँ शिक्षा में सहायक होतो हैं | दसरे 
शब्दा से, वालक की मूल ओर सामान्य प्रवृत्तियों के माध्यम से 
शिक्षा प्रदान करना बालए़ को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना 
है | जब ऐसा होगा, तब वालक को गति और अभिव्यक्ति के लिए 


पर्याप्त अवसर मिलेंगे ओर वह सब कुछ अपने आप सीखने क 
प्रयास करेगा | 


शिक्षा का उहं र्य--मांटसोरी के शिक्षा-सिद्धांत सम्बन्धी 
विचारों से परिचित होने के पश्चात्‌ यदि हम उनको शिक्षा का 
उद्ृश्य निश्चित करना चाहें तो कह सकते हे कि मांदसोरी की 
'शक्षा का उद्दृर्य बालक को ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से उसके 
याक्तेतव का पूर्ण विकास करना है। द डिस्कवरी ऑफ द्‌ 


हो 
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चाइल्ड? की भूमिका में मांटसोरी ने लिखा है--मानवता अपनी 
समस्याओं को, जिनमें शांति और एकता प्रमुख हैं, उसी समय 
हल कर सकती है जब उसका ध्यान ओर समस्त शक्तियाँ बालक 
की खोज” ओर मानवीय व्यक्तित्व की असीम संभावनाओं के 
विकास में लग जायगी |! उनके इस कथन से शिक्षा के उहेश्य पर 
प्रकाश पड़ता है ओर यह स्पष्ट होता है कि मांटसोरी शिक्षा 
द्वारा व्यक्ति में निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति चाहती हैं ।# 
शिक्षा के विपय--शिक्षा के ज्द्दश्य के अनुरूप मांटसोरी 
शिक्षा के विषय निधीरित करती हैं । उनकी दृष्टि में वही पाण्यक्रम 
अच्छा है जो बालकों की कमरिद्रयों की शिक्षा में सहायक होता 
है| डा० माँटसोरी ने शिशुओं की शिक्षा के प/ख्यक्रम सामान्य 
रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की है :-- 
कच्ा एक (फ्स्टे ग्रेड “व्यावहारिक जीवन : कुर्सी 

आदि को शांतिपूवक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, वस्तुओं 
को ले जाना, पंजे पर चलना | बटन लगाना, खोलना, फीते बाँधना 
ज्ञानेन्द्रयों के विकास के निमित्त अभ्यास काय टोस प्रक्षेप 
(509 478०0) द्वारा ठोस प्रक्षेपों का सरल से कठिन को रृष्टि से 
निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है।-- 

(क ) एक ही ऊँचाई के प्रत्षेप लेकिन उनके व्यास क्रमानुमार 

कम होते जाये । 
( ख ) ऐसे ग्रक्षेप जो क्रमानुसार सभी प्रकार से छोटे होते 
जाय । 
( ग ) ऐसे प्रक्षेप जिनकी ऊँचाई क्रमानुसार कम होती जाय | 


* [0 78776 09/0७70 980 48 ]90९7[. 
| +॥6 4)80076"7 64 6006 0४000, 2926 8508-806. 
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का दो ( सेकंड ग्रेड )--व्यावह्रिक जीवन : अपने 
! पहिनना ओर उतारना, हाथ-सुंह धोना, नहाना आदि । 
पास के स्थान में सफाई रखना । ठीक से वेठकर भोजन 
ग। गति सम्बन्धी अभ्यास | 
कक्षा तीन ( थर्ड ग्रेड )---कपड़े पहिनना और उतारना, 
ता-धोना । सफाई रखना। उचित रीति से भोजन करना । 
सम्बन्धी अभ्यास | सीधी रेखा पर चल्नकर गति पर नियंत्रण 
न्‍धी अनेक अभ्यास । ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा सम्बन्धी अभ्यास 
5670888 ) । ड्राइंग, मोल का अभ्यास ! 
का चार ( फोथे ग्रेड )->-व्यावहारिक जीवनः भोजन 
ना, वर्तन धोना, कमरे को व्यवस्थित रूप से रखना | गति 
०५७7॥०70) सम्बन्धी अभ्यास : लययुक्त माचिंग ( 77)ए00- 
3 7970068 ) विभिन्न गतियों की पहिचान। अ्चर ज्ञान । 
ण॒ ( ड्राइंग ) गशित--वस्तुओं की सहायता से गिनती आदि 
झञान | चच में जाना । 
कक्षा पाँच ( फिफ्थ ग्रेड 2)” व्याबहारिक जीवन: 
वहारिक जीवन सम्बन्धी ऊपर व्यक्त सभी प्रकार के अभ्यास । 
नाखन आदि की सफाई पर विशेष ध्यान देना । शिष्टाचार 
संयम की शिक्षा। चित्रण ओर रंगता | लिखना और पढ़ना 
म्भिक गणित । भोगोलिक, ऐतिहासिक, जीवशाख्लीय आदि 
निक शब्दों का पठन | खेल द्वारा व्याकरण की शिक्षा देते हुए 
ते का विकास ओर अभ्यास । 
इन पाँच कक्षाओं के अतिरिक्त मांठसोरी का पाम्यक्रम कक्षा 
'साव और आठ के लिए भी है। इस प्रकार मांटसोरी की 
ज्ञा के विषय केवल प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए ही नहीं, वरन्‌ 
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माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी है। माध्यमिक कक्षाओं में मांट- 
सोरी शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, इस पर श्रीमती मांटसोरी ने 
द एडवांस्ड मांटसोरी मेथड” # नामक पुस्तक में अपने बिचार. 
व्यक्त किए है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कक्षा एक से पाँच तक 
का ऊपर दिया गया पाख्यक्रम तीन वप से लेकर छः व के बालकों 
के लिए है | 

शिक्षा की पद्धति--मांटसोरी की शिक्षण-पद्धति में कमें 
द्रियों की शिक्षा ( 77000 €0प्८४४०00 ) की ओर सव-प्रथम 
ध्यान दिया जाता है| इसके लिए ऐसा वातावरण उपरिथत किया 
जाता है कि बालक पूरी स्वतन्त्रता अनुभव करे और जो चाहे 
करे | अतः बच्चों की पाठशाला “बच्चों के घर' के रूप में होती हैं। 
बच्चों के घर! में छोटी-छोटी कुसियाँ, मेज़, तश्तरियाँ आदि होती 
हैं । इन सामानों को बच्चे शान्तिपूवक एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर रखते हैं| इसी प्रकार व्यावहारिक जीवन के अन्य काय, 
उठना-बेठना, चलना-फिरना, वस्तुओं को उठाना-रखना आदि ऐसे 
काय हैं जो कम न्द्रियों की शिक्षा में सहायक होते है । इनके अतिरिक्त 
व्यक्तिगत कार्यों की शिक्षा भी मांटसोरी आवश्यक समभती हैं। 
बच्चों को कपड़े पहिनने और उतारने की शिक्षा का आरम्भ फ्रम 
पर चढ़े कपड़े के बटन खोलने ओर बन्द करने, आदि से किया 
जाता है। बच्चों को इस काय की शिक्षा उसी प्रकार दी जाती है 
जैसे कि आदिम मानव ने इसको सीखा था । दूसरे शब्दों में, कपड़े 
पहिनने ओर उतारने की क्रिया की शिक्षा सांस्क्रतिक-युग सिद्धांत' 
के अनुसार देने का प्रयास मांटसोरी पद्धति में किया जाता है। 


“#गुणा& 0तए787०6०१ (0०7065807 (७६४00, ॥780 ]0प0॥8/60, 
बंगगण्णणए 798 70 शाप्रंकण मछंए९ण०ण ॥0व. 7.00 407. 
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जहाँ तक शिक्षक का प्रश्न है, वह वाल्नकों के सम्मुख काय-विशेष 
को इस प्रकार करके दिखाता है कि वे उसकी प्रक्रिया को 
सममे जाय । 

कर्मन्द्रियों की शिक्षा के लिए मांटसोरी पद्धति में घरेलू कार्यों 
को स्थान दिया जाता है| भोजन परसने, वतन धोने आदि काय 
बच्चे दे खकर सीखते है । इस प्रकार आरम्भ से ही घरेलू कार्यो 
की शिक्षा द्वारा उनकी कमनद्रयाँ विकसित की जाती है। इसके * 
अतिरिक्त मांटसोरी पद्धति में खेल ओर व्यायाम, बागवानी दथा 

अन्य शारीरिक कार्यो का भी स्थान है क्योंकि इनके द्वारा सी कर्म- 

द्वियों के विकास में सहायता मिलती है। यहाँ यह उल्लेखनीय हे 
कि मांटसोरी पद्धति में कर्मेन्द्रियों के विकास के लिए जितने भी 
काय रखे गये हैं वे उनके मनोविकास तथा शारीरिक विकास के 
अनुकूल होते हैं | दूसरे शब्दों में, बच्चों को जितने प्रकार के भी 
काये करने पड़ते है, उनमें उन्तकी स्वाभाविक रुचि होती है तथा वे 
उनकी शक्ति के बाहर नहीं होते । 

मांटसोरी पद्धति में ज्ञानेन्द्रियों के विकास के लिए शिक्षणा-यंत्र 
( ॥)0680०४० &07797'४४०७ ) का प्रयोग किया जाता है । इन 
शिक्षण-यंत्रों की सहायता से शिशु एक विशेष प्रकार के काय 
कर सकत हैं क्‍यों कि इनको बनावट ही कुछ ऐसी होती है । इससे 
यह लाभ होता है कि विद्यार्थियों को निषैधात्मक आदेश नहीं 
देने पड़ते। सच तो यह है कि शिक्षण-यंत्रों की इन विशेषताओं 
के कारण शिक्षक का काय केवल निर्देशन का हो जाता है। 
विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण- 
यंत्र (00709,000 &]0097/0/78) का व्यवहार होता है। बच्चों को 

नुसार आकार में छोटे दस ऐसे बेलनाकार ( ०ए५)४०6४ ) 
दिये जाते हैं जिनको वे अपने-आप क्रमानुसार लगाना चाहते हैं । 
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ऐसा करने में बच्चे गालती भी करते है । लेकिन कुछ अनुभव के 
पश्चात्‌ वे सही तरीका सीख लेते है । इस प्रकार बच्चे श्वय- 
शिक्षा? ( ७ए(०0-८८ैप्र०8४४07 ) प्राप्त करते है | बेलनाकार लकड़ी 
के टुकड़ों को क्रम से लगाने के अभ्यास के बाद बच्चे लकड़ी के दस 
ऐसे घनों (००००४) की सहायता से मीनार बनाने की कोशिश 
कस्ते ह जो क्रमानुसार छोटे होते ह. और जिनका रंग गुलाबी 
होता है। इनके अतिरिक्त बच्चों को लकड़ी के दस भूरे प्रिज्मः 
दिये जाते जाते हैं जो क्रमानुसार आकार में छोटे-बढ़े होते 
लकड़ी की हरे रंग के दस ऐसे लम्बे टुकड़े भी दिये जाते हैं जिनकी 
लम्बाई क्रमानुसार दस सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर के भीतर 
होती है । इन सब लकड़ी के शिक्षण-यंत्रों की सहायता से बच्चे 
विभिन्न आकारों का ज्ञान प्राप्त करते ह । 
स्पशन्द्रिय की शिक्षा के लिए बच्चों को आयताकार दफ्ती 
अथवा अन्य किसी वस्तु की दो ऐसी तस्तियाँ दीजाती हें जिममें 
एक की सतह खुरदरी ओर दूसरे की चिकनी होती है। ऐसी भी 
यताकार तख्तियाँ दी जाती है जिनपर खुरदरे और चिकनेपन 
की दृष्टि से कई प्रकार के कागज चिपकाये जाते है । इनका एप 
कर बच्चे विभिन्न श्रकार की सतहों की चिकनाई या खुरदरापन 
पहिचानते है | इसके बाद उन्हें मखमली, ऊनी, रेशमी, सूती 
आदि कई प्रकार के कपड़ों के छोटे रुमाल से टुकड़े दिये जाते हैं । 
इन कपड़ों को छूकर बच्चे स्पशन्द्रिय का विकास करते हें। 
आयताकार लकड़ी की छोटी टिकियाँ जो एक ही प्रकार की 
होती हैं, लेकिन जिनका भार ओर रंग भिन्न होता है, बच्चों को 
दी जाती है । विभिन्न प्रकार के रंग और भार की लकड़ियों की 
इन टिकियों के स्पशं से बच्चों को भार का अनुमान होने ल्ञगता 
है। विभिन्न रंगों की पहिचान के लिए दो डब्बों में रंगीन टिकियाँ 
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होती है । अत्येक डब्बे में चॉसठ टिकियाँ होती है | ये टिकियाँ आठ 
रग की होती है । प्रत्येक रंग में आठ शेड होते है । लाल रंग की 
टिकियों के आठ शेड, हरे रंग की टिकियों के आठ शेड, इसी प्रकार 
अन्य रंगों के आठ-आठ शेड मिलकर चोसठ टिकियाँ एक डब्वे 
में हो जाती है | ठीक इन्हीं रंगों ओर शेड की चोसठ टिकियाँ 
दूसरे डब्बे में होती हैं । इन रंगीन टिकियों को दोनों डब्बों में से ु 
पहले रंगीन टिकियों के जोड़े बनाते है| इस प्रकार उन्हें रंग की 
पहिचान हो जाती है | इसके वाद उन्हें एक रंग के विभिन्‍न शेड का 
ज्ञान होता है| एक ही रंग के विभिन्‍न शेड की पहिचान से बालकों 
को दृश्यच्द्रिय की शिक्षा होती है। इसी प्रकार ज्योमेटिक शक्ल 
के भी कुछ शिक्षण-यन्त्र होते हैं। इनकी सहायता से भी वालकों 
को अनेक प्रकार के आकारों का ज्ञान होता है। इनके अति- 
(रक्त श्रवणन्द्रिय, तथा स्वादेन्द्रिय सम्बन्धी अध्यासों की व्य- 
वस्था मांटसोरी-पद्धति में हे। नमक, चीनी, चाय आदि की 
शीशियाँ स्वादेश्ट्रिय सम्बन्धी अभ्यास के लिए होती हैं। घारणे- 
न्द्रिय की शिक्षा के लिये भी चाय, काफी तथा अन्य वस्तुओं की 
तल होती है । इनकी महक से वच्च वस्तुओं को पहिचानते हें | 
श्रवणन्द्रिय की शिक्षा के लिए विभिन्‍न ध्वनियों की घंटियों का 
प्रयोग किया जाता है। तात्पय यह है कि जितनी भी ज्ञानेन्द्रियाँ 
उनको शिक्षा की ओर मांटसोरी पद्धति में पूरा ध्यान दिया 
जाता है। ऐसा करते समय समानता और विरोध तथा विभिम्न 
प्रकारों में क्रम निकालने का सिद्धांत काम में आता है। वच्च 
वस्तुओं का वर्गीकरण इन्हीं दृष्टियों से करते है और इस प्रकार 
उनकी ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा होती है । 
मांटसोरी पद्धति में भाषा-शिक्षण का आरंभ लिखने! से होता 
है, क्‍योंकि मांटसोरी का यह विचार है कि बच्चों को पहले 


श्र 
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लिखना” सिखाना चाहिए और फिर पढ़ना । उनका कथन है कि 
बच्चों के लिए पढ़ने से अधिक लिखना सरल है क्योंकि पठन में 
शुद्ध उच्चारण आवश्यक है । बच्चे आरंभ में शुद्ध उच्चारण नहीं 
कर पाते । लेकिन लिखने में इन्हें कोई कठिनाई अनुभव नहीं 
होती । ड्रांइग करते-करते लकड़ी के बने अज्ञरों से खेलते हुए, 
अक्षरों के आकारों पर उगलियाँ फेरत हुए बच्च लिखना सरलता- 
: पूरक सीख जाते दे | यह कार्ये वच्चे चोथी कक्षा में करते हैं 
जब वे पाँचवीं कक्षा में पहुँचत हैँ तब उन्हें पढ़ना भी सिखाया 
जाता है। मांटसोरी पद्धति में इस बात की कोशिश की जाती है 
कि बच्च समझकर पढ़ें | इसके लिए उन्हें वे ही शब्द और वाक्य 
पढ़ते को कहा जाता है जिनका अभ्यास लिखने में उन्होंने कर 
लिया है। इसी प्रकार पाख्यक्रम के अन्य विषयों गणितादि की 
स्वयं-शिज्षा बच्चे ग्रहण करते हैं। सच तो यह है कि मांटसोरी 
पद्धति का वास्तविक रूप मांटसोरी विद्यालय में ही देखने को मित्र 
सकता है | बिना मांटसोरी स्कूल में गये मांटसोरी पद्धति का वास्त- 
विक ज्ञान संभव नहीं है | इसलिए मांटसोरी-पद्धति के अध्ययन 
के लिए मांटसोरी स्कूल का निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है । 
शिक्षा का संगठन--शिज्ञा के संगठन की दृष्टि से मांटसोरी 
स्कूल की बनावट का बड़ा महत्त्व है| मांटसोरी चाहती हैं कि 
बच्चों को उनके अनुकूल वातावरण में शिक्षा दी जाय | अतः बच्चों 
का स्कूल उनके घर के समान होना चाहिए। मांटसोरी ऐसे 
शिक्षालय-भवन को नापसंद करती है जो ग्रोढ़ व्यक्तियों के आराम 
की दृष्टि से बनाए जाते हैं। उनके अनुसार “बच्चों के घरः में छोटी- 
कुर्सियाँ मेज़ और ऐसे सामान होने चाहिएँ जिन्हें वे आसानी से 
हटा रख सके । इसके अतिरिक्त बच्चों को पूरी स्व॒तन्त्रता हो जिससे 
वे अनुभव कर कि उनके लिए' कोई अबवरोध नहीं है । इसका 


 - 
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प्रभाव बच्चों पर बड़ा अच्छा पड़ता है और यही उनके आंतरिक 
विकास में बड़ा सहायक होता है । मांटसोरी का यह निश्चित मत 
है कि उनकी शिक्षा का महत्त्व उसके संगठन में नहीं, वरन्‌ वच्चों 
पर पड़ने वाले प्रभाव में है । बच्चे के सम्पूण व्यक्तित्व का स्वाभाविक 
विकास इसी प्रभाव! का परिणाम होता हैँ । जहाँ तक अनुशासन 
का सम्बन्ध है, वह बाहरी नहीं, वरन्‌ भीतरी होता है। दूसरे 
शब्दों में मांटसोरी विद्यालय में वच्चे विभिन्‍न शिक्षणु-यत्रों मं इस 
प्रकार तल्‍लीन रहते है कि उन्हें व्यथ की बातों की ओर ध्यान देने 
की आवश्यकता ही नहीं होती । इसलिए मांटसोरी विद्यालय में 
अनुशासन की समस्या उपस्थित नहीं होती । मांटसोरी के शिक्षा- 
संगठन में शिक्षक का भी महत्त्व है। शिक्षक के हृदय में बच्चों के 
प्रति स्तेह ओर सहानुभूति आवश्यक है। इतना ही नहीं, वरन्‌ 
शिक्षक को सदा बच्चों के विशेष व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए । 
जब शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ इस प्रकार होता है, तब 
उनके हृदय में भी शिक्षक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है ओर 
वे उसे अपना संरक्षक ओर सहायक समम्कतं है। इस प्रकार मांट- 
सोरी विद्यालय मे बच्चे स्वतंत्र रूप से, अपनी इच्छानुसार, व्यक्ति- 
गत स्वयं-शिक्षा प्राप्त करत है । 


मांठसोरी का प्रभाव--मांटसोरी की शिक्षण-पद्धति फ्रोयवेल 
की शिक्षण-पद्धति का एक प्रकार से विकसित रूप है। अतः शिक्षा 
के इतिहास को दृष्टि से मांटसोरी का महत्त्व इसलिए की है कि 
उन्होंने फ्रोयबेल की परम्परा को आगे बढ़ाया ओर बालक 
की स्वयं-शिक्षा का प्रबन्ध किया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
मांटसोरी के समान शिशु-शिक्षा के लिए किसी अन्य शिक्षा-शा्त्री 
ने काय नहीं किया । अतः मांटसोरी ने जब तीन वष से छः वष 
के बालकों की शिक्षा पर प्रकाश डाला तब उसका सारे संसार पर 
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प्रभाव पड़ा । मांटसोरी शिक्षण-पद्धति में विशेष-व्यक्तित्व और 
अध्यात्मिक जीवन पर जो बल दिया जाता है, उसके फलस्वरूप 
इसके सबसे प्रधान समरथक थियोसाफिकल सोसायटी के सदस्य" 
हैं। थियोसाफिकल स्कूलों के साथ मांटसोरी स्कूलों का होना 
स्वाभाविक सी बात है । इस प्रकार मांटसोरी की शिक्षा का प्रभाव 
सारे संसार पर पड़ा है ओर उसके फलस्वरूप बच्चों की शिक्षा की 
'ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। 

आलोचना---मांटसोरी-पद्धात की उपयोगिता के सम्बन्ध में 
कुछ शिक्षाशाश्ियों को संदेह है | किलपेट्रिक महोदय ने इस पद्धति 
पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है--मांटसोरी सिस्टम 
एक्जामिंड' । इस पुस्तक में मांटसोरी पद्धति की ब्रुटियों की ओर 
ध्यान आकर्षित किया गया है। साधारणतः: निम्नलिखित त्रुटियाँ 
मांटसोरी-पद्धति में बताई जाती है :-- 

?--मांटसोरी पद्धति में ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा अमनोवैज्ञानिक 
है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रयोगों से यही परिणाम निक- 
लता है। इसके अतिरिक्त ज्ञामेन्द्रियों के विकास पर बुद्धि क 
विकास निर्भर नहीं है क्योंकि ऐसे कितने ही व्यक्तियों को देखा 
गया है जिनकी वुद्धि तो प्रखर है, पर उनकी ज्ञानेन्द्रियों का 
विकास निम्नकोटि का है । जहाँ तक ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा की पर्दधा 
का प्रश्न है, वह भी ग़लत है क्योंकि मांटसोरी पद्धति में प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रय की शिक्षा अलग-अलग दी जाती है जब कि सभी 
ज्ञानेन्द्रियाँ एक दूसरे के सहयोग से काम करती हैं | अतः उनकी 
शिक्षा भी सम्मिलित रूप से होनी चाहिए। 

२--मांटसोरी पद्धति में व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे 
कार्यों की व्यवस्था है जो बच्चों की आयु के अनुकूल नहीं है। 
शिशुओं को वयस्कों के काय सिखाना अमनोवेज्ञानिक है । 
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३--मांटसोरी पद्धति में वास्तविक खेल के लिए कोई स्थान 
नहीं है | खेल के नाम पर बच्चों से काम कराया जाता है। जिस 
'काय में बच्चा अकेला हो और जिसमें उसकी कल्पना का प्रयोग न 
हो वह खेल नहीं हो सकता । अतः मांटसोरी पद्धति में वास्तविक 
खेल के स्थान पर बच्चों के लिए बोमिल काय होता है। 
४--मांटसोरी-पद्धति में बच्चों की कल्पना को प्रोत्साहित: 


की 


नहीं किया जाता । 


#--मांटसोरी पद्धति सामूहिक भावना की अवहेलना करती 
है। इसके द्वारा बालक में सामाजिक चेतना उत्पन्न नहीं होती । 

इस प्रकार के विरोध मांटसोरी पद्धति के सम्बन्ध में व्यक्त 
किये जाते हैं | इन विरोधों में कुछ तथ्य है। लेकिन इसका अथथे 
यह नहीं है कि मांटसोरी पद्धति उपयोगी नहीं है। उसकी उपयो- 
गिता तो उस समय ओर बढ़ जाती है जब उसकी त्रुटियों को दूर 
कर दिया जाता है। अतः मांटसोरी पद्धति में अनुभव के आधार 
पर कुछ संशोधन आवश्यक है | 





शिक्षा के अन्य रूप 


अब तक हम सामान्य बाल-शिक्षा के दृष्टिकोश से विचार 
करते आए हैं। लेकिन शिक्षा में जब से सामाजिक और जनतांत्रिक 
. चेतना का समावेश हुआ है, तब से अंधे, बहरे, मंद बुद्धि 
के बालकों आदि की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाने ज्ञगा है। 
ऐसा होना उचित भो है क्योंकि समाज का जब कोई सदस्य 
किसी कारण अपना कार्य नहीं कर पाता, तब समाज का यह 
अनिवाय कत्तव्य हो जाता है कि उसकी सहायता करे। इन्हीं 
सब कारणों से शिक्षा के अन्य रूपों का विकास हुआ । इसके 
अतिरिक्त शिक्षा के उन सामान्य रूपों की ओर अधिक ध्यान दिया 
गया जिनका महत्त्व आधुनिक युग में स्वीकार किया जाता है। 


नस री-स्कूल--नसेरी स्कूल के लिए जो आंदोलन चला उसके 
पीछे बाल-मनोविज्ञान की प्रेरणा थी । फलत: दो वर से लेकर चार 
वष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए नसरी स्कूलों की व्यवस्था की 
गई । नसरी रकूलों की प्रगति इंगलेंड में, सन १९१८ में संतोषप्रद 
थी और इनके सम्बन्ध में सरकार ने एक ऐक्ट ( #876/ ह० ) 
भी स्वीकृत किया | इसके अतिरिक्त नसरी स्कूल आंदोलन को मिस 
मारगरेट मेक्मिलन तथा ग्रेस ओवन के कार्यों से बड़ी सहायता 
मिली । इन लोगों ने लंदन ओर मेंचेस्टर के जिलों में नसरी स्कूलों 
का प्रबन्ध किया । इस प्रकार धीरे-धीरे इंगलड में नसंरी-शिक्षा 
की व्यवस्था हुई और कितने ही लोग इसके विशेषज्ञ भी हो गये । 
सन्‌ १९२० में नसरी-शिक्षा के कुछ विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
न्यूया्क टीचस कालेज कोलम्बिया यूनीवसिंटी में अध्यापन काय के 


मं 


/४ 


हर 





संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक पश्लिक स्कूल 
बच्चे दोपहर का भोजन कर रहे हैं | 


"हे. 


ज्व्ल्ब दिल: 


न 
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अन्य स्थानों में नसरी स्कूलों को_स्थापः 

अमेरिका में नसरी स्कूलों की पर्याप्त संखू 

| में जहाँ दो-तीन वष के बच्चे शिक्षित 

| की सहायता से वाल-मनोविज्ञान सन्वन्ध 

हारी भी प्राप्त हुई है। मांटसोरी ने वह 
पर ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा की ओर ध्याः 

: सम्बन्ध में भी नसरी स्कूलों में पर्याप्त ध्या> 
प्रकार पश्चिम के प्रायः सभी उन्नतिशीद 

की व्यवस्था हो चली है । 

का विकास--बाल मनोविज्ञान और शिक्ता 
प में मनोवेज्ञानिक प्रयोगों से वड़ी सहायत 
बनेट और साइमन ने वुद्धि-परीक्षा की ओर 
यान सन्‌ १९०४ में आकर्षित किया। इनके 
०६० में तथा कैटल फेरंड ने १८९०-९६ ई० में 
दे-परीक्षा सम्बन्धी प्रयोग किये । कैटल के 
- ने भी १८९७ ई० में बुद्धि परीक्षा के प्रयोग 
होगा कि शिक्षा-मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण 
प्री प्रयोग होना स्वाभाविक था। शिक्षान्मनो- 
' सम्बन्धी तथा अन्य दोष बुद्धि-परीक्षा द्वारा 
उनके इस कारये की प्रगति की रूपरेखा कुछ 


हक ह ७० पक 
पट ने अपनी पहली बुद्धि-परीक्षा भें परवततन 
यु के अनुसार सामूहिक बुद्धि परीक्षा का रूप 

प्‌ का €_ घा 
थानेडाइक ने हाथ की लिखावट के आधार 
की । इसी वर्ष कोर्टिस ने गणित को थबुरद्धि- 


के हक 


की । १९११ में बिनेट द्वारा निधारित परीक्षा में 
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अंतिम संशोधन हुआ । १९११-१४ ई० में सटाचे, इलि 
जानसन आदि मनोवज्ञानिकों ने शिक्षाल्यों में प्रचत्तिः 
की मनोवज्ञानिक जाँच की ओर उनमें जो त्रुटियाँ थीं, 
ध्यान आकर्षित किया । इसी समय बिनेट की ब 
यवहार आरंभ हुआ । १९१४-१६ ई० में टरमन ने 
वुद्धि-परीक्षा में परिवतन किया | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
' गणित, आदि विषयों की जाँच के लिए मनोवज्ञानिक 
का व्यवहार हुआ | १९१७-१८ ३० में प्रथम महायुद्ध के 
पर सेना में बुद्धि-परीक्षा का व्यवहार किया गया और ' 
द्‌ बुद्धि-परीक्षा का विकास तीत्र गति से होने लगा । 
की यह विशेपता रही है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के लि 
अलग बुद्धि-परीक्षाए निर्धारित की गई और इस प्रकार | 
मनोवज्ञानिक बुद्धि-परीक्षा का समावेश हुआ | 


पाठ्यक्रम में सुधार--वरीज्ञा की भाँति पा 
पुनसंगठन भी मनोवेज्ञानिक आधार पर किया गया | प्रः 
के पूष पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुधार के प्रयास आरंभ हुए 
बज्ञानिक रीति से प्रयास ओर सुधार करने का श्रय 
बॉसंर ओर चाटस # को है। इनके कार्यों के फलस्वरूप 
सम्बन्धी खोज ( रिसच ) की ओर शिक्षाशास्त्रियों का ध्य! 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाठ्यक्रम-सुधार सम्बन्धी कार्य 
मात्रा सें हुआ | इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य टीचसे 
कोलम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूयाक में हुआ है । सन्‌ १९४८ 
कालेज में चोदह हजार से अधिक पाम्यक्रमों पर प्रयोग 
चुके थे। अतः सरलतापूवक अनुमान किया जा सकता 
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पाख्यक्रम में मनोवैज्ञानिक आधार पर सुधार करने का कितना 
प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयोगों के आधार पर आधुनिक 
- शिक्षाशाल्री इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि पाठ्यक्रम बालक की 
आवश्यकताओं तथा जीवन की दृष्टि से बनाना चाहिए। अतः 
उसी पाध्यक्रम को आज अच्छा मानते हैं जो बालक की विभिन्न 
परिस्थितियों का विरोध न कर उनके साथ सामंजस्य उत्पन्न 
करता है। ह 

अपराधी बालकों की शिक्षा--उपयुक्त वातावरण न पाने 
के कारण कुछ बालक अपराधी ( 4०7५४००४ ) हो जाते हैं। 
उनमें अपराध करने की आदत पड़ जाती है। अतः ऐसे अपराधी 
बालकों का सुधार कैसे किया जाय, इसके सम्बन्ध में भी शिक्षा- 
शास्त्रियों ने विचार किया। सबे प्रथम न्यूयाक में सन्‌ १८२५ में 
अपराधी बालकों के लिए सुधार-घचर! ( फिर 0ए9ां०फफ 
पं०घ७७ ) की स्थापना हुई | इस सुधार-घर में अपराधी बालक 
एक निश्चित अवधि तक रखे जाते थे। वास्तव में यह सुधार- 
घर एक ऐसे जेल्न के समान था जिसमें उनकी आदत में सुधार 
ओर परिवर्तन की कोशिश की जाती थी । अतः अपराधी बालकों 
के लिए इस प्रकार के सुधार-घरों की अन्य स्थानों में भी व्यवस्था 
होने लगी | इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि उन 
कारणों को भी दूर करना चाहिए जिनके कारण बालक अपराधी 
बनते हैं । अतः कुछ ऐसे स्कूलों की भी व्यवस्था हुई जिसमें माता- 
पिता को यह शिक्षा दी जातो थी कि बच्चों को किस प्रकार रखा 
जाय कि वे अपराधी न बने | साथ ही स्कूलों में अनुशासन की 
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ओर भी ध्यान दिया गया। यह तो हुई अपराधी बालकों के 
सुधार की बात | जहाँ तक उनको दंड देने का प्रश्न था, उसके 
लिए 'तरुण न्यायालय” ( 7ए्रश्शग6 (०0४८ ) की स्थापना की 
गई । ऐसा न्यायालय सब प्रथम शिकागों में ( १८९५९ ) स्थापित 
हुआ । धीरे-धीरे इस प्रकार के तरुण न्यायालय पश्चिम के अन्य 
देशों में भी स्थापित हुए | इंगलेंड, फ्रांस, हंगरी, कनाडा, अर्जेन- 
'टाइन आदि देशों में अपराधी बालकों के लिए न्यायालय की 
व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया । 

वीसवीं सदी के आरम्भ में मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अप- 
राधी बालकों की दशा पर नवीन प्रकाश पड़ा और सन्‌ १९२९१ में 
इस सम्बन्ध में एक आंदोलन का सूत्रपात हुआ | इस आंदोलन 
के फलस्वरूप न्यूयाक में अपराधी वालकों के लिए वाल-सुधार 
मनोविज्ञानशालाओं की स्थापना हुई । इसी प्रकार के प्रयास अन्य 
देशों में भी हुए ओर मनोविज्ञान की सहायता से उन कारणों को 
दूर करने की कोशिश की जाने लगी जो बालक को अपराधी बनाते 
थे। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अब यह अनुभव किया 
जाने लगा है कि अपराधी बालकों को सुधार घर या स्कूल में 
रखना ग़लत है। ऐसे बालकों का सुधार सामान्य सामाजिक परि- 
स्थितियों में हो सकता है । इसके लिए बालक के घर, स्कूल ओर 
जातीय वातावरण को इस प्रकार बनाना आवश्यक है कि बालक 
अपराध” की ओर आकर्पित न हो | इसके अतिरिक्त तरुण-न्याया- 
लयों की काय-प्रणाल्ी में भी परिवर्तन हुंआ | उनका काय अब 
अपराधी बालकों को सज़ा? देना ही नहीं है, वरन्‌ उनके सुधार 
ओर उत्थान की भी व्यवस्था करना हो गया है । इस प्रकार आधु- 
निक काल में अपराधी बालकों की शिक्षा की ओर पश्चिमी देशों 
में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है । 
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अधों की शिक्षा--सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास के 
फलस्वरूप अंधे बालकों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया । 
' सन्‌ १७८७ में फ्रांस के पेरिस में अंधों के लिए एक रकूल खोला . - 
गया । संभवतः यह स्कूल संसार में सबसे पहला था। इसकी 
स्थापना का श्रय वेलेंटिन हाव ( ४०।७०४४ पसछपछ ) को था । 
इसके बाद सन्‌ १७९१ सें ब्रिटेन के लिवरपूल नामक स्थान में 
दूसरा नेत्र-वहीन विद्यालय स्थापित हुआ | इसकी देखा-देखी इंग- 
लेंड में ऐसे अनेक स्कूल खुल गये । अंधों के लिए स्कूल आस्ट्रिया में 
सन्‌ १८०४ में तथा जमनी के बलिन नगर में सन्‌ १८०६ में स्थापित 
हुआ । इसके बाद अन्य देशों में भी इस प्रकार के स्कूल खोले गये । 
जैसा कि शिक्षा के सामाजिक विकास में देखा गया, नेत्र-विहीन 
विद्यालयों की स्थापना भी दानी ओर लोकहित से प्रेरित व्यक्तियों 
द्वारा हुई || इसके बाद राज्य ने अंधों की शिक्षा के लिए 
अनुदान ( 07876 ) देना आरंभ किया । अंधों की शिक्षा के लिए 
उभ रे अक्षरों की पुस्तकों की रचना का भी उल्लेख आवश्यक है | 
इस प्रकार की स्व प्रथम पुस्तक सन्‌ १७८६ में पेरिस में बनाई 
गई । इसके बाद लुई ब्रेल् (,0प5 ॥99]0 ) ने त्रेल-पद्धति” 
के अनुसार अंधों के लिए सन्‌ १८२४ में पुस्तक तैयार किया । त्रेल 
पद्धति अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई ओर आज सारे संसार में अंधों 
को शिक्षा के लिए इसी पद्धति के अनुसार तेयार की गई पुस्तकों 
का प्रयोग होता है | 

बहरों की शिक्षा--अंधों की भाँति बहरों की शिक्षा की 
ओर भी ध्यान दिया गया । कहते हैं कि स्पेन के एक 'मांक! ने बहरों 
के लिए पहला स्कूल सोलहवीं सदी में खोला | इसक बाद सन्‌ 
१७६० में पेरिस में बहरों का स्कूल खोला गया। इस स्कूल में 


२ 


बहरों को संकेत द्वारा शिक्षा दी जाती थी । इसकी प्रगति की ओर 
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फ्रांस को सरकार का ध्यान गया ओर सन्‌ १७९१ सें यह स्कूल 
सरकारी हो गया । इसी प्रकार इंगलेंड और जर्मनी में भी बहरों 
के लिए स्कूल खोले गये । इंगलेंड में त्रेडबुड ( 797छत90०० ' 
तथा जमनी में हाइनेक / 707००॥:७ ) ने बहरों की शिक्षा थे 
लिए स्कूल खोलने का सर्वे प्रथम प्रयास किया । संयुक्त राष्ट्र अमे 
रिका में टामस हापकिन्स ( 7॥07788 प्र6ऊात्ता ) ने बहरे 
का सब प्रथम स्कूल सन्‌ १८१७ में स्थापित किया | इस स्कूल मे 
भी संकेत द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । इतना ही नहीं हाप 
किन्स ने बहरों के शिक्षकों की ट्रनिंग की भी व्यवस्था की। सम 
१८६४ में अमेरिका में गूंगे-बहरों की उच्च-शिक्षा के लिए एक कालेज 
की भी स्थापना हुईं | लेकिन इसी समय शिक्षण-पद्धति के सम्बन्ध 
में वाद-विवाद आरंभ हो गया । जमनी के हाइनेक ने बहरों के 
लिए मोखिक पद्धति ( 078 जा०्पाठत ) बनाया था। अतः 
प्रश्न उपस्थित हुआ कि संकेत पद्धति तथा मौखिक पद्धति में से 
कोन सी पद्धति अधिक उपयोगी है | बहुत वाद-विवाद के पश्चात 
१८९० में बहरों के अमरीकी शिक्षकों की सभा ने मौखिक पद्धति 
को अधिक उपयोगी स्वीकार किया | इसके बाद बहरों की शिक्षा 
का विकास तीत्रगति से होने लगा और आज प्राय: सभी देशों में 
इस शिक्षा का प्रबन्ध है । 

अपाहिजों की शिक्षा--अपाहिजों (४7०००) की शिक्षा 
का सव प्रथम प्रबन्ध करने का श्रेय जम॑नी को है । सन्‌ १८३२ में 
म्यूनिख के कुत्स (रिंपा४2) नामक व्यक्ति ने अपाहिजों की शिक्षा 
का प्रयास किया | उसने इसके लिए एक संस्था संगठित की जो 
बाद में राज्य के संरक्षण में हो गई । इस संस्था की ओर से अंपा- 
हिजों के लिए एक गृह-शिक्षालय (077० 80८॥०0०0)) की व्यवस्था 
हुई | इस प्रकार अपाहिजों के रहने तथा शिक्षा का एक साथ प्रबंध 
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त की शिक्षा-प्रणाली ऐसी थी कि अपाहिज 
पश्चात्‌ अपने जीवन-निरवाह के जलिए काये 
प्न्‌ १८७७ से १९०२ तक के बीच इस स्कूल 
त्र भर्ती हुए उनमें से नव्बे प्रतिशत शिक्षा 
जीवन-निर्वाह के योग्य बन गये । ग्रेट ब्रिटेन 
शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया । सन्‌ १८६६ 
'लिड चिल्ड्रेनेंस एंड सोसायटी” की स्थापना" 
दन के स्कूल-बोड ने अपाहिजों की शिक्षा 
सके बाद अपाहिज बालकों की शिक्षा की 
१ १८९९ सें एक एक्ट बनाया गया। संयुक्त 
पाहिजों की शिक्षा का श्रेय डाक्टर नाइट 
की पुत्री को है। इन लोगों ने अपने घर पर 
इज बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया | इसी 
अपाहिज बच्चों के लिए अस्पताल की भी 
'र शिक्षा के लिए शिक्षकों को रखा गया। 
नों में भी अपाहिजों की शिक्षा के लिए कई 
३ | सन्‌ १९०६ में न्यूयाक के सिटी बोर्ड ऑफ 
संस्थाओं के सहयोग से अपाहिजों की शिक्षा 
था गया । १९०७ में अपाहिजों को उनके घर 
र ले जाने के लिए सवारी का भी प्रबन्ध 
युक्त राष्ट्रअमेरिका के अन्य राज्यों में भी 
की व्यवस्था हुई । शिकागो में पब्लिक स्कूल 
हिजों की शिक्षा की व्यवस्था कानून बनाकर 
| मेसाचूसेट्स में १९०७ में केवल अपाहिजों 
कूल को स्थापना हुई। अब तो अपाहिजों 
वंध हो गया है। उन्हें शिक्षा देने के साथ- 
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साथ उनकी चिकित्सा की ओर भी ध्यान दिया जाता है और साथ 
हो उनके उपयुक्त काय की भी व्यवस्था की जाती है। 
मंद वृद्धि की शिक्षा--मांटसोरी पद्धति का विकास मंद- 
( 7७७७० 7774 ८0 ) की शिक्षा से हुआ था। लेकिन 
इसकी ओर सबसे पहले ध्यान देने का श्रय नेपोलियन को है । 
उसने सन्‌ १८११ में मंद बुद्धि के लोगों की गणना कराई। इस 
' गणना से मंद बुद्धि के लोगों की दशा सुधारने का प्रयास किया 
गया । सन्‌ १८१६ में आस्ट्रिया के साल्जबग नामक स्थान में मंद 
बुद्धि की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला गया। लेकिन इसमें 
सफलता नहीं मिली ओर इसे १ बंद कर देना पड़ा । फ्रांस 
के डाक्टर सेग्विन को इस काय में सन १८३७ में सफलता मित्री। 
सेग्विन की सफलता के फलस्वरूप अन्य देशों में भी मंद बुद्धि की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । स्विटज़रलंड ओर ग्रंट-ब्रिटेन में 
मंद बुद्धि की शिक्षा का प्रबन्ध सन्‌ १८४५ में किया गया। इन 
देशों में तीन ऐसे स्कूलों की स्थापना हुई जिनमें मंद बुद्धि के 
उपचार ओर शिक्षा दोनों का प्रबन्ध था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा का प्रयास १८२० ई० में आरंभ 
किया गया । लेकिन वास्तविक रूप से इनकी शिक्षा का प्रबन्ध 
सन्‌ १८४८ में बोस्टन में हुआ । इसके बाद १८४१ में मेसाचूसे 
ट्स में मंद बुद्धि के बालकों के लिए एक अच्छे स्कूल # की स्थापना 
हुई | इसी प्रकार अन्य देशों में भी मंदबुद्धि की शिक्षा का प्रबंध 
हुआ | मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा में बुद्धि-परीक्षा सम्बन्धी 
प्रयोगों से बड़ो सहायता मिली और आज इनकी शिक्षा का भी 
उचित प्रबन्ध पश्चिम के प्रायः सभी देशों में हो गया है 


के ७5880 प792008 80000] ई07 ४06 खतदाुंकाए8ह8 छार्व म०७०6- 
खातपेव्त ए४ए5प्रा%0, . 
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पद्धतियों का विकास--शिक्षा के अन्य रूपों में पद्धतियों 
के विकास का उल्लेख आवश्यक है। सामूहिक शिक्षा में जब कि 
* एक साथ चालीस-पचास विद्यार्थी एक कज्षा में उपस्थित होते हें, 
तब शिक्षक के लिए यह असंभव है कि वह प्रत्येक छात्र की ओर 
व्यक्तिगत ध्यान दे सके । अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए 
अनेक प्रयोग किए गये और उनके फलस्वरूप बटाविया पद्धति, 
डाल्टन पद्धति, और विनेटिका पद्धति आदि का विकास 
हुआ । मांटसोरी पद्धति से इन पद्धतियों के विकास में पर्याप्र 
सद्दायता मिली । बटाविया पद्धति के निर्माता जान केनेडी थे । 
सन्‌ १८९८ में सामूहिक ओर वेयक्तिक शिक्षा में सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयास केनेडी महोदय ने न्यूयाक राज्य के बटा- 
विया नामक स्थान में किया | इसी लिए इस पद्धति का नाम बटा- 
विया पद्धति पड़ा | इस पद्धति के अनुसार शिक्षण में यह विशेषता 
है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की ओर व्यक्तिगत ध्यान देता 
है ओर यह मालूम करता है कि कोन बालक तीत्र बुद्धि का और 
कोन मंद बुद्धि का है। इतना ज्ञात कर लेने के बाद शिक्षक मंद 
बुद्धि के वालक की प्रगति के लिए कोशिश करता है जिससे कि 
वह कक्षा के समान स्तर पर आ जाय | इस प्रकार बटाविंया 
पद्धति में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। 

डाल्टन पद्धति की रचना कुमारी हेलेन पाखष्ट ने की है। 

कुमारी हेलेन १९१४ में इटली गई ओर वहाँ मांटसोरी पद्धति का 
अध्ययन किया । इसके बाद सन्‌ १९१९ में उन्होंने डाल्टन, जो 
मेसाचूसेट्स राज्य में एक स्थान है, के हाई स्कूल में अपनी पद्धति 
का प्रयीग किया। कुमारी हेलेन की शिक्षण-पद्धति डाल्टन में 
सफल हुईं । इसलिए इसका नाम डाल्टन पद्धति पड़ा | इस पद्धति 
पर कुमारी हेलेन ने स्वयं एक पुस्तक लिख कर प्रकाश डाला है | 
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इस पुस्तक का नाम॑ है 'एजूकेशन ऑन द्‌ डाल्टन प्लान! और यह 
सब प्रथम १९२२ ई० में प्रकाशित हुई थी। डाल्टन-पद्धति के 
सिद्धांतों ओर काय प्रणाली का बणुन यहाँ अपेक्षित नहीं है लेकिन - 

सकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है, 
जो इस प्रकार है :--- 

१. कक्षा से अधिक बालक की प्रधानता । २. शिक्षण से 
-अधिक स्वाध्याय की प्रधानता । ३. समय से अधिक स्वतंत्रता की 
प्रधानता । ४. शिक्षण के स्थान पर निश्चित काय की व्यवस्था । ४. 
विभिन्न गतियों का समावेश । ६. पथ-प्रदर्शक के रूप में शिक्षक । 
प्रयोग-शाला के रूप में कक्षा । ८. देनिक काय के आधार 
पर परीक्षा । 

शिक्षाशाश्नियों का विचार है कि डाल्टन पद्धति में वालक की 
प्रगति वास्तविक ओर ठोस होती हे क्योंकि इसमें बालक के लिए 
पूरी स्वतंत्रता की व्यवस्था होती है । यदि कोई बालक सुस्त भी 
होना चाहे तो वह नहीं हो सकता क्योंकि उसे निश्चित काय कप्ना 
है| डाल्टन पद्धति से यह भी लाभ है कि बालक अपनी रूचि के 

विपय का गहन अध्ययन कर पाता है। इसके अतिरिक्त इस पद्धति 
 झ्ाश शिक्षा बालकों में संगठन-शक्ति क्रे विकास में सहायक 
होती है । 
जहाँ डाल्टन पद्धति के गुणों का वशन होता है, वहीं इसके 
कुछ दोष भी बताये जाते हैं । सामान्यतः: मांटसोरी पद्धति में जो 
त्रुटियाँ हैं, उन्हीं को इस पद्धति में भी बताते हैं । इनके अतिरिक्त 
कुछ ओर भी त्रुटियाँ हें जिन्हें शिक्षा-शास््र # के अध्ययन द्वारा 
ज्ञात किया जा सकता हैं | 


$ शिक्षाशाख, लेखक : सीताराम जायसवाल, प्रकाशक ; ननन्‍्दरक्रिशोर 
ऐण्ड ब्रद्स, बनारस । 


डाल्टन पद्धति के अतिरिक्त बिनेटका पद्धति भी प्रचल्नित है । 
* इस पद्धति के जन्मदाता इलिनाय ( [770०ं8, (.8.&. ) राज्य 
मे विनेटका के कालेटन डब्ह्यू वाशबन महोदय हैं। यह पद्धति 

निम्नलिखित सिद्धातों पर आधारित है :-- 

₹-बालकों को व बात सिखायी जाय जिनका ज्ञान जीवन 
की सफलता के लिए आवश्यक है | 

२--बालक को प्रवृत्तियों और प्रकृति के अनुकूल जीवन और 
शिक्षा हो । 

३--बालक के व्यक्तिव का विकास सामाजिक हित के 
अनुकूल हो 

४--बालक शिक्षा द्वारा व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को 
भल्ती बाँति समझे । 

चनंटका पद्धाते के अलावा गरी पद्धति का भी उल्लेख आव- 
श्यक है। संयुक्त राज्य अप्तेरिका के इंडियाना राब्य में गरी 
निवासी विज्ियम बट # ने इस पद्धति का आविष्कार किया। 
गरी पद्धांत को प्लेटून पद्धति! भी कहते है।इस पद्धति द्वारा 
'शक्षालय में स्थान की कमी को समस्या हल हो जाती है। इसके 
अआंतारक्त इस पद्धांत द्वारा विभिन्‍न प्रकार के पाव्यक्रम की पूर्ति 
में सरलता होती है क्‍योंकि जब कक्षा का एक भाग गणित में 
लीन है, तब उसका दूसरा भाग बागबानी का काम करता है। 
इस प्रकार एक हो समय में पाकक्रम के विभिन्‍न अंगों की 
व्यवस्था हो जाती है और बच्चों का 'काय तथा खेल! एक साथ 
चलती रहता है । 


अधिक शिक्षा---आधुनिक शिक्षा के विकास में विद्या- 
ना ७७7॥)॥७॥ ४ै॥+फ, > 


फललणन्‍त अन्कनननानन: 
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थियों के माता-पिता और अभिमावकों के सहयोग का भी 
स्‍थान है | यह अनुभव किया गया है कि जब तक शिक्षक 
अभिभावक में सम्पक ओर सहयोग नहो, तब तक बाः 
शिक्षा समुचित रूप से नहीं हो सकती । इसलिए अभि: 
शिक्षक संस्था ( ?8767॥-7" ७०४९० ै8800०9६07 ) के; 
की ओर ध्यान दिया गया, ओर आज ऐसी संस्थाओं क 
महत्त्व है । 

बालकों के सामाजिक विकास की दृष्टि से आधुनिक 
बालक की रुफांन के अनुसार काय निश्चित करती है । शि 
इस रूप को बोकंशनल गाइडस” कहते है। पश्चिमी दे 
बोकेशनल गाइडस” ( ४०८७४0790/ (प्रां(&०७ ) का 
महत्त्व है । इसी के साथ बालकों के शारीरिक विकास की 
भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अब तो यह धारणा बन गई 
जितना ध्यान बालकों के मानसिक आर बोद्धिक विकास की 
दिया जाता है, उतना ही ध्यान उनके शारीरिक विकास क॑ 
भी दिया जाय । फलतः आधुनिक शिक्षा में शारीरिकर्रि 
( 7५४0] +00०७॥४४00 ) का बड़ा महत्त्व है।इस 
हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा के चतुर्दिक विकास क 
प्रयास पश्चिमी देशों में हो रहा है और इसका प्रभाव संस 
अन्य देशों पर भी पड़ रहा है क्‍योंकि अब यातायात के र 
इतने सुलम हो गये हैं कि पूत और पश्चिम की दूरी मिटत् 
रही है | ऐसा होना उचित ही है क्योंकि हमारा ध्येय | 
वंधुख्व है। जिस दिन मनुष्य विश्व-बंधुत्व और मानवता कां 
प्राप्त कर लेगा उस दिन उसकी शिक्षा पूरी हो जायगी।.. 


अरकणलन- जनता हिफलसकारमटनपभ के कननीनीनिननन-मी ऋष्मममकाज+स”का 


